-- >£ 
ध ५९. वो अन्थ। 


-सतके पाचीन गाते 


` द्रम 


तृतीय भाग 





संस्छृत ग्रन्थो, शिलाठेसो, ताप्नपत्रा, सका; पारसा 
तवारीपो ओर ख्यातो आदिक आधारपर 
ङ्प हआ प्रारभकाटसे सेकर अब्रतकके 

समस्तं 

राष्टकूट-( रागेड भर गहडवाट )- 
वराका इतिहास । 
० >~ 
टेखक-- 
साहित्याचा् पं० विशवश्वरनाथ रेड, एम० आए० ए० एस०, 
सपर्िटेडेर सरदार म्पूञ्चियम तथा सुमेर पच्ठिकि छाद्नेरी 
ओर 

भूतपूव प्रोफेसर जसयन्त काठेज, जोधपुर । 





ण 
हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कायालय, वम्नई } 
पौप १९८२ विर, 
दिसम्बर १९२५ ३०1 


मूल्य तीन रुपया | 
राजसस्करणका चार च्या) 


प्रकारक-- 
नाधूराम प्रेमी, माकं 
दि दी-पन्य-एनार कायालय 
हीराबाग, यम्ब, 


७१३. 


सुद्रक-- 
मंगेश नारायण कुटकणी, 
कर्नाटक व्रेसः 
उद्र ेडः वन्य । 


५। 


~~ । नन 


मारतक्षे प्राचीन सजवथ---््ः 
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अरीमान्‌ मदाराजाधिराज 
मरूधराधीदशा 


श्री उम्मेदसिंहजी साहव | 
| के° सी° एस° आई०, के° सी० वी० आओ, | 
के 


~~ === 


कर-कमलेोमिं 
विनीत छेखक दारा 
साद्र ओर सपेम 
समर्पित । 


---+---------~--. 
=-= 


निवेदन 
निवेदन । 
न=" 
ठगभग चार वके धाद आज इतिदहास्रेमिरयोरी सेवामे भारतके प्राचीन 
राजवशः का तीसरा भाग लेरर एरु वार फिर उपस्थित हदोनेका सौम्य प्राप्त 
हुआ दै । यपि अने अनिवायै कारणेति यह भाग इच्छानुसार विस्तृत ओर 
सर्वत्रखन्दर न हो सफ़रा तथापि इसमे बीर राष्ट ( राठेड ओर गहव्वा ) 
यशका इतिहास होनेसे शा है यद भी परे दो भागो समान ही पाकका 
थोड्या बहुत मनोरजन अवदय ही करेगा । 
हस भागमें प्रथम अर द्वितीय भागी अपेक्षा यट विरोपता है मि इसमे जग~- 
स््षिद्ध रा्टूवूट वशर प्राचीन कार्म रेक्र अर्वाचीन काल्तरका पूरा इतिदास 
देनेका उद्योग किया गया र ओौर यथयास्थान इम वधके रणो, ता्रपनों भर 
सिवो आदिका भी उकरिख क्र दिया है। 
इस समय भारतमे जितने राठोड-नरेश हे वै सव मारवा नरेशोके ही 
यशज द ओर उनके पूर्वन मारवाद-नरेशोरो ही अपना सुख्िया मानते चे 
माए । इसीसे यद भाग राटोडकुलकमटदिवाफर मर्यराधीशा हिज दाईनेस। 
महाराजा श्रीउम्मेदसिहजी साय, के° सी° एस० आई०, के° सीग्वी° ओ० 
क़ विरोप आनमि उन्हीं समर्पित क्रिया गया है । 
इने छिसनेमे जिन जिन विद्रानोी पुस्तको ओौर लेमादिवोसि सटायता 
मिरी है उनके प्रति हार्दिक कृतत्तता अ्रकट करना टेरक अपना कर्तव्य समन्नता 
है । यर्हपर यद उष्ेस करना भी आवद्यर है फि इस पुस्तफके सम्रहमे श्रीयुत 
वर जगदीशर्विदजी गहरोत, एम० आर ० ए० एस ° का परिश्रम भी सरा 
नीय रदा दै। 
यदि इ पुस्तके हिन्दी भाषा ओर उसके प्रेमियों ङ कम हुमा तो 
ङेलक अपना परिध्रय साधफ़ समन्षेमा 1 
यदि इसके दुनारा प्रकाशनक अवसर मिल तो उस समयं यथासम्भवं 
हसी वुखियोः दूर कनेक उयोय किया जायगा 1 


जोधपूर, } 


विनीत-- 
श्रावण क्ष्ण ११, बि० स० १९८२ विभ्वेश्वरनाथ रेड 1 
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[अ ) विषे ॐ [94 
टिन्दीपरेमियोसे अपील । 
भारतं प्रचीन राजवशचका यह तीस भाग प्रकाशित करके दम हिन्दीपरेी 
पाको ध्यान इस ओर आर्त करते हे 1 
यह कहनेकी जरूरत नी फ इतिदासके इन तीनो अन्यो हिन्दी साहित्यक 
गौरव वा है ओर्‌ इने इतिदासके एक वदे भारी रिक्त अदी पूर्ति हुई है । 
भारतरी अन्यान्य भापाभोमे भी इस ठगके अन्थोका अभाव ह ! इतिहासके भदे 
वेदे धुरन्धर देशी भौर विदेशी विद्वानोने इस ्रन्थकी सुक्त कण्ठते प्ररसाकी दै} 
यह सव होते हुए भी यद जानकर क्सि आश्वयै आरखेद न दोगा करि अभी 
तक इन रन्यो हिन्दीग्रेमियो रा उदार आश्रय नहीं मिला है 2 
इस ग्रन्थके पदे भागरी केवर एक हजार प्रतिय छपाई गई थीं 1 ठगभगं 
छह वर्थ हो चुके, फिर भी इस भागकी कई सौ प्रतिरथो अभी तक हमारे स्याशकीही 
शोभा वदा रही ह ] क्या रेपे प्रन्योको छद छद वपोमे एक हजार प्रतयो भी न 
खपनी चादिए 
हमारी इच्छा है फ रेखक महादायसे भौर भो दो तीन भाग दिखाकर यहं 
ग्रन्थ पूरा क्ण दिया जाय 1 परन्तु हिन्दीप्रेमियोरी इस उदासीनताके सारण 
समन्मे नदीं आता फ़ यद इच्छा कैसे पूणं की जाय । हिन्दी जाननेवाले इतने 
राजा महाराजाओं, उकुर-जमीनदाे, सेठ साकारो ओर दूसरे समं युस्पोके 
हते हए मी क्या हमे इस ओरसे निराश हो जाना चाहिए ‡ यह कटनेकी जरूरत 
नहीं फ इन ग्रन्थो प्रकादयन पेते टी लोगों फा आश्रय मिरनेत्ते हो सकता दै, 
सर्य साधारण जनोके भरोसे नदी । यदि ये समथ सनन इन अन्धोकी थोढी थोडी 
ग्रति्यो दी सार्वजनि पुस्तकालय, वाचनाटयो ओर लायत्रेरि्योमि भट कर्‌ 
मेके छिए सरीद कर ठं तो प्रकाशककां वोक्चा वहुत कुछ र्का दौ सकता दै 1 
आश्रा है फ हमारी यह अपी व्यर्थं न जायगी । १ 
दस ग्रन्थक परे भायम्‌ क्षत्रप, दद्य ( कलेवर ), परंमीर ( पवार ), पाल, 
सेन ओर चौहान वशोका जर दूसरे भागम महाभारतके समयसे लेकर भारते 
पर राज करनेवाले अनेक व्शोका--रिद्यनाग, नन्द्‌, भ्रीरु, मौय, शतन, कण्व, 
आन्ध्र, शकं, पल्हव्‌, कुशान, गुप्त, ह्ण, वैस, भोखरी, किच्छविं आदिका प्तिल- 
सिखेवार ओर -सप्रमाण उतिदास टै 1 पठे भागदी प्रसस्या २५०, मू ३) 
जर दूसरे ्रष्ठसस्या ४००, मूल्य ३॥ र ) 
~ जिन सन्नोकि हाथमे यह तीसरा भाग पहुचे उन्हे उक्त दोनो भाग सीः 
भेगाकर इस प्रन्थके प्रकादनम सदयायता देनी चादिए । । 


० प्रकाशक । 


भारतफे पाचीन राजवंश । 


--- ~य 


[ तृतीय भाम] 


राष्ट । 
नदय 
उन्दिष्क वाटिकासे एक दानपत्र मिठा है । यह राट्रूट राना 
अभिमन्युके समयका है । यथपि इसमे सनत्‌ नहीं है तयापि टाक्टर 
भगवानटाट इन्दजी इसे पचरी इतान्दीका अनुमान करते है । प्रु 
इसके अक्षरोके षट्भपरि दानपत्नोते मिलते इए दोनेसे उक्र पीर 
इसे ईसाकी सातवीं गतान्दीका मानते है} इसमे ठा है -- 
५ ऊ स्परस्तिअनेकगुणगणाटरूतयदयासा रषक( फू )टाना (ना) 
तिखकभूतो माना इति यजा वभूव ।” 
अर्याति--अनेक गुर्णोसे अल्ूत है कीरति जिसकी रेता राषटकूट 
वलाका तिकूकरूप मानाक नामका राजा हआ । 
इरोराकी गुफाके ददावतार्के मन्दिर छे राष्टकरूट राजा दन्तिु- 
गकि क्लमे टिखा रै -- 
५ नवेत्ति सलु क. क्षितौ भकटया्टरक्रुखान्वय ” 
(१) अर्ली दिस ओंफ दि सकन, (१८८४) प° ४७। 
(२) ङ लोग ° राटकूयना ` के स्थानम वरकूटश्टाना' पठते दं । परन्तु 


यद टी मही है। 
(३) केवटैम्पलदन्सकरिपशन्स, धर ९२1 


२ मास्तके धाचीन राजव 1 





अथौत्‌--षवीपर प्रसिद्ध राटकूट वको कौन नहीं जानता है £ 
इसी दन्तिदर्गका दूसरा दानपत्र॑ कोददापुर राञ्यके सामनगद़से मिटा 
हे । यह शक सवत्‌ ६७५ ( वि० स ० ८१०=ई० स० ७५२ ) का 
है । इसमे छा ह -- 

५ सद्ाष्टूकूटकनकाद्विरिवेन्द्रसाजः 

अर्थात्‌--उत्तम राषटवूटवशम सुमेरुके समान इन्द्राज नामका 
राजा हआ । 

मध्यप्रान्तके मुकताई नामक गेवे श० स° ६३१ (वि० स० 
७६६० स° ७०९१ का एक ताप्रपत्रेमिखा है 1 यह्‌ नन्द्राजके 
समयका दै | इसमे भी इस वशको राटूकूटवश ही छिखा है. । 

इसी प्रकार ओर भी दूसरे अनेक राजाओके ठेखो जर ता्रपत्रम 
इस वाका यही नाम छ्िखा मिरता है । परन्तु पिले कुछ ठेख देसे 
दै जिनमे इस वराका नाम ८२६" छिखा दै । जैते--सिरूरते भिठे 
अमोघवर्ष ( प्रधम ) के ठेखमे उसे “ एढवशोद्धव ` छख है । 

मवसारीसे मिले इन्द्र ( तृतीय ) के शक सवत्‌ ८३६ ( बरि° स० 
९,७१ई० स० ९१४ ) के ताम्रपत्रेमे अमोघवर्षको खकुरुरक्षमीका 
उदय करनेवाला छ्खा दै । देवलके ताम्रप््रमे रटनामके मूल पुरुपसे 
इस वका उदय होना छिखा दे। 





(१) इण्डियन रेष्ठिकरेरी, भाग ११, धू* १०८ । 

( २) इण्डियन रेण्ठिकेरी, भाग १८, पर= २३४॥ 

(३) नीराषरकूटान्वयेरम्ये । 

(४ ) दण्डियन ेष्टिकेरी, भाग १२७ प° २२० 1 

( ५ ) जनै वेम्बे बाच रोय एशियाटिक सोसाहटी, भाय १८, ए० २६६। 

(६) जनक ्वैम्बे राच रोयल एशियाटिक सोसाद्ी, माम १८, 
प° २४९,२५१ । 


राट । ३ 


त 

मेवाडके घोषूडी गेग्कि टेखम, भिम रापरिद्मल्जी ओर राव 
जोधाजीका उद्धे दै, इस वगका नाम ° राय ' दिहा है | 

नाडेस्के ताप्रपत्रमे इस्रको ‹ रष्टर ' शके नासते चरिखा रे । इसी 
राषटवूट गच्दके उनेक प्राकृत रूपान्तर ^ राठवर्‌ › ‹ राढयड्‌ ” !राठ्ठर 
५ राठ्डङ़ ` ° राठोड़ ' आदि भी पाये जति रै । 

दाक्टर वनलि इस राष्ट रशाब्दमेफे राषट्को ! र" गब्दका 
सस्कृतदप समक्षकर इसे तेदधरुके री शब्दका रूपान्तर खयाठ करते 
है । तेद्धयु भाषा यह शब्द वह्छेके आदिम मियासी किसानो लि 
भ्रयोग किया जात्ता दे । परन्तु यह उनका भ्रम ही है, ्योकि एक तौ 
इन राजामोके पह ठेखमि इनके स्यि रटकरुट अब्दका प्रयोग 
किया गया दै, ेवर पिचठे कुक टेम ही ‹ र ' ल्लिा है । दूसरे 
रारो सवरस पहरेके ठेखोति इनका मध्य भारत ओर्‌ व्रई अहातेके 
-सुदूरके उत्तरी प्रदेशोमिं रहना प्राया जाता दै । इन स्यानोमिं रेडी 
जातिका चिह्‌ तफ नहीं मिक्ता । अत स्पष्ट प्रतीत होता टै कि 
रटू्टोका रेडी जातिसे कुठ भी सम्बन्ध नही धा । 

इन रृक्टोकी खानदानी उपापि ! उ्टद्धराधीश्वर ' ची । विदान्‌ 
छोग इस छ्टद्धरको मध्यप्रदेदाके पिलासपुर जिेका रतनपुर अनुमान 
कते ह । यदि यह भनुमान क हो तौ उनका उत्तरसे दक्षिणमँ जाना 
सिद्ध हता है । इसे मी इनके भौर रेडी जतिके कल्पित सम्चन्धका 
खण्डन हता है । 

लूलागढ, मानसेरा, शाह्वाजगदी मादि स्थाने मिठे अशोके 
ठे र्टिक, पिक, रदिक, भारि र्दा प्रयोग किया गया दै 1 
यह रषटवूढ जासिका ही बोधक दै 1 बिदयरनोका अनुमान है कि इन्दी 
कच्दोके अनि सधमक्ति ओर श्रेषठताके धोतक पद ॒ठ्गाकर राट 


भारतके धराचीन साजवंश 1 





र राव्यं इ्दोकी स्वना की गई होगी ओर इसी प्रकार राष्ट शच्ट- 
के पहले “ महा › उपपद रुगाकर्‌ इस जातिसे शासित प्रदेडका माम 
महारा खला गया होगा 1 
उपर्युक्त स्थानेकि ठेखमिं रषवूर्टोका नाम दोनेसे भी प्रकट होता 
किये रोग उत्तरसे ही दक्षिणम गए थे, क्यो किये स्थान हिन्दु 
स्तानके उत्तर-पश्चिमी प्रदेसे मिलते इए दै । 
मधूरगिर्कि राज! नारायण शाहकी समामे रुनामका एक कवि धा 
उक्त राजाकी आज्गासे उस कविने शक सवत्‌ १५१८ (वि० स 
१६५२-० स० १५९६ मे राष्टोदवशमहाकाण्य › नामका एकः 
कान्य बनाया था । इसके प्रथम सर्गम छिखा है -- 
* अछक्यदेदा तमवोचदेषा रजच्रलावस्तु तवैक सलु । 
अनेन राष्ट्रं च कुं तवो राषटरो(षट्रौ )ढनामा तदिद पतीत ॥२९॥ 
अर्थीत्‌-( ातनादेवीने ) आकाशवाणीके जरिवेसे उससे कहा 
क हे राजन्‌, यहं तेरा पत्र होगा ओर इसने तेरे रष ८ राज्य ) चौर 
कुरका मार उटाया दै इसथियि इका नाम रषे होगा । 
राको ओर गहड्वालोका वैश । 
यद्यपि पिक्रम सवत्‌ ९७० तकके ताप्रपत्रो जादिरमे इनके सूर्यं या 
चन्द्रवशी दोनेका कुछ मी उख नहीं है तथापि पदे पक 
म प जिल प्रक्र मालव जाति शात परदिदाका नाम मारवा जीर 


गुर जातिवे श्रासित प्रदेशका नाम गुजरात हुआ, उसी पकार राषटकूट जाति- 


चे शासित प्रदेश, दश्चिण काठियावाङ़का नाम राष्‌ ( सोरठ } ओर नर्मदा 
ओर महानदीके वीचके देशका नाम राट हुआ होगा । त्तथा राट ही बादर्भे 
लोग लारकरे नामे पुकारने लगे है 1( गुजरातके ऊपरका वह्‌ भाग जिसमें अली- 
राजपुर क्ाबुभा आदि राज्य दै शायद राठ नामसे प्रसिद्ध दे । ) गिरनार पर्व॑त 
परे स्कन्दगु्के केम भी ‹ शखर ' प्रदेशा उस दै 1. दख प्रर राष्ट 


( राढ ), खराष्य्‌ ( सोरठ ) ओर मराष्ट्‌ प्रदेश राष्कटोकी ही कीर्तिकाः 
नमन वर! 


रष्रकुर। #) 





भैकतससने मिे इन्द्र ( ठृतीय ) के शक स्वत्‌ ८२६ (० स 
९७ १ई० स० ९१४ ) के ताम्रपतरमे इनका चन्द्रवी यादन सात्य- 
कीके वराम होना स्वलि है । 

इसके वादके करीब पेच ता्नप्रमि मी यही वात छ्ली मिरती 
है । पर्त श० स० ९२२ के भिठम ( द्वितीय ) के ताम्रपत्रते प्रकट 
होता है कि उस समय राटकूटोफे भौर याद्योके आपसर्मे विवाह 
सम्बन्ध होता था । मत यदि राषटकूट वास्तवमे ही यदुह्ी होते तो 
दसा होना भसम्भव वा । इससे प्रकट होता है कि राट बास्तवमे 
सूर्ययशी ही थे । परन्तु द्वारिकाके निकट रहनेके कारण उन पर वेष्णव 
मतका प्रमात्र पड़ गया होगा । इससे काठन्तरमें छोग इन्द यदुवरी 
मानने छग गर्‌ थे। 





( १) दछायुधने भौ प्रन वनाईं “ कविरदत्य ` नामक पुस्तके राष्कू- 
योरा सात्यकीके वशम दोना चिता है। 
( २) ये ताघनपत्र विक्रम खवत्‌ ९७० ओर १०६८ के घीचके दे । 
( ३2) दक्षिणकरे यादवे राजा भिरम तृतीयके श० स० ९४८ के ताप्नपतन- 
मे रिखादै-- 
यस्यासीलगदथैनीयचरिता लक्षमर्म्मेन प्रेयसी 
या श्रीयाद्व्रादरदुलयो जाता समु्योतिनां । 
अथौव्-भिरम द्वितीयर च्रीका नाम लक्ष्मी था। बद रष्कूट वशी 
कन्या थौ । ( इण्डियन्‌ रेष्टिकेरी, माय १७, ए १२० ) 
सी अफार श ० स ९९१ ऊ याद्ववशी राजा सेउणचन्द्र द्वितीयके ताप्र- 
यत्रं खिखा ४ -- 
भायां यस्य च क्षक्षराजतनया शीलच्छ्याम्बाभिधा 
धर्मत्यागविवेक्वुदिषुय॒णा श्रीराषरकूटान्वया । 
( इण्डियन रेण्थ्ववेरी, माग १२, ध्रु ११९ ) इसे भी उपदर्त बातढी 
दी पि होती दै। 


| भार्तके प्राचीन यजवंहा ! 


राटकूट राजार्जोकी आज तककी मिटी प्रशस्तयो सवसे पह 
ताम्रपन राजा भमिमन्युका मिटा है । ययपि इस्त पर॒ सवत्‌ आदिक 
नही है तथापि उसवे अक्षरे उसका प्रिकरमकी सातवीं अताव्द्कि 
प्रार्भके करीवका दोना सिद्ध होतादै) इस परमो मुहर ख्मी दै 
उसर्मे सिंह पर वैटी इई अम्विकाकी मूत्तिं वनी है । परन्तु इम वगकै 
पिले राजाकि ताघ्रपत्रो प्र सिंहर स्थाने गर्ने ठे घ्या है। 
इससे मी प्रकट होता है कि पिच्रले दिनम ही इन पर्‌ वैष्णयर मतका 
प्रभाव पडा थँ । 

4 रा्रौढवग्महाकान्य"का उद्ेख पठे किया जा चुका दै । 
उसके पदर सर्गे इस वशकी उत्पत्ति इत प्रकार लिखी हैः-- 


“ पुरा कदाचिघ्नतये समेतन्देवानयुक्षाप्य गृदाय खः । 
कात्यायर्नामद्धखगाई मौलि कैषछासद्ोे स्मयाम्बभूव ॥ ९२ ॥ 





अन्योन्यभूपापणचन्धरम्यं तत्रान्तरे यूतमदीव्यता तै ॥ १४ 
कात्यायनीपाणिसयोजकोखचिष्तरेिताक्षक्षपितादयथेन्दो ! 
गभोन्वितैकाद्‌ शवार्पिकोऽभूदभूतपू यै" पतिम कुमार 1 २० ॥ 


तस्मै बरं साम्बदिवो दयालु श्चीकान्यङुव्जेश्वरतामसस्तीत्‌॥२३॥ 
अचान्तरे काचन क्छात्तनास्या समेत्य देवी गिरिजाटयभ्याम्‌ । 
विषटीनभूमीपतिकान्पऊुव्जसज्याधिपत्याय रियं ययाचे 1 २४॥' 


नारायणो नाम चप सखतार्थीं यत्ेभ्वरं ध्यायति सूर्यव॑च्य । 

सा रुद्रदत्तेन खटामूनास्मिन्नवातररकाञ्चनमेखषिन ॥ २८ ॥ 

अखस्यदेदा तमवोचदेषा रजन्रसलाचस्त तवेकसरजु, । 

अनेन राप्टूच फु तचोढ ष्ठा (र) डनामा तदिद धती ॥२९॥' 

` © एक्क तापनी सुदत्र देख कर मगाग्सर इमनि न चतं इनदजीने मो यह 
मत माना दे । (देगरो जनेरु म्बे एियाटिक सोार्री, माग १६, ए ९५ ) 





रष्टृरकूरःा ७ 


अर्थात्‌--एक समय कैलास पर्वत पर महदिव जर्‌ पा्पती चमर 
खेले रदे थे । पार्थतीके दाधतसे उरुक्कर पास्ता रिवजीके मस्तक 
चन्छमापर जा क्गा । उसी समय चन्द्रमास्ते एक एकाददाव- 
पीय वार्कः उत्पन्न हया ओर रिवपार्वतीकी स्तुति करने र्गा । 
उन्टोनि प्रसन्न होकर उसे फान्यकुच्ज ( कौज ) का राजा नेका 
धर दिया । उसी समय व्हा पर खातना नामकी देनी आ भौर उसने 
उस कुमारको कलौजकी राजगदीपर विठतिके ठिषए महदिवसे मेगि 
ल्या । इसके वाद उसे ठे जाकर पुत्रके दिए तपस्या करते हए सूयै- 
वरी नारायण नामक राजाको दै दिया । तथा सूर्यवसी राजा नारायण- 
के राज्य ओर वशके भारको सैभाकनेके कारण दौ उसका नामरषटोद 
रक्खा 1 

इस कथासे भी रा्कूटोका सूर्यरशी दीना ओर साय ही षटवूरटोका 
खीर गहडवारौका एकं होना सिद्ध होता रै । 

रषटकुट राजा कुखनपाठके राज्य समयका एक रेख बदायूसे मिका 
है । उसमें दी इई वञायटौ इस प्रकार दै -- 

१ चच 


[ 
२ विप्रहपाठ 
२ भुवनपाट 


9 गोपाठ 





र श. 
प त्िमुपनषाट ६ मदनपौठ ७ देवपाठ 





{ 3 > एपिग्राफिया दण्डिका, भाग १, धू ६४। ए 
> } इसके प्रतापे सुमलमान लोग गन्ना तट प्रर चदी पर्टुच सके धे । 


८ मारतके प्राचीन साजवघज्ा । 


~~~ 


८ भीमपाड 
| 
९ श्ूरपार 
| 
१० अगृतपाट ११ छखनपाठ 


यद्यपि इस ठेखम सवत्‌ नहीं दे तथापि इसके भअक्षरोको देखनेसे 
इसका विक्रमकी तेरहवीं शता्दीके अन्तिम भागका होना प्रकट होता 
हे । इसमे छलि है कि पटे पह राजा चनद्रने ही पाचाठ देशपर 
अधिकार जमाया था। 

विक्रम सवत्‌ १२५३ का हरिथन्द्रका एक तात्रपत्र मिल है । 
इसमेकी वरावटी इस प्रकार है-- 


१ चन्द्र 

२ मदनपाल 
] 

३ मोविन्दचन्द्र 


॥ 
¢ विजयचैन्द् 
| 


५५ जयचन्दर 
& हरिथन्द्र 
इस ठे भी चन्द्रक ही पटले पंटल पाचाट देशका) जीतनेवाख 
छ्विादे। 


( सम्भव दै यद गोबिन्दचन्द् > सुचल- 
= _ ही1) (१) था! 


"2 


राष्ट्रदूट । ९ 


उपयुक्त देनो रे खेकि समय ओर पाचारु देदाकी पिजयपर विचार 
-करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता रे कि वदायूके ठेखवाला चन्द्र मौर हरिथ- 
न्द्रके ठेखवाद्य कननौजका राजा चन्र एकही था भर उससे दो 
शाखाएं चटी । वड़ा पुत्र मदनपाठ कननौजका अगरिकारी इमा ओर्‌ 
-छोटे पुत्र पिप्रहपालको वदाू्ी जागीर मिढी । 

यदि ऊपर ल्खि भनुमान ठीक हो, जो कि वहत सम्भवदै, तो 
दक्षिणके रा्र्धेका जर गहडवालोंका एक होना ही सिद्ध होगा । अत 
विन्सैण्ट प्मिथका यह कहना कि राठोड़ ओर गहड़वाठ एक ही वदकै 
मं ये निस्सार प्रतीत होता ह। 

वास्य रषटरर्टोकी ही एक शाखा ग्वा नामे प्रसिद्ध धी । 

पध्यीराज रासः नामक भापाकान्यमे मी कनौजके गहड्वाछ राजा 
जयचन््रको राठोड ओर कमधज नामतते सम्बोधन क्रिया दै] 

कनौजके गहडयार राजाओके ठेखेमिं उन्हे सूर्यवशौ लिखा 
हे । जैसे 


^“ आसीदश्चीतदुतिवन्शजावक्मापालमालाञ्ु दिव गतासु । 
साक्षादिवस्वानिव शरिधाल्ला नान्ता यशोविग्रह इत्युदार ॥" 








( १ ) इदबुदीन एेवकके समय वदायु प्रर सुसलमानोने अधिकार क्र जया 
था ओर वहौका पला हाकिम शम्धदीन अल्तमश्च हुभा । यदी सत्तमश्च 
चादमे दिदटीका वाद्शाह इमा ¡ यदायुकौ छमामस्जिदके दरवाजे प्र दिजरी 
सन्‌. ६२० ( वि° स १२८०० स १२२३ )का शाम्डुदीनके समयक एक 
ञेख रगा है ¦ इससे अनुमान दोता दै कि रुखनपाल्का खेख इसके पटेका 
दोगा । 

(२) जिम अरर गदिल ओर सीसोदिया, दादर भौर देवष, सोनगरा, 
खीची ओर चौहान, यादव ओर नारी एक ही ह उसी प्रकार राठोद ओर गह 
-कवाकमी एकदा; 


१० भार्तके प्राचीन राजर्चत । 





अर्थात्‌--बहुतसे सूर्यवरी राजामि स्वर्ग जाने पर साक्षात्‌ सूर्य- 
के समान प्रतापी यशोविग्रह नामका राजा इ 1 
इससे गहडवार्ज ओर राषटकूटोके एक होनेसे गहड्वांके साथ 
राटकर्टोका भी सूर्यवशी होना सिद्ध होता है 1 
आज भी कननौजके गहडवारु राजाओकि वरज अपनेको रष 
कूट भोर सूर्यश मानते है । 
मारवाडकी ख्यातेमिं टिखा है कि धूहडजी अपनी कुख्देवी ठेने- 
कै लिए दक्षिण्मे गए ये भौर वदेसि छाकर्‌ नागाना नामक गेवि 
( पचपदरा परगना ) मेँ उस्तकी स्थापना की यी 1 इससे भी रकुयो- 
का ओर गहडवार्छोका एक होना ओर दोर्नोका सूर्यवी दोना सिद्ध 
होत है । 
वि० स० १४४२ के प्रभासपाटनसे भिठे यादव राजा भौमके 
रेमे ठ्वा है -- 
वंशे( श्लौ ) भसिद्धो (द्धौ ) टि यथा स्वीन्दो () 
राोडघंशस्तु तथा ठृतीय ॥ 
यत्नाभवद्धमेनृपोऽतिधमे- 
स्तस्माच्छिवं मा ( सा ) यमुना जगाम ॥१०॥ 
अथीत्‌- जिस प्रकार सूर्यश ओर चन्द्रवग दोन प्रसिद्ध दै उसी 
प्रकार तीसरा रषटरोडवशच भी प्रसिद्ध दे । 
इससे ज्ञात दोता है फि उस समय मी ये चन्द्रवशी यादव नदीं 


( १) खड सादवने अपने राजस्थानकरे इतिहासे राशोदोका गौतम गोन, 
माध्यन्द्नी शाखा, द्यकाचार्यै गुर, गाहस्पत्य असनि ओर पनी देवी दिला द । 
परन्तु दक्षिणम शगयद राद रो यत्रिमोनी मनते र । 

{ २ ) बव मजेटियर, माग १, हिस्सा >, प्र° २०८-९॥ 


रद्र । १९१ 





समञ्ञे जति ये, क्योकि यदि रेत्ता होता तो यादव राजा भीम इन्दे 
अपने वराका छ्खनेमे वड़ा गौख समद्चता । 
अत" इनका सूर्यवश्ी होना ही अधिक प्रामाणिकं प्रतीत होता रै । 
राष्टक्टोका धरम । 
परे बताया जा चुका है कि राषवूट राजा सवते पहठेके 
८ अभिमन्युके >) तात्रपत्रे सिंहवाहिनी सम्पिकाकी जाति घनी द 
परन्तु वादके ताप्रपत्रम गरुडकी मूर्ति पाईं गई है । करदासे मिले 
कक्ष ८ द्वितीय ) के ताप्रपत्रमँ गरुडका स्यान बरपको दिया गया टे । 
इनकी ष्वजाका नाम  पाछिष्वज › धाञओौर ये: ओकवेतु "भी 
कराते थे । शायद इसका तात्पर्यं गर्डध्यजसे ही होगा । इनके 
निशाने ग्वा जौर यमुनाके चिहू वने रहते ये । सम्भवत ये इन्टोने 
वादामकि पशिमी चाद्ुक्योक्े नकट करिये होगे । 
इनकी कुरुदेवी खतना ( टना ), राषटयेन, मनसा, या विन्व्य- 
वासिनीके नामसे प्रसिद्ध है । कहते द कि इनकी दु्देवीमि स्येन 
( शिकरे ) का रूप धरकर इनके राज्यकी रक्षा की थ, ईरस्ससि इसका 
नाम॒“ राषटरयेना › इमा । इसीके चिहखरूप आज मी मासवाड़के 
राठेड़ राजामोके निशानमे शिकरेकी आकृति वनी रहती दै । 
( १) एकरिन्गमदात्म्यके ग्यारह अध्यायमें ठिसा षै -- 
स्वदेदाद्रषटूषयेना ता सषा स्याप्याय तन सा ॥ १५ ॥ 
श्वेनारूप सम्यगास्याय देवी रारू वाहि नाह्यतो वजदस्ता ॥ १६ ॥ 
दुम्रहिम्योन्यतमेम्य एव श्येने त्राण मेदपारस्य कार्य ॥ १७ ॥ 
राष्ररयेनेति नान्रीय मेद्पारस्य रक्षण 
करोति न च मद्नोष्य यवनेभ्यो मनागपि ॥ २२॥ 
इसे प्रकट होता है कि मेवाद्फ़ी रक्षा करनेवाली भी यही रषदयेना देवौ 
ह 1 मेवद एकटिन्न मददेवके मन्दिरे १३ कोसके छरीव ए पदाद्रीकी चोरी 
पर इसका मन्दिर द। 





१२ मारते प्राचीन रजवे । 


उपयुक्त विपरणसे प्रकट होता है कि इस वकशकै राजा यथासमय 
दव, वैष्णव ओट शाक्त मतक अनुयायी रदे थे । 
जैनोके उत्तरपुराणमे ठ्वा हैः- 
यस्य प्राह्युनखाछ्ुजाछविखस्द्रायन्तयावि्भव- 
त्पादाम्भोजर्न पिच्यडुखुकूटपव्यग्ररस्न रतिः । 
सस्मतीं स्वममोधव्ेचपति पूतोऽटमयेच्यटं 
सं श्रीमाञ्जिनखेनपूज्यभगवस्पादो जगन्मडुलम्‌ ॥ 
र्थात्‌-राजा अमोधवपं जिनसेन नामक जैन साघुको प्रणाम 
करके अपनेको धन्य मानता चा | 
इसमे प्रकट होता है कि अमोधवर्थ जिनसेनका शिष्य था | 
स्वय अमोघवर्पकी बनाई " रन्नमाछिका। ' ( प्रशनोत्तरर्नमाछिका ) 
-नामक पुस्तकें छलि दै 
४ प्रणिपत्य वशैमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिफां वक्ष्ये. 
नागनरामरवन्यं देव देवाधिप वीरः ॥ 
चिवेकात्यक्तरज्येन रान्नेय स्त्नमाछिका 1 
रचिताऽमोघवर्पेण खुधिया सदरदरूति ॥* 
अर्थात्‌--वद्धमान ( महावीर ) स्मरामीको प्रणाम करके प्रशनोत्त्‌- 
र्नमाछिका नामकी पुस्तक बनाता द्रं | 
विवेके छोड दिया हे राज्य जिसने रेते राजा जमोघवर्धूने यह्‌ 
रत्नमाटिका नामकी पुस्तक बनाई । 
महापीराचा्यैरचित गणितसारसग्रहमं छिखा है.-- 
४ प्रीणित भाणिच्छस्योघो निरीतिर्निस्व-ग्ु } 
शआ्रीमतामोधवरपेण येन स्येटदितैपिणा ॥ १॥ 


9.9; [क क त) 


विष्वस्तेकान्तपक्षस्य स्याद्वादन्यायवादिन । 
देवस्य खपतुद्धस्य वद्ध॑ता तस्य शासन ॥६॥ 


साषटकूट । १३ 


अर्त्‌--अमोधवर्घके राज्यमे प्रा सुखी रहती है ओर प्रष्वीसे 
खव धान्य उत्पन्न होता है । जैनमतानुयायी राजा दृपतुद्ग (अमोघवर्ष) 
करा राज्य उत्तरेत्तर इद्धि करता रहे 1 
इनसे भी समोधवर्थका जैनमत्ातुयायी होना सिद्ध होता है । 
सम्भवत उसमे सपनी वद्धावल्यर्मे उक्त मत प्रण कर छया होगा | 
यह तो नि्िवाद है कि इन राजामोकफि समय पौराणिक मतकी 
स्न ही उन्नति इई थी ओर बहुतसे शिव ओर विप्णके मन्दिर वन- 
वाए्‌ गए थे । इनके समयते पूर्व पहाड़ काटकर जितनी गुफाए आदि 
वनाई गह थीं वे वदध, जनौ ओर निप्र्योके स्थि दही थीं! पर्तु 
इन्दीकि समय पहर पहर इञेराकी गुफाके " कैरास्त भवनः मदि तैयार 
करवाए गष । 
इनके दानक विपयमे इतना लिखना ही काफी होगा कि राष्ू- 
कर्यो कमरौजवाटी गहडवार शाखाके राजामोकि जितने दानपत्न पि 
उतने श्चायद्‌ अन्य किसी वदके राजाओफै न मिठे हमि । 
राटकरटोके समयकी विधा ओर कठा कोलकी अवस्था । 
इनके समय त्रिधा ओर कठा कोशक्की अच्छी उन्नति इई वी 1 
ये रोगस्य भी विद्वान्‌ हेतेये भौर युिर्योका सादर कलेर्मे मी 
रुरु उठान रखतेथे 
गणितसारसम्रहका क्ती महावीराचार्य, सदिपुराण ओर पाश्वी- 
भ्युदयका छेखक निनसेन, सात्मायुशासनका रचयिता युणमदाचार्य, 
कषिरहस्यका कपि हरायुध, व्यवहारकल्पतरका सपादक रक्मीधर, 
ननेपधचरितिकाः बनानेपाठा थीदर्ष आदि विदान्‌ उन्दी समय इर ये 1 
इस वके राजार्ओकी विद्रत्ताकी प्रमाणभूत अमोघवर्ष ( दार्व )* 
रचित प्रशा्तररनमाछिका अव तक विद्यमान दै} इसकी स्वना, 





२४ भारतक प्राचीन राजर्यश्च 1 





वहत दही उत्तम कोटिकी हे । यथपि कुछ छोग इसको शद्धराचार्यकी 
जर ङुछ शेताम्बर जनाार्यकी बनाई इई मानते है, तथापि दिगम्बर 
नै्नोकी ठिखीं प्रतियोमिं इसे अमोधवर्पकी स्वना ही छ्खिा दै | यही 
वात उसमेके उद्धूत किर इए शोको भी सिद्ध होती दै । 

इस पुस्तकका अनुवाद तिव्ती भापामे भी किया गया था | ओर 
उसमे भी इसके कर्ताका नाम ममोघतर्पं ही छ्खिा है ] 

इसी अमेोधतर्षने कनाड़ी भाषा ‹कविराजमार्गः नामकी एक 
अलङ्कारकी पुस्तक भी वनाई थी। 

उपर ठ्खिलादयुका दै कि इनके समय कठावौरार्फी भी 
जच्छ उनत्ति ह॑ थी । इस्तका प्रत्यक्ष प्रमाण इटोराकी युफाकरे 
५ कैरास भवन" नामक मन्दिरसे ही भिक जाता ह ] यह कैठास भवनं 
राषटकूट राजा छृष्णराज ( प्रथम ) के समय पूर्वत काट कर॒ वनाया 
गया था | इसकी प्रशसा करना सूर्यको दीपक दिखानेके समान दहै । 

अजण्टाकी गुरा मी इन्दीकि राज्यके प्रारम्भके आसपास बनाई गर 
थी | यह्‌ भी अपनी चित्रणकरकि छिएु विख्यात है । 

राष्टूङ्टोका प्रताप । 

अरी भापा्मे ‹ सिरिपलातुक्तवारीख › तामकी एक पुस्तकं दै ] इसे 
सरवर ्यापारी सुटेमानने हिजरी सन्‌. २३७ (परि° स० ९०९ई० 
स० ८८५२ ) मे ठ्िखा था । इसमे र्वा है-- 

£ हिन्दुस्तान ओर चाके ठोर्गोका अनुमान है कि ससारमे चार 
घडे बड़े वादशा दै । पहटा अरवदेश ( बगदाद ) का खटीफा, दूसरा 
चीनका, तीसरा यूनानका ओर चौथा बलहरा ( व्टमराजनरा, कूट ) } 
यह्‌ व्हा भारतके दूसरे तमाम राजामोसे अधिक प्रसिद्ध हे। अन्य 
राजा रोग इसके राजवृतोंका बङा सादर करते हँ | अरघोकी तरह 


राष्रङ्ट १५ 


यह भी सपनी सेनाका वेतन समयपर्‌ दै देता हे ! इसके पास घटते 
हाथी, घोडे है जर धनकी भी इसे कु कमी नहीं रै ¡ इसका राज्य 
कोकणसे चीनी सीमातक फला इभा है । इसके सिके तातारी दम्महे 1 
उनका वजन अरवी द्रम्मेतति डतरा है } इनपर इनका राव्याभिपिक 
सवत्‌ ट्खिा रहता है । वट्हरा इनका वैसा ही खानदानी छि- 
ताय है जस्रा कि ईरानके वाद्ा्होको दुसरो । यह अक्सर अपने 
पड़ोसी राजाओते छता रहता है । इनमें विरेप उष्टेख योग्य गुजरा- 
तका राजो टे 


इ घुर्दादने हिजरी सन्‌ ३०० (व° सं° ९६९=ई० स० ९१२) 
के करीव ‹ वित्ताबुक मस्ालिक वउल ममाक्षिक † नामकी पुस्तक 
वी थी | उसमे ठ्वा रै -- 


(१ ) जिस समय यं पुस्तक लिखी गई थी उस समय रष्टकूटं राजा 
अमोधव्े प्रथमफा राज्य था । अत यद गर्तान्त भौ उसीके समयका होना 
सम्भव है । इने गुजराततक राष्टकूट राजा युवराज पर चदे भौ कौ थी । 
दक्षिणके राष्ट राजां श्रुवराजके इतिदासमे चखा गया दै इसका 
राज्य दक्षिणमँ रामेश्वरे उत्तरमे अयोध्यातक कैट हुभा था। नेपाली 
वशावरीमे च्खि दहै कि श्च० स ८११ (वि° स ९४६) मे करनाटक वेशको 
स्थापन फरनेवाठे कयानदेषने दक्षिणे आकर सारे नेपारु देश परर अभिकरार 
कर्‌ ठिया था । इसके वशज छ पीदी तक यर्देकि शासक रदे 1 श° स ८११ 
भँ करमाटकशा राजा छकृष्णराज दितीय था ओर इसकी सातवीं परीढीमे फकै- 
राज द्वितीय हुभा । इते चाद्ध्यवशरी तेप द्वितीयने राज्य छीन छया 1 
अत सम्भव दै कि युबराजके वाद्‌ उसके वशजोने अयोध्यासे सागे बढकर 
नेभर्के कुछ भाग पर अधिकार कर च्या हो ओर बादम ङष्राज द्वितीयने 
आक्मणकरसाराव्शही ठे किदो! तथा नैगाङ ओर चीनकी सीमा 
मिलती हर दने कारण ही सुटेमानने उनके राज्यका चौनफौ सीमात्तक 
का हुजा दोना किख हो । 

८२) यह ठे कृष्णाय दवित्ीयफे सपय है । 





१६ भार्तके भायीन सजवंदा 





^ दिन्दुस्तानमें सव्रते वडा राजा बल्दरा है । इसकी अमू यह 
वाक्य खुदा है फि दृढता किया हुआ प्रत्येक कायै अपद्य सिद्ध 
होता है । ” 

अरमसर्दीकौ टिएी मुख्जु अहव नाभकी एक पुस्तक दै । 
इसका स्वनाकार दिजरी सन्‌ ३३२ (व° स० १००१=ई० स० 
९४४ ) के करीव माना जता है । इसमे टिवा ह. 

५ वर्तमान कीठके हिनदुस्तानके राजा सवसे बड़ा ओर प्रतापी 
मानकीर ( मान्यसेट ) का राजा वख्हरा है । जन्य वहते गजा छोग 
हसे सपना सरदार समक्षते है । इसके पास बड़ मारी पीन रै । 
ययपि इसमे बहृतसे दाथी भी ह तथापि इसकी राजधानी पहाड़ प्रदै- 
शमे होनेके कारण अधिक स्या वैद सिपाहि्योहीकी हे । इनके 
यदेक भापाका नाम ‹ कीरीर्यौ › र । मानकौर वड़ा नगर ६ ओर 
यह समुद्रसे ८० पफर्लगके फासले पर दै 1" 

इत्र हौकठं ओर अर्दने छवा दै.-- 

५ उन ( बहरा ) राजाओकि याँ मुसलमान भौ राज्यके वड़े यदे 
पर्दोपर रहते हैँ जर उनपर्‌ इन राजार्ओकी पूरी कपा है } 

५ इनका राज्य कम्वायसे सिभूर तक फेठा हुमा है ।* 

अर्बुजदके ठेखसे भी उपयुक्त वातोकी पुष्टि होती है } ऊपर 
` ८१} मह दाय छृष्णराज तृतीयके समयका ह । ` `` ~ ) यह हयार कृष्णराज तृतीयके समयका है । 

( २ ) सम्भयत इसीको भाजकल ^ कनारौ ' ( भाया ) कहते ह । 

{ ३ } इ रौक्लका समय ई स= ९४३ ओर ९७६ के यीव था! 

(४ ) अल इस्तसरी ई° स° ९५१ के करीव विद्यमान था । 

८ ५.) सम्भवत ये नगर सिन्यकी सरदृद पर दोगे। इनसे रा्टकू्टोक राज्य 
छी उत्तरी सीमाका पता चरता ह 1 

(८ ६ ) भवूजदेद ३० स॒° ९१६ के करीव विद्यमान या ! 





रापः 1 ९७ 


उदरृत किर्‌ अएव यत्रियोके अवतरणोति प्रकट होता हे कि राक 
राजा्माका प्रताप उस समय वहत ही वढा चदा था | 

रक दन्तिदुरने ( सोककी-चाट्क्य ) बह्म कीर्तिवरमाको जीत- 
कर ‹ वछछमरान › कौ उपाधि धारण की यी । यही उपाधि इसके 
उत्तराधिकारियेकि नामके साय मी ठगी रहती यी" ] इससि प्वोकत 
अरब ठेखकोनि इन राजार्ओको बलहरा (वह्ठमराज) के नामसे ठि ?। 

येवूर ८ दक्षिणमे ) के पासके सोमेश्वरफे मन्दिरके खे प्रकट 
होता दै कि राट राजा इन्की सेनि ८०० हाथौ थे । 

थानाके शिलाहाखशी राजाका शक सवत्‌ ९१५ (व° स 
१०५०=ई० स० ९९३ ) का एक दानपत्र मिल है । इस ठता 
ह~ 

(१) कुछ लोग शद्धा करते दँ कि सम्भव दै बलहर शब्द भरव रेखकोनि 
वरमीकरे राजा्ओके लिए या स्वय चाछक्योकि ही ठि प्रयोग किया हो । परन्तु 
उनकी ये शाकै निमूल दै । क्यो कि चलमीका राज्य तो वि०ख० ८२३ कै 
करीव ही नष्ट हो चुका था ओौर चास्य राजा मगठीशके वि° ख० ६६७ 
मारे जानेपर उसके राज्यके दो भाग दो गए । एक्का स्वामी पुलकेश्ी हुमा । 
इसके वशज कीर्तिमसे वि स० ८०५ ओर ८१० फे वीच राटकूट दन्तिदुमने 
राज्य छीन चिया । यह राज्य पि स० १०३० के करीव तक इन्दीके वश्ये रहम 
अौर इसके भासपास राष्ट राजा करराज द्वितीयसे चाद्यवक्ची तल्प 
द्वितीयमे वापिस छीन छिया । अत विस ८०५के करीयसे वि० स १०३० 
सवः पध्िमी बाछक्योकी इस श्ाखाका राज्य रागेयोके हाथमे रदा 1 पदे एनसी 
राजधानी यादामी थी 1 परन्तु पीट तलप द्वितीये कल्याणीफो अपनी राज-~ 
धानी वनाया । दूसरी. शासा स्वापी विष्णुवधेन इमा । इसके वश्ज पूर्वा 
चाद्धक्य कहाए 1 इनका राज्य वेगिमे था जीर ये रष्टकुटोके सामन्त थे । 

( २) जिस श्ररार पारसी तवारीर्योम मेवाचके राजाओका नाम न टिकर 
उनका केवर राणा शब्दे ही "उदेत किया है उदी प्रकार जरन टेलकोने राघट- 
शट राजाभोका नाम न रिखकर केवल लर" शब्दस दी उनका उरे क्रिया है । 


२ 


१८ भारतके पराचीन राजर्यश्ा 1 


चोषो कोषो भियाभूद्रजपतिरपतााहवीगहरान्त । 
वाजी दाला स होप समभवदभवच्छैरर्परे तयन्ध्र ॥ 
पाण्ड्ये खण्डितोऽभृदमुजख्यिजष दधीपपाछा भलीना । 
यरिमन्दनत्तप्रयाणे सकरमपि तदा रजकं न व्यराजत्‌ ॥ 
अर्थात्‌--८ कर्करजके पितामह ) कृष्णराजः सामने भनेपर्‌ 
चोरक, वगाछ, कमज, आन्ध्र जर पाण्ड्ये आदि दे्ोकि राजा घबरा 
जते ये] 

इसी रेखे छष्णराजके राञ्यकी समाक उत्तरम हिमाल्यसे दक्षि- 
णमे उङ्का तक ओर पूर्वम परवा समुद्रे केकर पथिमरमँ पश्चिमी समुद्र 
तक दोना ठ्खादै। 

१० स° १०३० (६० स० ९७३) के करीव चाटुक्यवरी तैटप 
< द्वितीय ) नै रा्टकट राजा कर्कराजको परा्तकर मान्यखेटके राषटकरट 
रा्यकी समाति कर्‌ दी थी । अत" उपर्युक्त ताम्रपन्न इनके राज्यवे मष्ट 
हो जानेके वादका दै । 

इससे प्रकट होता है कि र्रटका प्रताप एक समय बहत ही 
चढा बढा था ओर उसके न्ट होजने पर भी उनके मण्डलिक राजा 
उसे याद फिया कसते थे । 

गटकूटोका राज्य ‹ पाटी ' या ^ ख्राज्य के नामसे प्रधिद्ध चा। 
इसमे नगर जर गेव मिखाकर्‌ करीव सात या साडे सात कख ये । 

स्कन्दपुराणे छां है-- 

५ श्रामाणा सत्तछक्षं च रट्यजे प्रकीर्तितम्‌ 

अर्थात्‌--ख ( रूट ) फे राज्यमे सातकघ गेव ये | 

(इनकी सवाम ‹ तिमी * नामका वाजा खास तौरपर्‌ वजा 
कण्ता वा }) 


(१ स्कन्दपुराग, कौमारिका खण्ड, जप्याय ३९, शोक १३५ । 








राट 1 १९ 


राष्ू्टोकी प्राचीनता ओर उनके फुटकर ठेख। 

पहर ठ्लिजा चुका दै त्रि अशोके दक्षिण ८ मानतेरा, 
धवली, साट्वाजगढ ओर गिरना ) के ठेर रटिकः, राक (रिक) 
आदि रार्व्दका प्रयोग मिता हे । इस्तसे पता चलता है कि विम 
सवते २१५ ( ई० स० से २७२ ) वर्थ पर्वं मौ उक्त प्रदेशोके 
आसपास इस जातिक्रां राज्य थां । उसके वाद विक्मकी छठी 
शताब्दी तक ८ अर्थात्‌ करीव ८०० वर्प तक ) इनका कु मी पता 
न्ट चल्ता । किन्तु विक्रमकी सातवीं शताव्दीका एकं ताप्रपपर 
राटवूट राजा अभिमन्युका मिखा हे । इसमे मानपुरमे किये गए 
दानका उद्टेख हे । यह दान शिवप्रूजमार्थं दिया गया था । इसमे 
राजाभोरक वशावली इस प्रकार दी है -- 

१ 9 





२ दैवराज 


३ न 
¢ अभिमन्यु 

अमिमन्युकी राजधानी मानपुर थी । वहृतस्ते छोग इसत मनपुरको 
ओर माल्वेके ( मउते १२ मील दक्षिण-पिमके ) मानपुरको एक 
ही अनुमान कसे दे । ८ इक ताप्रपतरकी सदरम वादिनी दुर्गासी 
मूरति वनी है ।) 

{ १) माज, वेदसा भौर करीश युका रैपोमि महाएटनालिकरा 
उदेड २ ! ये छेख सवौ घन दूखरी शताव्दीके दे । सम्भवत इष मदा- 
रद शब्दश श्रयोग भी र्टृदृटोकि चिए ही किथा गया दोप) 

(८ २ १ जैल वेम्बे एद्ियारिक सीाददी, माग १६. पर= ९० ॥ 


२० भास्तके प्राचीन राजवश्। 


वेत निकेके सुरुताई गोसे रष्कू्टोकी दो प्रद्तियौ मिटी 
है 1 यह स्थान मष्यप्रदेशमे दै । इन्मेकी पटी शक सवत्‌ ५५३ 
( वि० स° ६८८=ई० स० ६३१ ) की है । इसमे राषटकरट राजा- 
की वशावली इत प्रकार ठिखी हैः-- 
१ इ्गराज 





२ गोविन्दराज 
३ स्वामिकराज 
¢ न्रा 
ओ द्री प्रशस्ति शक सवत्‌ ६३१ (वि० स० ७६६९० स० 


७०९) की हे 1 यह राषटकूट राजा नन्दराजके समयकी दे । इसमे 
राजा्ेकि नाम इस तरह विय है-- 


१ दुर्गरां 
२ गोविन्दराज 
३ स्वामिकराज 


% नन्द्राज 





५८१ ) एेपिभ्राफिया इण्डिका, भाग २, घर° २७६ 1 

८ २ ) इण्डियन पेण्टकिरी, भाग १९८. ° २३४ । 

( १) सम्भव है यद दुगराज दक्षिणके रा्ूकूट राजा दन्तिवमौ भम 
काटी दसरा नाम दो, क्योकि एक तो इसन लेयक्े दुभराजका भौर दन्तिवमी 
यमका समय मिरुता दै भौर दूरा दन्तिवमोका ही वृसरा नाप्र दन्तिटुमै भी. 


राक्र । २९ 


इसमे न दराजकी उपाधि ‹ युद्ध्रर › शिखी है ओर इसमे उष्टि- 
खित किया हमा दान कातिक षठ प्रणिमाको दिया गया था | इते 
शकृ सवतो यदि गत सवत्‌ माना जाय तो उस दिन २४ अक्टुबर 
पन्‌ ७०९ का होना सिद्ध हौता है । 

उपर्युक्त दोनों प्रशस्तियोमिं पहटेके तीनो नाम तो एक ही टै केवर 
चौय नाम्मे फर दै । इनमेके सवतो पर परिचार करनेसे अनुमान होता 
है कि वसरी प्रशत्तिका नन्द्राज शायद पहटी प्रशस्तिके ननराजका 
छटा भाई होगा ओर उसके पीछे उसका उत्तराधिकारी हमा हमा । 

इनके ताम्रपतरक्ष सुद गर्डकी आङृति वनी दै । 

वि० स० ९१७ ( ई० स० ८६० ) का एके भोपार राज्यके 
पथारी स्याने मिला है । इसमे ( मष्यभारतके ) राकूट राजाओंकी 
वशावटी इ प्रकार ठिदी हैः-- 

१ जैजट 


र्‌ १ 


३ प्रबल (वि० स० ९१७ ) 
इस परवख्की कन्या स्नदेवीका विवाह वगाठ ८ गोड़ ) के पार. 
वरी राजा धर्मपाठ्के साय आ थौ । इस प्रवठने नागलोकं 
८ नागभट ) को हरायां था । यह नागभट प्रतिहारवस्ची राजा वत्सराज- 
कापुत्रथा। इसी नागभटक्रा एक ठेख मारवाड़ राज्यके ( बीड़ा 





था जो दुगराजसे मिलता हमा ही दै । यदि यह ठीक द तो इस ठेखका गोषिन्द्‌- 
राज दक्षिणके राट रजा इनदरराज भ्रयमका छोय भार होगा । 

(१) पेपिप्राफिया इण्डिका, भाग ९, ० २४८ । 

८२ ) भारतके आदीन राजवश्च, साग 9, ° १८५ । 


२२ भारत्तके पाचन राजवंश । 


परगनेके) घुचकला गेविसे मिला है 1 यह पि० स० ८७२ (ई० स° 
८१५) कादटेः। 
रषटकरूट राजार्मोका एक ठेखं बुद्ध गयासे भी मिडा है । उसमे 
इनकी वशावरी इस प्रकार दी है--- 
नन ( गुणावछोक ) 


कीर्तिराज 


तुद्ग ( धमौवरोक ) 
इस तुद्गकी कन्याका नाम भाग्यदेवी था 1 इसका परिपाह पालवी 
राजा राज्यपालसे हआ थौ । यह राञ्यपाठ पूर्वोक्त घरमैपारकी पौचवी 
पदमे था । इस ठे सवत्‌ १५ ठ्खि है 1 यह शायद इस्तका 
राज्यक्तवत्‌ हो । इसका समय वि° सं° १०२५ (ई० स० ९६८ ) 
के करीव होगा । 





८१ ) एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ९, ० १९८ ॥ 
८ २ ) राजन्द्रलाल मित्रकी शुद्धगया,' प° १९५। 
( ३ ) भारतके प्राचीन राजव, माग १, ध° १८९ 


[> 
इत्स | 
न=" 
मान्यसे ( दक्षिण ) के राप्टकृटे । 
[वि० स० ६५० (ई० स० ५९३ ) के पूर्वसे वि० स० १०३५ 
(ई० स० ९८५ ) क करीव तक ] 
सोठपियों ( चादुक्यो ) फे येवृरसे मिटे एक ठेलम ओर मिरजसे 
मिठे ताम्नपतरमे ठि हे -- 
यो साष्कयकुखमिन्द इति परसिद्ध 
छृप्णराहयस्य खतम्टशतेभसेन्य । 


नित्य दग्धदरपपचश्चतो वभार 
भूयण्ध्ुस्यङ्कखूवल्छमसजट्दमीं ॥ 


तद्धवो विक्रमादित्य कीरतिंबमौ तटात्मजः। 
येन चाद्ुक्यराज्यश्चीरतरायिण्यभूटुवि ॥ 
अर्थात्‌-उस ८ सोरकी जयषिह ) ने आसौ हाधिर्योगी सेनावाछे 
राटकट कृष्णके पुन इन्द्को जीत कर फिर सोर्धीवयाकी राव्यलक्ष्मीको 
धारण किया । ८ इसर्मेके “ वल्ठभराज ' प्दसे प्रकट होता है कि पहछे 
यह्‌ उपाधि सोल्कर्योको थी जौर वादममे इन्दीको जीत कर्‌ राकटोनि 
मी इसे धारण कर च्या चा | 


वरिकमादित्यके पुर कौर्तिवमंति इस्र ( सोढद्भी ) व्यक राज्यलक्ष्मी 
फिर चटी गई । 


८ १ ) इण्डियन एेष्केरी, भाग ८, प्०१२-१४ 1 + 


२४ आरतकरे भ्राचीन राजवंद्य ! 


उपर्युक्त शोको पर पिचार्‌ करनेसे प्रतीत होता है कि सोल्ड 
जयसिंह दक्षिणविजय करनेके पठे हप्र राषक्टोका राञ्य॒था | 
सवी सनकी पेच शतान्दीके अन्तिम भागके करीव उसपर सोरद्गी 
जरयसिहने अधिकार कर ज्या । परन्तु ० स० ८०५ ओर ८१० 
८० स० ७४७ जर ७५३ ) के वीच सोरुद्ध राजा कीर्विवमति 
राषटकूट राजा दन्तिदुर्गने उक्त दक्षिणी राञ्यका बहृतसा भाग वापिस 
छीन लिया) 


ठेखो जौर ताम्रपत्रँ मादि इस दन्तिटर्गके षका इतिहास इस 

प्रकार मिरूता है -- 
१ दन्तिबमौ ( दन्ति प्रथम ) 1 

यह राजा पूर्वे्धिखित छृष्णके पुत्र इन्द्रका वन था ¡ राषृकू्योकी 
इस शाखाकी प्ररास्तियेमिं सवसे पहला नाम यही मिर्ता है । 

इसका समय सिक्रम सवत्‌ ६५० (६० स° ५९३) के प्रमं होगा। 

२ इन्द्रराज (प्रथम )। 
यह दन्तिवमाका पुत्र ओर उत्तराधिकारी था । 


इसका र इसके पिताका नाम इरोराकी गुफकि दश्चावतारके मन्दि- 
श्वे ठेते च्या गया है । इसमे अमोघवर्ष ८ प्रथम ) तककी वसा 
चेटी दी है ¡ परन्तु दन्तिदुर्ग ८ दवितीय >) के बादके कुछ नाम छोड़ दिये 
गये है | इन रषूकूटोके अन्य लेखोमिं दन्तिवमीं ( प्रथम ) जीर इन्द्‌ 
राज ( प्रथम) के नाम नहीं । 


उनमे मोवषिन्द प्रथमते ही वावी प्रारम्म होती है । 





८ १ ) केव टैम्पठ इन्वक्रिपशन्छ, प° ९२ । 


मान्यसेटफे राषद्ट ।  । 


२ गोविन्दराज (श्रयम्‌ )। 

यह्‌ इन्द्रराजका पुर था ओर उसके पीके राज्यक। सामी हआ । 
'युखकेरी (दवितीय) के शाक सवत्‌ ५५६ ( पि० स० ६९१९० स० 
६३४ ) के एहर्ते मिठे ठेखंसे प्रकट होता है फि मगलीशकरे मोर 
जाने ओर उस भतीने पुल्वेखी ( दवितीय ) के राज्यायहणंभ समय 
इगके राज्यम ग वड देख कर अन्य राजाओके साय गोगिन्दराजने भी 
सपने प्रय॑जोके राञ्यके। एकयार पिर प्राप्त कर्‌ ठेनेकी कोरि कौ ची । 
परन्तु उसमे उक्षे सफछठता प्राप्त नहीं दुई । अन्ते इन दोनोकरि आपसे 
मित्रता हो मेई। 

इसमे प्रकट होता दै कि यह पुख्केदी ( द्वितीय ) का समकाटीन 
था { अत इसका समय व्रि० स० ६९१ ० स० ६३४) के कटौ 
होना चाहिये । 





४ क्कैरान ( कक प्रथम ) । 
यह्‌ गोविन्दराज ८ प्रथम ) का पुत्र ओर उत्तराधिकारी था। इसके 
समय ब्राह्मणोनि अनेक यङ्ग क्थिये) यह खुद भी वैदिक मत्तका 
माननेयाठा भर्‌ दानी था। इसके दो पुत्र य--इन्द्राज जौ इष्णराज। 
५ इन्द्रराज ( द्वितीय )1 
यह कर्कराजका वड़ा पुत्र था जर उसके पीछे गदीपरं पेड । 
इसकी सी चाद्धक्य( सोलङ्कौ )रिर्योकी कन्या जर चन्द्रवचिरयोकी 








८१) एषिप्राफिया इण्डिका, माग ६० ४० ५-६॥ 

( २ ) ख्न्ध्वा काठ सुचसुपगते जठुमप्याविकारये, =, 
ग्पोविन्दे च द्विरदनिकैर्तराभ्यो धिरय्य( ! 
यस्यानीयधिमयरसदध्यमेक अयात्त 
तनावाकत पएख्युपञृतस्याप्रेणापि सध ‰ 


द भारत्तके प्रचीन यज्वा 1 


नवासी थी । इससे प्रकट होता है फि इसके समय रषटकूटो जर 
पश्चिमी चाटुव्योमिं किसी प्रकारका क्षगड़ा न धा । 
६ दन्तिवमौ ( दन्तिदर्ग द्वितीय )। 

यह्‌ इन्ध्राज ८ द्वित्तीय ) का पुत्र था ओर उसके बाद राञ्यका 
स्वामी इञा । इसने विक्रम सवत्‌ ८०४ ओर ८१० ( ई० स 
७४८ ओर ७५३ ) के वीच सोटद्भी (चाट्क्य) कौर्षिवरमा (द्वितीय)के 
राज्यके उत्तरी भाग वातापी प्र अधिकार कर दक्षिणम फिर राषटकूट 
राज्यकी स्थापना कौ । यह राज्य इस बरामे करीव २२५ वर्प तक रहा 
धा) 

शक सवत्‌ ६७५ ( वि० सण ८१०० स० ७५६ ) का 
एक दानपत्र॑ सामनगढ ( कोल्हापुर राव्य ) से मिला है } इसमे 
ञ्खा हैः-- 

मादीमदानदीयेवारोधोभित्तिविदारणं 


यो वष्भं सपदि देडशछकेन जित्वा 
गाजाधिराजपस्मेश्वरतासुपैति ॥ 
कावीश्चकेररमरायिपचोखपाण्ड्य- 
शीहपेवज्रटविभेदविधानदष्म्‌ ॥ , 
कष्णारक बलमनन्तमज्ञेयस्त्ये ( श्ये )- 
शरुरयै कियद्धिसपि य खटसा जिगाय ।॥ 
अर्थात्‌--इस ८ दन्तिवरमी द्वितीय ) के हाथी माही, महानदी सर 
नर्मदा तक पर्हैचे थे । 
इसने वहम ( पश्चिमी चादुक्य राजा कीरतिवर्मा द्वितीय ) को 
जीतकर राजाधिराज जर पस्मेश्वरकी उपाधि ग्रहण की थौ जर थोडीसी 
६१) ईण्डियन देण्ट्किसै, भाग ११, पर० १११1 





मान्यखेटके राट 1 २७ 





रथोकी फौज छेकर ही काची, केर, चोठ जीर पाण्ड्य देदाके राजा- 
पोको तेथा ( कनोजके ) राजा हर्पको ओर वेन्रटको जीतनेवाटी 
केणीटककी वड सेनाको हराया या 1 ८ कर्नाटकफी सेनासे चाट्क्यो- 
की सेनाका ही तात्पर्य है" | 

इसी प्रकार इसने कलिद्, कोसल, श्रीदीट ८ मदासके कर्मू 
जिम ) मालव, राट ओर्‌ टक्के राजाओंफो तथा शेषो ( नागवरिर्यो ) 
की जीता या । उजयिनीमे इसने वहृतसे सुवर्णं भौर रनोका दान 
दवियाथा। 

इससे प्रकट होता हे कि यह दक्षिणकी प्रतापी राजा था ¡ इसकी 
मतिनि भी इसके राज्यके करीव करीम सव ही गेवमेसे थोड़ी बहत 
पृथ्वी दान की थी | 

शभ स० ६७९ ( वि० स० ८१४० स० ७५७ ) का 
एक ता्रपत्र वक्षठेरीते मिला हे 1 इसते प्रकट होता दै कि ययपि 
श० स० ६७५ ( त° ० ८१०० स० ७८३ ` केप््वही 
दन्तिदु्गने चाट्क्य ८ सेलङ्क ) कीतिवर्मा ( द्वितीय ) के राज्यपर 
सथिकार कर ख्या था, तथापि श० स० ६७९. ( परि° स० ८१४ 
==ई० स० ७५७ ) तकं भी सोलङ्गौ गज्यके दक्षिणी भागयर इसी 
कीतिवरम ( दितीय) का अधिकार धा 1 

शक सवत्‌ ६७९ ८ प्रि स० ८१४० स० ७५७ ) क 
शुजरत्तके महाराजाधिराज कर्षराज ८ द्वितीय ) का एक ता्रपत्रं सर 

(१) एदोसेके केस ठ्वा ई -- 

भपरिमितिभरूतिर्फीतसामतसेनामणिसुङ्टमयुखानन्तपादारा्विद । 

युपि प्तितगमेन्द्राछन्दुवीमस्समूतो मगविगालितदरपो मेन चाफारि पै ॥ 

अथीत्‌--वादधक्थराज पुरकेशप द्वितीयने वै्वशषी राजा धको दराया 1 


( 3 ) एपिग्राफिया इण्डिका, साग ५, ए २०२ ॥ 
{ ३ ) जनै वेम्बे एशियाटिक सोसाइ्टी, भाग १६, पर= १०६। 





२८ भास्तके धाचीन राजवंश । 


तके पराससे मिला है । इससे प्रकट होता दे कि उस दन्तिपमौ (दन्ति 
दुरम दितीय ) ने अपनी सोचद्करयो पर की मिजयेके समय छट देश 
गुजरात ) का अधिकार अपने रिदतेदार करकैराज ८ द्वितीय ) कौ दे 
दिया थाँ | 


इसके दन्तिवमा ओन दन्तिदुगं दोनो नाम मिलते है । इसके नामके 
अगे निम्नङिलित उपाधियो ठगी पाई जाती ईै.-- 

महाराजाधिराज, परमेश्वर, परमभद्वारक, पृ्वीवह्छम, बह्म, , खद्ना- 
बलोक, सादसतद्ग, वैरमेघ, आदि । 

चास्तवमे पधिमके सोरद्धिर्योकी मुख्य उपाधि क्हभराज थी जीर 
उनन्दीको जीतकर राष्रकूटोने भी इसे धारण कर च्या वा । इससे 
अर ठेखकोनि अपने ठेखमिं बरहरा शब्दका प्रयोग किया है । यह 
वह्भराजका ही विगड़ा हमा रूप दे । । 

खद्गावलोक उपाधिसे शायद यह तात्पर्यं होगा कि इसकी दि शतु 
सोके च्यि खट्वके समान भयकर होती थी । 

इन बातो प्रकट होता दै कि यह राजा बडा प्रतापी 4 जई 
इसका राज्य गुजरात ओर माठ्वेकी उत्तरी सीमासे ठेकर दक्षिणम 
रमेश्वर तक कठा इमा था । 


७ कृष्णराज (प्रथम ) । 


यह इन्रराज ( द्वितीय ) का छोटा भाई ओर दन्तदुर्गका चचा वा, 
तथा दन्तिदु्गके मरने पर राञ्यका अधिकारी हा धा | 





= ~ 

८ १ ) उख समय शुजरातका शासक गुजैर जयम तृतीय था 1 इसका चेदि 
सै ४८६ ( वि ख० ७९३ } का ताम्रण््न मिला ह ! इसके बाद ही दन्ति 
-=म, द्वितीयने इससे वर्दोका राज्य छीन ककेराजको दिया होगा । 


मान्यसेरके रष्क । २९ 





गक सपत्‌ ६९४ ( १० स० ८२९० स० ७७२ ) की 
इसकी एक प्रशस्ति मिटी है । 

गक सवत्‌ ७२० ( वि० स० ८६४=ई० स० ८०७ ) का 
एक ताघनपत्र बाणी गवि ( नासिक ) से मिखा है | यह रषटकूट राजा 
गोषिन्द्राज ८ ततीय ) का है! इसमे इसत कृष्णराजकै विषयमे इसं 
प्रकार छवा है 

यश्चाद्ुक्यकुखादनूनविदुधवाताधयो वारिधे- 
छक्ष्मीम्मन्दरचत्सरीषमचिरादारुएवान्‌ चलम । 

अर्यात्‌--जिस तरह समुद्रमयनके समय मन्दराचर पर्वतने समु- 
द्वस रक्ष्मीको वाहर निकार लिया था उसी तरह ॒व्ठुम ( कृष्णराज 
प्रथम ) ने चाुक्य ८ सोटङ्धी ) वसे ठक्ष्मीको खीच ल्या । 

शक सवत्‌ ७२४ ( वरि° स० ८६९-ई० स० ८१२) करा 
एक ताप्रयैत्र वडौदासे मिडा है । यह गुजरातके रकूट राजा कर्कराज- 
का है | इसमे मी इस छृष्णराजके विषये छलि है -- 

यो युद्धकण्ड्तियूदीतसुच्चैः दौ्ोप्मसदीपितमापतन्तम्‌ । 

महावशर्द टरिणीय रार भाज्यपरभावः खलं राजसिंहः ॥ 

सर्थात--गरजा्ओमिं सिदरूप कृष्णराज (प्रथम ) ने अपनी शक्तिवैः 
घमण्ड ओर युद्धकी इच्छासे अति इए महावराह ८ कीवी दवितीय ) 
को हरिण घना दिया (भगा दिया )। 

यह घटना सम्भवत परि° स० ८१४ (§० स० ७५७) के 
निकटकी हौगी । 

( १) रेपिघ्राफिया इण्डिका, भाग १४, ए १२५ ॥। 


( २ ) इण्डियन देष्ट्री, भाग ११, ए= १५७ ॥ 
( ३ ) इण्डियन एेटिकररी, भाग १२१ एर १५९ । 





-२० मार्तके प्राचीन राजवंश 1 


त 
। सोठद्धिथोके ताम्रपत्रो पर वराहका चह वना होनेसे दी ्ररास्िके 
ेखकने कीिवर्माफा वराहके नामते उट किया हे । 

इसके यह मी प्रतीत होता दै कि इस छइष्णराजके समय कीति- 
वमा ( द्वितीय ) ने अपने गए इ राञ्यको रि प्रात कनेकी चण 
की थौ । परन्तु इस कार्थ उप्तक। सफट् होना तो दूर रहा उव्टा 
रहा सहा राज्य भी उसके दाथसे निक गया । 

दक्षिण रेदराबाद ८ निजामरज्य ) के एठापुर्‌ ( इलोरा ) ' की प्रसिद्ध 
गुफामेका कैठासभवन नामक्त रिवका मन्दिर इसीने वनरायां चा । यह 
मन्दिर पर्वतो काट कर वनाया गयां है ओर अपनी कारीगरीके दिए 
भारतभसमं प्रसिद्ध दै । इसने ओर मी अनेक शिगमन्द्र वनवाए्‌ थे । 
अत. सिद्ध दोता है कि यह्‌ निपजीका बडा भक्त या । 

छृष्णराजकी निम्नठ्दित उपाचियें भिठती है.-- 

अकाठ्वरष, मतु, वहम ओर श्रीबहभ । 

इसने वर्द्पित राहपपैको हराया चा । 

इसके समयकी एक प्रमित हसिमतूदसे ओर भी मिनी है । इसमे 
सवत्‌ नदी रै । 

मि० चिन्सेण्ट स्मिथ आदि विद्वार्नौका अनुमान है फि इस (ष्ण 
्रयम ) ने जपने मतीने दन्तदुगै ( दवितीय ) कौ गदे उतार 
राप्यप्र अधिकार! कर ख्या था । परु यह वातत खक प्रतीत नह 








~ 

(१) छ बिद्या गुजराते स्वाम ककेराज द्वितीय शना ही दसरा नाम रादपप 
अनुमान करते हे । अत सम्भव दे कि खी युद्धे कारण युजरातके रटूयोकी 
इस श्चाखारी सम्चि दो गर दो 1 

{ २) रेपिघ्राफिया इण्डिका भग ६, ए १६१॥ 

(३ ॥। ओक्सिफोडं द्यी ओंफा इण्डिया, पर= २१६ । 


मान्यसेरके राष्ट 1 २९१ 


होती । उल्टा कायी सौर नपसारीसे मिरे दानधत्रोमिं (तस्मिन्दिव गतेः 
८ अरथत्‌ दन्तिदुगके स्वर्गं जनिपर ) टिखा होनेसे स्पष्ट प्रकट होता है 
कि यह्‌ अपने भतीने ( दन्तिदुर्म) के मरनेपर ही गदी पर वैया] 

वड़ोदाते भिरे तामपृत्रते प्रकट होता दै कि इसी रेषु वशके 
किसी यजपुत्रने राज्यपर अधिकार करनेकी वोरिदा की वी | परु 
कृष्णराजने उसे दबा दिया । सम्भवे र यह राजयुत्र दन्तिटुर्ग दितीयका 
पुत्रदी हो ओर उसके निर्व या छेटे होनेके कारण ही राज्यपर शृष्ण- 
राजका अधिकार हौ गया हो । 

ययपि कर्यं मिले दानपममे स्पष्ट तरसे छिखा है कि दन्तिदुरगके 
अपुत्र मले पर दी उसका चचा कष्ण उसका उत्तराविकारी दमा धा, 
तथापि इतस्त दयानपश्रके उक्त धटनासे २०० वर्थ वादके होनेमे इसपर 





श्री तैर गिश्वासत नहीं किया जा सकता । 
इसका राप्या्ेहण वरि स० ८१७ (ई० स० ७६०) के 
करीर इभा होगा । ॥ 


इसके दो पुत्र ये--गोिन्दरा ओर धरुरराज । 

2 छोग हयुधरचित कररिहस्यके नायक राष्रकूट छृष्णते 
कष्ण प्रयमका ही ताप्यं ठेते" है । परं दुसरे ठोग' उससे इष्ण 
तृतीयका अनुमान कस्ते है । उसमे ठिला है -- '' ' 

( १) दण्डियन देष्केरी, भाग ५, ४० १४६. भौर जनेररेम्बि एरि- 
यारि शोघायटी भाग १८, धृ २५७ 1 “ ^ 

( २) जन धगरल एशियाटिक सोसायटी, भाग <, पृ° २९२२९५३ } 

८२) यो पश्ययुन्मूर्य निमगमाज र्य स्वय मो विताय चक्रे { 
४ कछोग इस षटनासे युजशतके राजा क$राज द्वितीयतते राज्य छीननैका ताप्य 
निश्लते द । सम्भव है दन्तिवर्मा द्वितीयके याद श्सने इछ गदवढ़ मचाई द । 

(४ ~ रय एशियाटिक सोसायटी, भाय ३ । 

५१६ पृभयायी कृविरदस्यका रचनाकल वि० ° ८६५ (१० 
५ ४। 


॥ 


वंश 


ज 


~~ 


भारतकै प्राचोन रा 


^ 


1] 
#। 

1 
1 


तल्प न्य 





इतो राक गुफाका-- “कलवस भवन" 1 


मान्यसेरके रष्कृर । ३१ 





होती } उल्टा कापी जौर नवसारी पिठ दामने 'तस्मिनदिव गतेः 
( अर्थ्‌ दन्तिुकि स्वर्म जनेप्र ) ठिखा होनेसे स्पष्ट प्रकट होता 
कि यह अपने मर्तीजे ( दन्तिदूर्ग) के मनेपर ही गदी पर मै था। 

वडोदाते मि तापू प्रकट होता है कि इसौ राक व्चके 
भिस्त राजपुमने राज्यपर अधिकार कटनेकी कोरिशच की वी | परतु 
छृष्णराजने उसे दवा दिया । सम्भव ह यह्‌ राजपुत्र दन्तिदर्ग दवितीयका 
पुत्र ही ही ओर उसके निर्ध या छेटे होनेके कारण ही रान्यपर कृष्ण- 
राजका अधिकार दौ गया हो । 

यद्यपि करर्ढोते पिठे दानपमे स्पष्ट तरसे छ्खिा रै कि दन्तिदुरगके 
अपुत्र मरने पर ही उसका चचा कृष्ण उसका उत्तराधिकारी हा था 
तथापि इपर दानपनके उक्त घटनाते २०० पर्थं वादके हेनिसे इसपर 
शरी सरसे शिश्वा नहीं किया जा सकता । 

इसका राग्यारोहण षरि० स० ८१७ (३० स० ७६०) के 
रीव इमा होगा । ~ 

उसके दो पुत्र यै--गोषिन्दरान ओर ्रुवरान । 

कुड ठग हटायुधरवित कविरहस्यके नायक रष्टकूट कृष्णे 
ष्णं प्रथमका ही तात्पय ठेते है । प्रसु दूसरे ठोग उससे ' छृष्ण 
वृतीयका असुमान कते है 1 उसमे छवा है -- 

८ १ ) दण्डियन रेण्टिकेरौ, भाग ५, ए १४६, भौर जन वेम्पि एदि" 
य्रारिफ सोसायटी माग १८, पर ° २५७ 1 ८ 

( २) अर्म वगाङ एदनियारिर सोसायटी, भाग ८, ¶० २९२-२९३ 1 

(३ यो वद्यञुन्मूढ्य भिमापैमाज राज्य स्वय मोत्रहिताय चक्रे । 
डु रोग इष घटना गुजरातके राजा कङराज दित्यत राज्य छनन तात्ययै 
तिकारते दै । सम्भव है दन्तिवमी द्वितीयके वाद दसने कुछ गकवद़ मचाई दो 1 

८ = } जनरल रोय एरियारिक सोसायटी, भाग ३1 

(५ ) इस मव्के अगुधायी कविरहस्य स्चनाश्च नि° च ८६५ ( ई० 
० <१० ) मान्वेदें। 


४२ भारतके प्राचीन राजवंश । 





अस्त्यगस्त्यमुनिज्योरस्नापवित्े दक्षिणापथे 1 
छृष्णसाजं दति ख्यातो राजा साघ्राञ्यदीष्ठित ॥ 
कर्त तुखूयति स्यान्ना सष्रकुरकुलोद्धवं । 
सोमं सुनोति यज्ञेषु सोमवड्ाविभूषणः 


सुवति सघ्रामे स्यन्दन स्वयमेव सः ॥ 
अर्यतू--दक्षिण भारतम छष्णरान नामका वड़ा प्रतापी राजा है [! 


१ ००५ [शि [1 १, शक । 11 


उस रठोड राजाकी कौन वरावरो फर सकता है । 

यह चनद्रवरीराजा अनेक यज्ञ करता रहता है ओर युद्धम सपना 
रथ मगाडी रखता दै। 

< मोविन्द्राज ( दवितीय ) । 

यह कृष्णराज प्रथमका पुत्र ओर उत्तराधिकारी था । 

शक सवत्‌ ६९२ (वि से० ८२७=ई० स० ७७०) का इसका 
एक ताम्रपतरे मिला है । इससे प्रकट दोता है कि इसने वेगि ८ गोदा- 
री ओर्‌ कृष्णा नदियेकि वीचका पूर्वी समुद्रतटे देका ) को जीता 
था । इसमे इसको युवराज ञ्खिा है । अत उस समय तक इसका 
पिता छृष्णराज प्रथम जीवित था | 

वाणी-डिंडोरी, बदोदा ओर राधनपुरके दानप्रोम इसका नाम न 
होनेसे अनुमान होता है कि इसके छेटे भाई श्रुवराजने इसके राञ्यपर्‌. 
धिकार कर ख्या धा 1 वधकि ताप्रपत्रसे प्रकटं होवाटै कि यह 
राना ( गोगिन्द्राज द्वितीय ) मोग विलासमे सधिक खगा रहता 


(१) एपिग्राफिया इण्डिका भाग ६, ए° २०९ । 


[१ 


मान्यलेखके राष्ट । (1 


द 
था ओर रज्यका भार इसने अप्रने छीटे भाई निरुपम प्र डाक क्वा 
थां । सम्भव दै इससे इसके हायते राज्याधिकार निकठ गया हो । 
पैठनसे म्ल ताघ्रपत्रतेप्रकट होता है फ इस ( गोपिन्दराज द्वितीय ) 
ने जपने पशस माख्व, काची भौर वेगी आदि देशेक्ि रानाओकी 
सहायतासे अपने गये इए राज्यपर एक वार फिर अधिकार करमेक्षी 
चेष्टा की थी । प्रतु निरुपम (धुरराज) ने इसे हरा कर राज्यपर पूर्ण 
खूपसे अधिकार कर्‌ च्या । 
दिगम्बरनेनसप्रदायके आचार्यं जिनसेनने सपनी बनाई ' हखिश- 
पुराण! नामक पुस्तकके अन्ते छिखा है.-- 
शकेष्वव्दरातेषु सप्त दिश प्चोत्तरेपूत्तय 
पातीन््ायुधनाश्नि रृष्णखपजे शीवह्ठमे दक्षिणाम्‌ । 
पूवा भ्रीमदवन्तिभूःति शपे वत्सादि( धि )रजेऽपरा 
सोयौ(र)णामधिमण्डखे(ख>जययुते वीरे वरादेऽयति ॥ 
अर्थात्‌--सरक सवत्‌ ७०५ (१० स० ८४०० स० ७८३ ) 
म, जिस समय उक्त पुराण वनाया गया थ उस समय, उत्तरदिशां 
इन्दायुषका, दक्षिणे कृष्णके पुत्र श्रीगछमका, पूर्वमे मवन्तिके राजा 
वत्सराजक। ओर पिमं वराहका राज्य धा | 
इससे प्रतीत होता हे कि श० स० ७०५ (प° स० ८४० ) 
तक भी मोपरिन्दराज द्व्य ही राज्यका स्वामी या, क्योकि कवी ओर 
(१ ) मोविन्दराज हृति तस्य वभूव नान सूस मोगमरभगुरराज्यचिन्त } 
भआाहमानुने निरपमे विनिवेष्य सम्यक सान्राग्धमीश्वरपद िथिरीचकार ॥ 


भर्थाद्-ङृष्णराज भ्रथमके पुत्र गोविन्दराज द्वितौयने मोगविलासमे फंसफर 
राज्या फा्यै अपने छोटे भाई नि्ममको सोप दिया । इससे उस्तफा असुत्व 


दिथिल द्रो गया । 
(२ ) एपिप्राफिया श्ण्डिरा, भाग ४, ० १०७॥ 
(३ | बहुतसे खोग दष स्यानपर गोविन्द चृतीयष होना मानवे दै} 


द 





३४ भारतके प्रखीन यजवंश्ल । 


यैठनके ताप्रपत्रकि पता चक्तादहै कि गोबिन्द दितीयकी उपाधि 
ध्वह्ुभ ; सौर इसके छोटे माई प्ुवराजकी उपाधि ‹ कल्िवह्धम › थी | 

इक्ष ( गोबिन्द द्वितीय ) की निम्नित उपापिर्या भी मिलती 
है-- महाराजाधिराज, प्रमूतव्षे जीर विक्रमावलोक 1 

गोविन्दके राज्यरिदणका समय व्रि स० ८३० ( {० स० 
"७७२ ) के करि दोगा, क्यो कि श० स० ६९४ (प्रि स° 
८२९ = ई० स० ७७२ ) की इसके पिता छृष्णराज प्रथमकी एक 
प्रशासति मिहो है। 





९ ध्वुवराज। 

यह छृष्णराज प्रथमका पुत्र जीर गोविन्दराज द्वितीयका छोटामाई 
था ] यह अपने वड़े भाई गोविन्दराज ( द्वितीय ) फो रास्यसे हटाकद्‌ 
स्वय ही गदीपर वैठ गया था] 

यदह वडा वीर जीर योग्यं शासक थां । इसीसे इसको ‹ निरुपम ? 
भी कहते ये । इसने काचीके पह्ुवराजाको हराकर उससे ददस्वूप 
हाथी चयि यथे, चेर देरके राजाको जोकि गद्भयदाका थाकेद क्‌ 
छ्िया था जर गौड देरके राजाको जीतनेवाठे उत्ते पदिहार्‌ राजा 
वत्सराज पर चढा्ईैकर उसे माखाड ( भीनमार >) की तरफ मगा दिया 
सौर उसके दो त्र भी छीन स्थि। ये छत्र वत्सराजने गौड दशके 
राजासे च्थि ये। 

गोविन्द (दवितीय) के इतिहासमे उद्ूत किये हखिदापुराणके शोके 
इक्षौ वत्सराजका उख किया गया हे ] । 

नवसाररीके दानपत्रसे ज्ञात होता है कि इस धरुवरजने कोशल 
देर राजसे मी एक चत्र. छीना था । इसके प्रमाणम वर्षका तात्प 


आन्यखेटके सषटद्टं । ३५ 





उप्त किया जा सकता है । उस्म धरुवराजके पास तीन चेत छ््ोका 
दटोना ण्लिदै! अत इनमेते दो तो वत्सराजमे छनि दए थे ओर 
तीसरा कोश्चठके राजातते ठ्या इमा होगा ! 

सम्भयत धुराजका अधिकार उत्तरे अयोष्यासे टगाक् दक्षिणमें 
रामेश्वरं तक था। 

पद्टदकल, नरेगणठ ओर उष्सेश्वरते कनाडी भापाकी तान प्रशक्ति 
मिी है । ये शायद इतीकरे समयक होगी । 

टसकी अगे लिखी उपाधिरया मिठती है--ऊखिवहटभ, निसपम, 
धारायै, श्रीवह्छम, महाजाधिराज परमेश्वर, मादि । 

श्रवणनररगोकसे एक कनाड़ौ भाषाक द्या हमा ठेव जीर भी 
मिला द । यह सहासासन्ताधिपति म्ब्य ८ स्तम्भ ) रणापलोकररे 
समयक है । इसमे उस रणावलोकक श्रीवटमका पुत्र छ्विदहै। 
सम्भव है दस श्रवरह्मपते धुवराजर दी ताप्यं हो । 

धरवराजका रज्यारोहणकरठ 8० स० ८४९ ( ई० स० ७८) 
कै करीव होना चाहिये । 

जिस समय इसने अपने वड भाई ओेविन्द्राज द्वितीये र्य पर 
साप्रकरार मिथरा चा उस समय गङ्ग; वेष्टिः, काची मौर माख्वमि राना- 
सीनि उस ( गोविन्द ) की सहायता की थी ¡ परन्तु उक्त (धुन ) 
ने उन्हु परास्त करक राज्य पर्‌ अधिकार कर छिया । 

(9) इण्डियन ेष्टिकेरी, भाग ११, ४० १२५, एेषिभ्राकया हण्ट्कर, 
भाग ६, ए १६३, भौर ेपिप्राफिया इण्डिषा, माग ६, = १६६। 

(२) कीलदानेकी लिष्ट ओर इन्पक्रिपशन्त फ सदने इण्डिया न ६०। 

(३) उम समय वैदधिश्न राजा धाचद पूर्वी चद्त्यप्रती विय्युवयन चदम्‌ 
शेगा। 


२६ भास्तके प्राचीन राजवश्। 


इसने अपने जीतजी अपने पुत्र गोविन्द तृतीयको कछिका-कौकण- 
से र्गाकर खभात तक्के प्रदेराका शासक घना दिया था] 


१० गोविन्दराज ( तृतीय )। 

यह प्रुवराजका पुत्र जौर उत्तराधिकारी था । 

सव पुत्रो योग्यतम देखकर जपने जीते जी ही धरुबराजने इते 
राव्य देना चाहाथा ! परन्तु इसने इसके टिए्‌ इनकार कर दिया 
खर केवङ युवराजकी रैसियतते ही सव राजकाज करता रहा । 

इसके समयक ६ ताम्रपत्र मिक दै । इनमेका पहटो शक सवत्‌ 
७१६ ( वि० स० ८५१ = ३० ७९४) का है] यह्‌ पैठनसे मिटा 
था । दूसरा शक सवत्‌ ७२६ ८ वि० स० ८६१-ई०स० ८०४) 
का दै । यह सेमेश्वरसे मिटा था । इसमे इसकी ल्लीकां नाम गमु- 
ण्डत्ि ट्ख है । इससे यह भौ प्रतीत होता कि इसने काञ्ची 
( काजीवर के राजा दन्तिगको हराया धा ] 

यह्‌ दन्तिग शायद्‌ प्छेववरी दन्तिवमौ होगा, जिसके पुत्र नदि- 
वमौका विवाह राषटकूट रजा अमोघवर्पकी कन्या जखासे इजा था । 

तीसरा ओर चौथा ताग्रपत्र रा०स० ७३० (वि० स०८६५ = 
ई० स० ८०८) का हे इनमेके पिले ताग्रपतरसे ज्ञात होता दै किं 
इसने ( अपने भाई ) स्तम्भकी अष्यक्षतामे एकत्रित इए बारह राजा- 
ओको हगया था । ( इसमे अनुमान होता है किः धुबराजके मने पर 
अन्य पडेोसती राजार्ओकी सहायतासे स्तम्भने राज्य पर अधिकार्‌ कस्नेवी 
(१) रेपिग्राफिया इण्डिका, भाग रे, प १०५। 
( २) इण्डियन देष्िक्तेरी, भाग ११. पर= १२६ 


( ३ ) इण्डियन रेष्टिकरेरी माग ११, ए १५७ ओर॒एपिधाफिया इण्डिका, 
आग ६, प° २४२1 











मान्यसेरके राष्ट 1 २७ 


चेष्टा की होगी 1) सथा अपने पिता (धुपराज) द्रा वैद किए गये चैर 
८ कोदम्बहूर ) के राजा गगकौ छोड़ दिया था] परन्तु जव इसने 
फिर व॒गावत प॒र कमर्‌ वेर्धी तव उसे दवारा पकड कर कैद कर दिया । 
इससे यह मी ज्ञात होता है कि इस ८ गोविन्दराज तृतीय ) ने गुज- 
रातफे राजा पर॒ चदढाई कर उसे भगा दिया, माख्याकौ जीतता जैर्‌ 
विन्व्याचरुकी तरफ चार्म माराशार्वको वमे कर ॒वर्पाऋतुकी 
समाप्ति तक अभवन ( मठ्खेड ) मँ निवास रखा ओर शरद कतुके 
भाने पर तुगमभद्रा नदीकी तरफ़ आगे वट काञ्चीके पुर राजाको 
हराया । इसके वाट इतकी आक्ञासे वेनि ८ कृष्णा सौर गोदापरकि 
-बीचका प्रदे) के राजाने अकर इसकी सर्धीनता स्वीकार की | यह 
राजा शायद प्रीं चादक्यवशररा विजयादित्य द्वितीय होगा । 

राक सवत्‌ ७२६ के ताप्रपत्रमे भी तु्गमद्रातककी यात्रा उ्टेव 
होनेसे प्रकट होता है किये घटना श०स० ७२६ (वरि० सं° 
८६१ =ई० स ८०४ ) के पूरमहीदयो चुकौ थी। 

उपर्युक्त तीतर घौर चौथा ताम्रपतर रानपुर भौर वाणी डिण्डो- 
-रीसे मिखा है । ये मयूरवडीसे टिखवराए गये ये । यह स्यान आज 
कोड नासिक भिम मोप्वण्डके नामस प्रसिद्ध है । 

पचः तान्त्र गक सयत्‌ ७३४ (१० ८० ८६९ = ई० स° 
८१२ ) का है | इसर्मे गुजराते रजा कर्फराज द्वारा दिये गये दानका 
वर्णन हे । 
(१ ) यह वेश्निका पूर्वी चाछ्यवशषी निजयादित्य द्वितीय ( नरेदाज ) 


होगा । 
५ २) इण्डियन देष्टकेरी, माय १२, ° १५६॥ 





३८ भारतके प्राचीन राजवंश । 


9 

छठा ताम्रपैत्र शा० स० ७३५ ( षरि० स° ८७० = ई सम 
८१२ )कादै) इते प्रतीत होता है करि इस (गोदिदिराज वतीय) ने 
काट देरा (गुजरतका मध्य जर दक्षिणै। भाग ) को जीतकर अपने छे 
माई इन्दराजको वर्हका रज्यदे दिया था] इसी इन्दराजने गुजरतमें 
रषटकूटोकी दतरी शाखा स्थापित की । 

ऊपर छली वातं पर षिचार करनेसे पता चलता दै रि यह वड़ा 
प्रतापी राजा था] उत्तरम माल्वि दक्षिणमे काचीुर्‌ तक्के राजा 
इसकी आज्ञाका पालन करते ये जर नर्मदा तथा तुद्गभद्राके बीच 
ग्रदेम इसौके शसन्मे था । ~ 

शक स० ७३५ ८ वि० स० ८७० == ई० सन ८१२ ) काः 
एक तारतर कदब ( माइसोर › से ओर भी मिखा है । इसमें परजयकी- 
तिके शिष्य जैनमुनि अर्वकीर्षिको दिये गये दानका उष्टेख हे । 

प्रिजयकीति कुखाचार्यके शिष्य ये जर यह दान गगधर्ची राजा 
चाकिराजकी प्रार्थना पर दिया गया था। । 

इस दानपत्रमे उस दिन मगठ्वार्‌ होना रखा है । परन्तु गणितानुसार 
उस दिन श्युरवार आता है| भत यह दानपत्र सद्दिग्ध प्रतीत होता है # 

परे गोषिन्द द्वितीयके इतिहासमें हसिश्चपुयणसरा एक शोक उद्धूद 
करिया गया है उसका दूसरा पाद्‌ इत प्रकार है" 

पातीद्रायुधनान्नि छप्णद्रपजे श्रीवह्मे दक्षिणा 1 

कुछ विदान्‌ इस / कृष्णद्रपने ` का सम्बन्ध *रश्रह्मे ' से 
गाति दै जर कु ‹ इन्दायुवनान्नि › से करते है । पहठे मतके अतु- 
८१) एेपि्राफिया दण्डिका, माग ३, ° ५४। 


(>) तापी जीर मादी नदिर्योके वौचका देश। 
३ ) इण्डियन रेण्टिकेरी, भाग १२, ध्र १३। 





मन्वेरके यकूट } ३९ 


सार इस शीकरा सम्बन्ध गोनद द्वितीयसे होता है पस्तु पिडे मता- 
ससार इ्द्ायुषको कृष्णका पुत्र मान लेनेसे श्रीवहछम खाली दौ रट्‌- 
जतिा है} मत" इस मतको साननेवाठे श॒० स० ७०५ मेँ गोदिन्द दिती- 
यके वदे शोषिन्द वत्तीयका होना अनुमान करते है । 

परि स० ९२३ (३० स० ८६६) की एक प्रशस्ति छा दै कि 
इस गोदिन्द ( चततीय ) ने केरल, माठ्य, गुर्जर ओर चिव्ररूटको ्रिजय 
किया था। इसका राग्यारोदेणकाठ परि स० ८५० (ई० स ° 
७९द ) के निकट होना चाहिये । इसने वेगीके पूवं चाटुक्य राजा 
द्वारा मान्यखेटकै रक्षार्थं उसके चारो तरफ शहरपनाह वनगाई थी । 

सुगेरसे मिखी एक प्ररस्तिमे ठा दे किं राकूट राजा पखठकौ 
कन्या रण्णा देवीका पिवाह वगा पाठ्वश्ची राजा धमंपाठते इञा था। 
डाक्टर कीलदहार्म इससे गोपिन्द तृतीयका तात्पर्य ठेते हैँ परन्वु सर 
भाण्डारकर इसे कृष्णराज दवितीय अनुमान कते है | 


११ अमोषवपं ( प्रथम )। 
यह गपिन्द तृतीयका पु था मौर उसके प गदीपर वेल । इस 
राजके असी नामका प्रता अवतक नदीं खगा है । शायद इसका माम 
श्व हो । परत तानप मादि यह अभोवप्ैके नमते ही प्रसिद्ध दै 
जैसे -- 
+ स्येच्छागदीतविपयान्‌ डढखगमाजः । 
शोदुत्तदस्तरशोल्किकरष करू यन्‌ ध 
उत्पातखद्धनिजवाहुवषेन जित्या 1 
यो मोघवपेमचिररस्यपद व्यधत्त ॥ । 
(१) इण्डिवन देण्विकेसी, भाग २१; धर २५२ 
(२ ) भारतके भ्राचीन राजव, माग १, प्र १८५ ॥ 





३८ भारतके पराचीन यजवंदा । 








छठा तारतर रा० स० ७३५ ( व° सं० ८७० = ई° सण 
८१२ )का दै} उपसे प्रतीत होतादै कि इष (गोकिदिराज वतीय > ने 
खाँ देशा ( गुजरातका मध्य अर दक्षिणौ माग) को जीतकर अपने छेदे 
माई इन्द्रराजक्ते वर्हौका राज्य दे दिया था ! इसी इन्द्रा।जने शुजरातमे 
रष्कूटोकी दूसरी शाखा खापित की । “ 

ऊपर छिखी वातो पर विचार करनेसे परता चरता दै किःयह वडा 
प्रतापी राजा था | उत्तरम माख्व्ति दक्षिणमे काचीपुर तक्के, राजा 
इसकी आक्ञाका पालन करते ये ओर नर्षदा तथा तुद्नभदाके वीचफा 
ग्रदेख इसीके शासनम था । 

शक स० ७३५ (८ प° स० ८७० ० सन ८१३ ) का 
एक ताम्रैत्र कदब ( मदसोर ) से जीर भी मिला हे ! इसमे विनयकी- 
तिके शिष्य जैनसुनि अर्ककीतिको दिये गये दानका उष्टेव है । 

विजयकीरविं कुखचार्यफे शिष्य ये ओर यह दान गगवरी राजा 
चाकिराजकी प्रार्थना पर दिया गया चा। 

इस दानपत्रमे उस दिन मगछ्वर होना श्खि। है । परु गणितायुसार 
उस दिन छयुक्वार आता है। भत. यह दानपन स्दिग् प्रतीत दीता दे 

पहर गोविन्द द्वितीयके इतिहासमे हखिशपुराणकरा एर शोक उद्भू 
किया गया है! उसका दसरा पाद्‌ इस्त प्रकार हैः- 

¦ पार्तीदरायुधनान्नि कष्णद्धेपजे श्रीवह्यमे दक्षिणा 1 

कुछ विद्वान्‌ इस कष्णे ` का सम्बन्ध ‹ श्रविह्टमे' से 
खगत ई ओर कुछ ' इनद्रायुघनाग्नि › से कसते है । परे मतके अलु - 
(१) षिका इण्डिका, माव धरन च 


(२) तापी भीर मादी नदियोके बीचश्ठा देदा। 
५ ३) इण्डियन्‌ रेष्टिकेरी, भाम १२, ए° १३१ ~ 


मान्यसेटके राष्ट । ३९ 


सार इस चीका सम्बन्ध गोविन्द द्ितीयसे हौता है पस्तु पिचटे मता- 
ससार इन््ायुधको ङृष्णका पुत्र मान ख्नेसे श्रीयम पाटी ही रह- 
जाता है | जत. दृप्त मतको माननेवाठे श० स० ७०५ मे गोबिन्द दविती- 
यके वदे गोपिन्द तृतीयक होना अनुमान करते दे } 

षरि० स० ९२६ (० स० ८६६) की एक प्राति छिल। है फि 
इस्त गोविन्द ( तृतीय ) ने केरल, माठ्व, गुर्जर ओर चित्रकूटको विजय 
करिया धा! इसका राज्यारोदेणकाल परि० स० ८५० (० सण 
७६२) फे निकट दोना चये ) इसने वेगीके पूरी चादुक्य राज! 
दवारा मान्यखेटके रक्षार्थं उसके चारो तरफ शदरपनाह वनवाई थौ । 

मुगेरसे मिखी एक प्रशस्ति छिमा हे कि राट्कूट राजा पक्की 
कल्या रण्णा। देबा विरद चाके पाटयक्षी रजा धर्मपाठसे इजा या। 
डटर कीलहार्न्‌ इससे गौधिन्द दतीयका तात्पर्य ठेते हे परन्धु सर 
माण्डारकर्‌ इसे दरष्णराज द्वितीय अुमान करते रैः | 


११ अमोधवपं ( प्रथम )। 
यह्‌ गोिन्द देतीयका पुत्र या ओर उसके पठि गदीपर वेण । स 
राजाके असली नामका पता मवतक नह खगा है } शायद इसका माम 
श्व हो । पर्तु ताम्रप् अगदिमे यह अमोघे नामते दी प्रसिद्ध है| 
जैसे - 
^ स्वैर्खाग्हीतयिपयान्‌ दढ सगमाजेः । 
भोर्ुचचप्ततरक्ोलिकिङराषरकूखान्‌ ॥ 


उत्पातसद्धनिजवाहुयकेन लित्वा 1 
यो मोघचपेमचिरार्स्वपदे व्यधत्त ॥ 


८१) इण्डियन रेष्दिकेरी, भाग २१, ध २५४॥ 
(२ } भारतके आसीन राजवश्च, माग १, पर= १८५ , 


=-= = 





४२ भारतके प्रारीन सजचश्च ! 


इसमे छ्लिहै कि द्ग, वेद, मगध, माख्वा, चित्रकूट ओर वेद्निने 
राजा इस ( अमेघप् ) की सेषर्मे रहते ये । (सम्भव है इसमे कुछ 
अयुक्ति हो | ) ' 


शक स० ७८८ ( वि० स० ९२३ = ‡० स० ८६६ ) की 
एक्‌ जीर भी प्ररास्तिं उसीके समयकी मिरी है । 


शक सण ७८९, ( वि० स० ९२४ = ई० से° ८६७ ) का 
एक ताघ्रपत्रं गुजरातके स्वामी महासामन्ताधिपति धुपराज द्वितयिंका 
निखा है | इमे पुबराज द्वितीय द्वारा दिये गए दानक वणेन दै । 


शा० स० ७९९. (वि० स० ९३४ = ई० स० ८७७ ) काठ 
कल्देरीकी एक गुफामे लगा है । इसमे भौ अमोधवर्षं॒भौर्‌ उस 
सामन्त कोकणके स्वामी शिारी वके कपर्दी ( द्वितीय ) का उछे- 
ख दहै! इससे प्रतीत होतादै कि उस समय तक भी वौद्धमत 
जीवित वा । ध 


दोरागी गुफाके दावतारके मन्दिरमे एक ठेव च्गा है | इसका 
उष्टेख पटे फिया जा चुका दै । इपर सवत्‌ आदि नहीं टै । यद ठेख 
अधूरा है जर इसमे महाराज अवँ ( अमोघवर्ष) तकर कौ ही वज्चावटी 
दीदै। 


(१) इण्डियन एेण्टकेरी, भाग १२ प° २१८ 1 
(२) इण्डियन देष्टिकेरी, भाग १२, धर १८१ 

( -३) शायद इ श्रुवराज द्वितीयके ओर अमोवव्ं प्रयमके भी आपस युद्ध 
इुभाथा।॥ 

(४ ) इण्डियन पेष्टिकेरी, भाग १३, १० १३५। 

(५) केव टैम्पल इन्सक्रिपशन्छ, प° ९२ 1 ५ 


२ 


४ 
# 


मन्यिखेटके राष्कट ! धद 


पठे श॒ ० स० ७५७ ८ परि० स० ८९२ ) के धुषराज प्रयमकर 
ताम्पत्रका उद्टेख कर चुके ह । उससे ज्ञात होता हे कि ममोधदर्पके 
गदी प्र वैठनेफे समय क ोोने गडवड़ मचाई थी | प्रतु उस सभय 
इस ८ अमेघवर्पं › के चचेरे भाई कर्वराजने उसकी सहायता कौ वी ] 

सके वादक प्रशस्िर्योको देखनेसे अनुमान होता है कि राग्य- 
ग्राध्तिके वाद इस्तने अपना प्रभाम अच्छी तरहस्ते जमा च्ाथा। 
इसने नासिके छोड मन्यखेट ८ म्वेद ) कौ अपनी राजधानी 
कवि । इसके समय वोद्गिके पवी चाडक्योपे बरवर्‌ युद्ध जारी रहं । 








८ १) निजाम राज्यमे शोलपुरसे ९० मील दक्षिण-पूवमे मल्खेड विय 
मान द। 
८२ ) विजयादित्यके तात्नपत्रम ठिवा दै -- 
गरले सार्ध द्वद्दान्दानहागश्च 
ुजगजतवल खद्गसदायो नवविग्रमै 
भषटोत्तरं युद्धात युद्ध्वा संभोमंहालय 1 
तरक्षर्यमक्रोद्धीरा विजयादिष्यभूपतिः ॥ 
अर्यौत्‌-विजयादित्य दितीयने १२ वप॑के अन्दर राष्ट भौर गगवरियोे 
१०८ रदा्यो उदी ओर बद उतने ही शिवजीके मदिर यनवाए्‌ । इसे क्षात 
ह्येता दै कि धको पर्टके कारण ही वल्घराजको भाक्रमणश भौङा मिख होगा 1 
सम्भव है इसने दुःछ खमयके ठिएु इनके राजयका दु प्रदेश भी दथा च्या दो, 
जिते भन्ते भमोषवेय श्रथमने वापि छीन लिया । यदं वात नवेषारीसे मिरे 
ता्नपमके निम्नकिखित शोके भ्रकट होती ६। 
निमग्नां यश्चुलक्यन्धा इरज्य पुन 1 
एध्वीमिबरोद्धरन्‌ धीरो दीरनारायणो भवत्‌ ॥ 
अ्थव--जिस प्रकार वाराहने मुदम इनी हई पृथ्वीका उद्धार किया थ~ 
उसी भ्रकार भमोषवर्थने एक बार फिर चाङस्यवदारूपी समुद्रम दवी इर रार 
कूट फुलकी राज्यलक्षमीका उद्धार किया 1 


-छ४ सारतके प्राचीन राजर्वंद्ा । 


सूडीसे एक दानपत्रं म्िखा है । यह पिमे गगवसी रानाका 
"है । इसे प्रकट होता है कि इस ( अमोघवर्ष) के एक कन्या थी। 
इसका नाम अब्वट्च्ये था | इसका बियाह गुणदत्तरग भूतुगसे इमा धा। 
यह्‌ भूतुग पेरमानडी भूतुगका परदादा धा ! यह पेरमानडी भूतुग 
-राषटकूट राजा ष्ण तृतीयका सामन्त था ! परन्तु विद्वान्‌ छोग॒इस 
दानपत्रफो बनावटी मानते दै | 


श० स० ७८८ की प्ररास्िके अनुसार उका राज्यारेदणसमय 
श० स० ७३६ ( वि० स° ८७१ = ई० स ८१५ ) के करीव 
भता है 1 । 
गुणमद्रसूरिकृत उत्तरपुराण ( महपुराणके उत्तरार्ध) मेँ ठिवा हेः- 
यस्य प्राष्नसाश्चुजाछविसस्द्धासन्तराविर्भव-- 
त्पादाम्मोजस्जः पिद्राद्धखुकुखप्रत्यपररत्नद्युतिः । 
सं स्मतौ स्वममोघव्शपतिः पूतोदमयेत्यलं 
स श्रीमाक्निनसेनपूज्यभगवत्पाो जगन्मद्लम्‌ । 
अर्थात्‌-जिसको प्रणाम करनेसे राजा अमोघवर्ष अपनेको पित्र 
न्समश्चता था एसे भिनसेनाचायै जगत्‌के मद्भरुखूप है । 
दसस ज्ञात होता दै कि यह राजा दिगम्बर जैनमतका अनुयायी 
जर जिनसे्रफा रिष्य था । जिनसेनरचित पार्वाम्युदयसे भी उस 
वातकी पुष्टि होती है" । इन्दी जिनसेनने आादिपुराण ८ महापुराणके 
(१) एेपिप्राफिया इण्डिका, भाग ३, 
( स) पाद्वौभ्युदय नामफ़ फान्य भी इन्दी जिनसेनने मनाया । दरिवशषपुराण 
(श० स० ७०५) के कर्ता जिनेन पुनाट संषके जाचाये ये भौर आदि- 
पुराण षाद्वाभयुदयके कतौ सेनखीय जिनचेनखे लदा ये । 


,( ३) शत्यमोघवर्॑परमेश्वरपरमगुरपरीजिनघेनाचायैविरचिवे मेषदूतवेष्िते परा 
अयुदये भगवक्छैवल्यवभेन नाम चदुषै षे .। 





१८५ (ददुर्‌ ॥ 


पर्वायै ) की रचना की थी } महाप्रीराचावैरचित गणितसासतमरह नामक 
गणितक प्रन्थकौ भूमिकार्मे मी अमोधवर्पको जैनमतादुयायौ टिल ३1 

दिगम्वरनसम्प्रदायकी ‹ जयधनला ' नामक पतिद्ान्तदीका भी श० 
स० ७५९ ( वि स० ८९४ = ई० स ८३७) में इसीके 
राज्यसमय चना गई थी। 

दिगम्बरजैनाच्योका मत हे कि श्रश्नोत्तरर्नमाछिका नाम पुकः 
दसी अमोघपर्थने अपनी इृद्धात्रसथामे वेराग्यके कारण राज्य छोड देने पर 
वना थी । परन्तु ब्राह्मण लेग उसे शद्कराचार्यकी ओर श्रैताम्बर जेन 
विमछाचार्यकी बनाई हुई मानते द । 

दिगम्बरजैनोके यहेकी उक्त पुस्तककी प्रतयो निम्नलिवित श्छ 
छिखा मिलता 2-- 

विवेकात्यक्तराज्येन यान्नेय र्त्नमाछठिका 1 
रचितामोधवपंण उधिया सदटकृतिः ॥ 

अर्थात्‌-ज्ञानकरे उदयके कारण छोड़ दिया हे राज्य भिसने देसे 
राजा अमोधपर्षने य्ह रल्नमालिका नामकीं पुस्तक वना । 

इसे प्रतीत होता ह कि अपनी श्द्धावस्थाने इस रजनि राभ्य्का 
भार अपने पुत्रको सौ पकर शेष जीवन धर्मचितनमे विताया था | 

ङस रत्नमालिकाका अनुवाद तिव्वती भाषार्मे भी फिया गया था |, 
उससे भी प्रकट होता रै कि इक्तका कती अमोधुपर्ष ही वा। 

इसी समयक आसपास जेनमतके अनेक प्रन्य च्लिग्ये ये भर 
इस मतक प्रचार भी चत्र चव्ने ठ्गाया। 

पिना सषत्का एक ठेखं वकेयरसका मिषा द । यह अपोबरर्षका 
सामन्त ओर वनगासी, वेउगकि) कुण्डरे, इण्ए भौर पुरििडे ( व्थमे- 
श्वर ) भादि प्रदेशो शसक वा | 

(१ ) एोकफेम्माफिया इण्डिका, माप ७, = २१२ 


-४६ भारतके ध्राचीन राज्वंदा 1 


क्यानूरसे मिरे प्रिना सवते ठेखे ज्ञात होता दे कि इस ८ भमो- 
घवर्षं )का सामन्त सकरगण्ड यनवासीका अधिकार वा] 

गगयश्ची राजा शिपकुषारा पुत्र प्रध्वीपति ( प्रथम ) भी इस 
-समरकार्टीन चा | 

नाड़ी मापा ‹ किराजमार्ग ” नामकौ एक अलङ्कारकी पुस्तक 
है] यह मीं अमोघवर्पकी वनाई इई मानी जती रै । 


१२ ङृष्णराज ८ द्वितीय › । 

यह अमोधवर्पका पुत्र वा नौर उक्तके जीते जी ही राग्या घ्वामी 
हो गया । इसके समये तीन ञे ओर दो ताप्रपत्र भिठे है । 

इनमेका एक ताघ्रपत्रै वगमूरा ( बडोदा राज्य ) से मिला है । यह 
श० स० ८१० ( वि° स० ९४५ = ई० स० ८८८ › कादै। 
इसमे गुजरातके महासामन्ताधिपति भकाच्वर्पं कष्णराज द्वारा दिये गये 
दानङा वर्णन टै । परन्तु एतिहासिक विद्वान्‌ इसको अप्रामाणिक 
मानते है । 


ग० स० ८२२ (वि० स ० ९५७ = ई० स० ९००) कां एक 
टेखं नद्राडिग (वीजा ) से मिला है । परन्तु वास्तयमें यह शा० स० 
८२४ ( ० स० ९५९ = ई० स० ९०२ ) कादै। 

श० स० ८२४ ( परि° सण ९५९ = ई० स० ९०३ ) का 
एक ॐेखं सुखगुण्ड ८ धाखाड ज्ठि ) से मखा है | 1 
८ १ ) इण्डियन रेकी, माग १३, प्र ६५ । 
( २ ) इण्डियन एेष्टिकेरी, भाग १८. प्रु ९०। 


( ३ ) जेर बाम्बे बराच शेंयल एियाटिक सोखादटी, भाग १०, पर० १६५ 
१९५०॥। 








{ 


मान्यसेर्के राष्ट } चछ 


श्म १ ८२२ ( वि० क्ष ९६५७ ~= ई० स० ९१०) क्रा 
एक तन्त्र कपडवज (खेडा जि) से मिला है । इसमे कृष्ण (प्रथम) 
से छष्ण ( द्वितीय ) तककी वशावदी दी दै । तथा छृष्ण दिताय द्वारा 
दिये गये विके दानका उदटेख है । इसमे इसके महासामन्त नहयवक- 
,ची प्रचण्डका नाम भी दिर्याहै। 


शा० स० ८३१ ( पि स० ९६६ -=- ० स० ९०९ ) का 
एक ठे एहोठे (शीजाप्र) से मिला रै] वास्तवमें इसका सवत्‌ श॒० स० 
८३३ (° स० ९६८ = ई० स० ९१२) होना बाहिर । 


छृप्णराज द्वितीयकी अणे लिखी दई उपाधिर्यौ मिठती ह--अकाट- 
चर्प, जुमलुद्ग, महाराजाधिराज, परमेश्वर; परमभद्यारक) शरीप्ववहम, 
चे्धभराज 


कीं कहीं इसके नामके अगि वम जडा भिता दै । जेस कृष्ण 
चुम} इसके नामका कनादी रूपान्तर कन्नर्‌ पाया जाता दै । 


इसने वेदिक रैहयवशी राजा कोरखकी कन्या महादेवीसे पिबाह 
किया धा | यह शदककी छोटी वहन थी ] उक्तं कोड ( प्रयम) 
तरिषुरी ( तेवर ) काराजाथां] 
(9 १ रधिप्रपियग ईषि भाग १, ९० ५२ । 
(२) एष्णदाजने भ्रचण्डके पिताको उसको सेवकि उपटह्षमे गुजरात्तमे 


जागौरदी थी! 
८ ३) ) इण्डियन्‌ देण्टिकेरी, माग १०, र २२० । 
{४ ) सस्तके भचीन राजवश, भाग १, ए ४०। 





४८ * भारतके भायीन राजवंश । 


इस ८ छृष्णं द्वितीय ) के समय भी पूर्वी चौदुक्योकि साथका युद्ध 
जारी वौ । 

श० स° ७९७ ( परि० स० ९३२ = ई० स० ८७५ ) का 
एक लेखं छृष्णराज ८ द्वितीय के मदासामन्त पूर्वारिमका मिखा है । 

इस पृरध्वीरामने सौन्दत्तिे एक जैनमन्दिरके किए कुछ भूमि 
दान दी धी 1 इस ठेखसे छृष्णराज ८ दितीय ) का श ० स० ७९७ 
( वि० स० ९३२ = ई० स० ८७५ ) मेही राजा हो जाना प्रकट 
होता हे । परन्तु श० स० ७९९ (वि० स ०९३ ¢ = ई० स० ८७७} 
का इसके पिता अमोघवर्ं प्रथमके समयकां रेख मिरा है | इसका 
उष्टेख उक्त राजक इतिहासे करिया जा चुका है । इनप परिचार कर्‌- 
नेसे ज्ञात होता रै कि श० सं० ७९७ ( रि० स०९३२) मेया 
दके पूर्व ही अमोधवर्पने अपने पुत्र ङृष्णको राञ्य मौपि दिया था। 
इसीसे कुछ सामन्तोनि अपने ठेखोनमिं अमोघवर्षके जीति जी ही कृष्णकाः 
नाम िठिना प्रारम्भ कर्‌ दिया दोगा । पहर अमोधवपके इतिहासे 
भी छ्ला जालुक दे कि इसने बुदापिमे राज्य छोड्नेके वाद्‌ प्रभरोत्तर- 
सत्नमाछिका नामक पुस्तक बनाई थी । इससे भी उक्त अनुमानकी ही 
पुटि होती दे 1 
(१) वेगि देशके चास्य राजा मीम ( द्वितीय ) के तात्रपनमे किला - 

तर्सुनुम्मगिष्टननङ्ृप्णपुरद्‌ हन दिटपातकीतिगणगविजयादिष्यश्चतुश्चस्वा- 
¶रशदपाण . 

अर्यात्‌--विष्णुवर्भेन पश्चमके पुद्र गगवक्षी मगिो मारने ओर कृष्णराजः 
द्वितीयके नगरको जलानेवडे विजयादित्य घृतीयने ४४ चपतक राज्य क्या॥ 
दके याद्‌ सम्भवत उक्त प्रदेश्यपर रषटकूर्यो श अधिकार दो गया दोगा 1 परन्तु 


यादे फिर चिजयादिप्यके भतीजे भीम प्रयमने उक्क प्रदेशपर कल्जा कर लिया । 
(२) जनैर वाम्नरे ब्रांच सेयर एशियाटिक सोसायटी, भाग १०, ० १९४ + 





। मान्यसेरके राक्र । ४९, 


इत ( छृष्णरम द्वितीय ) ने आ, ग्ध, कचिद्ध ओर्‌ मगधके 
रा्ज्योपर भपनौ प्रयुता जमाई, गुजर जर गोडके राजाओंे युद्ध किया 
भौर ठट देशके रष्टकुटराज्यको छीन अपने राज्यम मिल छ्य । 
इसका राञ्य कलन्यकरुमारीते गगके किनारे तक परैव गया था] 
आचार्यं जिनसेनफै शिष्य गुणभद्रने महापुराणका अन्तिम माग 
बनाया था। उसमे छिला है -- 
अकाटवर्पभूपाठे पाछयत्यलिछामिल्मम्‌ । 


श्ाकनपकाकाभ्यन्तरर्विदात्यधिराएटशतमितान्दान्ते । 

अधत्‌--उत्तरपुराण अकाछ्वर्थके राञ्य समय इा० स० ८२० 
(बि० स० ९५५ = ई० स० ८९८ ) मेँ सम तिया गया। 

अत. उक्त पुराण कष्णराज द्वितीयके समय ही समाप्त इमा होगा ¡ 
इसका राज्यारोहण शा० स ० ७९७ (त्रि० स ० ९३२ =ई० सष 
८७५) करा इजा हेगा। मि० स्मिथ इस धटनाका समय ई० स० 
८८०(प्रि० स० ९३७ )मानते है तथा इसका देहान्त श०्स० ८३३ 
(प° स० ९६८ = ० स० ९११ ) के कर्रीव हमा होगा । 

करष्णरान ८ दवितीय ) के पुना नाम जगन्तद्ध (द्वितीय ) था! 
इसका तरिवाह चैदिके कल्चुरी ( हैहयवदी ) राजा कोक्ट्के पुन रण- 
विग्रह ( शद्कराण ) की कन्या छक्षीसे हमा था | 

जिस प्रकार अर्जुनका पित्राहं पने मामा वसुदेवरकी कन्ये, 
्युप्नका लमकी पुरीसे ` भोर अनिर्द्का स्क्मकौ पौरवे हमा चा 
उसी प्रकार दक्षिणकरे रषटकटोकि यदो मी छृष्णशज भादिका विग 
मामाकी उ्डकिर्यके साय हमा था । यह प्रथा उतक भी दक्षिणे 
प्रचाडेत है । परन्तु उत्तरे देमि यह त्याज्य समक्षी जाती है । 

6 


५० भारतके प्राचीन राजवद । 





वधीसि मिञे दानपत्रसे प्रकट होता है कि यह (जगन्न ) अपने 
पिता (कृष्ण द्वितीय ) के जति जी ही भेर गया यो | इसि गदीपर 
नहीं ठ सका । अत. छृष्णराजके पौ राज्यका स्वामी जगतुङ्गका पुत्र 
इन्द्रं इ #॥ 

करडाके दानपत्रसे जगतुद्न ८ द्वितीय ) का शद्करगणेकी कन्या 
ठक्ष्मीसे विबाह करना सिद्ध होता दै । परन्तु इसीमे इसके शङ्करगणकी 
दूसरी पुत्री गोविन्दाम्बासे विवाह करनेका मी उख है जिसते ममो- 
घवर्पं तृतीय (वदिग ) का जन्म हुआ था ! शायद यह इन्द्रका छटा 
भाई दोगा ] ८ इस ताप्रपत्रसे यह भी प्रकटं होता है कि जगसुगने कदू 
प्दे्ौको जीत पिताके राञ्यकौ ब्रद्धि की थी । परन्तु इसी ताप्रपत 
इसके वादके इतिहासमें वड़ी गडवड्‌ कर दी ग दै । ) 

१३ इन्द्रां ( वतीय )। 

यह जगतुङ्ग (द्वितीय ) का पुर था जीर" पिताके कुमारपदमे ही 
मर जनके कारण अपने दादा कृष्णराज ८ द्वितीय ) का उत्तराधिकारी 
इमा । इसकी माताका नाम क्षमी था नौर इस ( इन्द्रा वतीय ) 
का विवाह कडलुरी (दैहयवश्ी कोकठके पैत्र) मूर्जुनके पुत्र अर्म्मणेदेव 
८ अनद्गदेव ) की कन्या वीजाम्बासे इजा थ । इसकी अगि ठिखी इई 
ˆ (१) भभूलगत्तुग इति भ्रसिद्धस्तदगज स्रीनयनाग्धतांश + 

अर्च्धराज्य स दिव विनिन्ये दि््यांगनाप्राथेनयेवं धतरा} 

भर्थात्---छन्दर ओर युवा जगत्न कुमारावस्थामे ही मर गया । यं वात 
सांगली ओर नवसारीके ताप्रपत्रोे भ्रकट होती ३े। , = 
† (२) रणविभद्‌ श्चायद श्करगणकी उपापि हो 1 

८३) करडसि मि ताघ्पनमे ठिखा है - + 


^ चे मात्ुरशकरगणाव्मजायामसूजजगर्तगात्‌ ) 
श्रीमानमेचवषो गोविल्द्राम्बाभिधानायाम्‌॥ ` ् 


< 


मान्ये राष्ट । ५१ 


उपक्िरयो भिछगी है--नित्यवर्ष, महाराजाधिराग, परश्चर, परमभदारक 
सीर श्रए्रविवीपम । 
ˆ इसके समयकेदो ताघ्रपतरं न्सारी (बयेदा) से मिठे हं । ये दोनों श 
स० ८२६ (परि स० ९७२ = ई० स० ९१५) के दै 1 इनमे एक- 
से प्रकट होता है कि यह ( इन्ररान ) अपने राज्याभिभेकोत्सषेके एए 
मान्यलेटसे कुरण्डक नामक स्थानम गया था जर इा० स० ८३६ 
की फाल्गुन शु सप्तमी ८ २४ परपरौ सन्‌ ९१५) कौ उक्त फार्थ- 
के सम्भरणं होने पर इसने सुवणैका तुखादान रिया था तथा क गेवि 
भी दवान किये थे। ( यह कुरुण्डक कृष्णा भौर पचगणा नदियकि सगम 
परथा।) 

उपरक्त दानपतर रटोका सात्यकौके वंशम होना ठ्लिा है तथा 
यह मी च्लि दहे कि इसने मेरफी उजाड दिया धा य्ह पर मेरे 
महोदयका तापर होगा | 

श० स० ८३८ (परि स० ९७३ = ई० स० ९१६) का 
एक उख हचिषतूर (धाखाड जिठे ) से मिञ हें । इमे इसके महा- 
सामन्त रेण्डेयरसका उद्धव दै । 

पदक छिखा जा चुका टै ि इसने मेद ( महोदय = कौज ) को 
उजाड दिया था] उस समय कनोज पर पद्हार्‌ राजा महीपाछका 

सर्थात्‌--अपने मामाकी खुडकौ गोविन्दाम्बमें जगत्तु भमोधवप उतत्र 
हणा 1 इ्के याषार पर ङ छोग वौजाम्वाका दूरा नाम गोविन्दाम्बा खयाख 


करते दै ओर छ इसका अथे ° मोचिन्दकी माता ' देषा शते दे । 
५ (4) जमर बाम्परै बराच रोय एचियाटिक सोसायटी, साग १८, = २५३९ 


२५७ ओर ९५३-२६१ । 
{ २) इण्डियन्‌ दुण्टिकेरी, माय १२, ध २२४ । 





५२ भारतके भराचीन राजवंश 1 


राञ्य था| यद्यपि इन्राजमे एक वार उसका राञ्य छीमच्िथा 
तथापि वह ( महीपाल ) फिर कनौजका स्वामी वन गया था.। परस्तु 
इस गडवेदुमे पाचाठ देराके राजा महीपाख्के हाथसे सुरा्टमादि पिम 
प्रदेश निकर गये । यह इन्द्रराज ( तृतीय ) वडा दाना था } अनेक 
नवीन गेविकि दानके अरावा इसने पुराने जन्त धिये हए ४०० गेव 
पिरिदानकर दिये ये] 

दमयन्तीकथा ओर मदाठसाचम्धुका ठेखक त्रिविक्रम भ दसी राजक 
समय हमा धा | श० स० ८३६ (वि० स ९७२) कै बुरुण्डकके 
दानपत्रका ठेखक भी यही त्रिवितेम भ्र था । इस त्िविक्रमके पिताक 
नाम नेमादित्य ओर पुत्रका नाम भास्करम था। यह भारभ 
माटवके परमार राजा भोजका समकाटीन वा ओर इसीकी पेचिव 
यौद प्रसिद्ध ज्योतिपी भाष्कर उत्पमे इञा धा। 

इन्द्रराज तृतीयके दो पुत्र ये-भमोधवर्पं ओर गोविन्दे । 

१४ अमोधवध द्वितीय) । 

यह्‌ इन्द्राज ( तृतीय ) का बड़ा पुत्र था ओर सम्भवतः उसके पीछे 
यही राञ्यका अधिकारी इमा । । 

शा० स० ९१९ (वि० स० १०५४ = ई० स० ९९७ } का 
शीकारव॑री महामण्डलेश्वर अपराजित देवरानका ताप्रपत्र॑ मिला हे! 
इससे ज्ञात होता है कि यह ( अमोधव्पै ) राज्यपर पठने थोदे समय 
बाद दी मरगया था। अतः यदि इसने राञ्य किया होगातो मुश्यकिक्ते 
एका वर्पके ' करीब किया होगा । इस्तका राज्यारोहणकाखं वि० स° 
९.७२ ८ ई० स० ९१६ ) के करीब होना चाहिये ! सागटीके डेव- 

(१) रेपि्राफिया इण्डिका, भाग ३, ० २५७१ 





माल्ययेरके णष्रकृट॥ ५३ 


से भी अमेधवर्पं ८ दवितीय ) को उन््राज (तृतीय ) के पे गदी प्र 
बैठना प्रकट होता दे। 


१५ भोविन्द्राज ( चतु) } 

यह इनद्ररान ( तृतीय ) का पुत्र जीर अमोवपर्षं ( द्ितीय ) का 
खटा भाई था | इसके नामका प्रकृतरूप गोजिग मिक्ता है जीर 
इसकी उपाधिरयो प्रभूतवर्ष, सुवर्णयर्प, दपतुद्ग, वीरनागयण, ख्कन्दर्पः 
शाद्क, इपत्तितरिनेत्र, महाराजाधिराज पसेश्वर, परमभद्रारक, परथिवी- 
वह्ठभ, वह्भनरेन्ददेव, गेजिगवम, आदि पा जाती हँ । 

इसके समय वेद्विके पर्व चाटुक्यकि सायका क्षगड़ा फिर भ्रारम्म ह्ये गया 
था| सम्म प्रथम शौर भीम द्वितीयके डेखेसि इस वातक? पुष्टि होती दै । 
इस ( गोविन्द चतुर्थं ) के समयके दो ञ्छ जौरदो ताप्रपत्र पिले 
है| इनमैका पहला श० स० ८४० (वरि० स० ९७५ = ई० स० 
९१८ ) का ठेखं दण्डपुर (धास्याड़ जिषे) से मिला है जर दूसरी श० 
स० ८५१ ( बि० स० ९८७ = ई० स० ९२३० ) काद) 

इसके ताम्रपत्रमपे पहटा श० स० ८५२ (वि० स० ९८७ = 
‡० स० ९३०) कं है । उसे इसको महाराजाधिराज इन्ररान तृतीय 
का उत्तराधिकारी ओर यदुवस्ी शिखा है । दुक्तरा श० स० ८५५ 
(वि०्स० ९९० = ई० स० ९३) का हैः । यह सांगटीते मिटा 
ह । इसमे मी पहरे तान्रपत्रके समान ही वरा आदिका उट है । 

(१) इण्डियन दष्डिकेरी, भाग १२, ए २२२॥। 

(° ) ईण्डियन देष्ट्री, माग १२१ धर° २११। 

(३) एेपिध्राफिया इण्डिका, साग ७, ° ३६॥। 


(४) इण्डियन देष्टिकेरी, माग १२० १० २४९। 
चादययोके ताघ्रपर्नोमि विजयादित्य वृतीयके भतीजे भीम श्रथमके विषयमे 


1 





५४ भारतके भ्राचीन राजवं । 





खरिपान ओर वरधाके ताग्रपत्रसि प्रकट होता दै कि यह राजा 
८ गोविन्द चतुर्थं ) अधिकं विपयासक्त हनेके कारण शीघ्र ही मर गया 
था । इसका रा्यारोहण समय वि स० ९७४ ( ई० स०९१७) 
के निकट होना चाहिये | 


१६ वदिग ८ अमोयवर्षं तृतीय ) । । 
यह छष्णराजके पुत्र जगतङ्गं (दवितीय ) की छ गोगिन्दाम्बासै उत्पत 
हभा थ जीर गोगिन्द ( चतुर्थं ) के बिषयासाफिके कारण असमयमे 
ही मर जानेसे उसका उत्तराधिकारी इभा वा । 


ठ्स दै-- , 
५ दण्ड गोविन्दराजप्रणिषितमाधेक चोरुप छोववि्षि 
विक्रान्त युद्धम घटितगजघट सानिहरयैक एव ।' 
अयोौत्‌--भीमने गोविन्दराजकी सेनाको, चोलराज लोविक्षको ओर युद्मल- 
को चिना फिसी दसरेकी सहायताके ही दटा दिया । 
इसते जात दोता दै कि गोविन्द चतुथेने इसपर चदा की होगी, पर उसे 
असफ़र होना पदा दोगा । 
(१) सागलीसे मिक ताप्रप््मे ठिवा हे -- 
सामर्ध्ये सति निन्दिता भरविदिता नेवाग्रजे क्रूरता । 
वधुख्धीगमनादिभि ऊचरितैरावर्जितं नायक्षः ॥ = 
द्ाचाद्मोचपराद्सुख न च मिया पृश्ञाच्यमङ्गीकृतें । 
स्यागेनासमसाहसैश्च खुवने य॒ साहसाष्लो भवत्‌ ॥ 
. _ घर्थात्‌-गोविन्दराजने भपने बडे माके साय बुराई नदी की, छटम्वकी लिर्योके 
साय व्यभिचार नदीं किया । ओर मी इसी प्रकारका कोद भी निन्दित काम नदी 
क्रिया ! किन्तु यह्‌ भपने त्याग ओर साहससे दी साहसा कदराया ! =, 
क्से अनुमान दोता दै कि इकके जीते जी इस पर स प्रकारके दोष लगाए 
गए होगि शौर उन्हीके सण्डनके किए ्रसको अपने ताप्नपत्रमे ये वातत शिखिनी 
पदीददोगी। १ 





मान्धलेदके राष्ट 1 पप 


वरसि मे शा० म० ८६२ ( वि० स० ९९७ = ० सम 
९४० ) के रषटकूट राजा छष्णके त्रपते छा है-- , 
याज्य दधे मदनसौस्यविल्यसकन्दो 
गोविन्दराज इति विश्चत नामधेय ॥ १७॥ 
सोप्यद्घनानयनपाश्चनिरुद्धवुद्धिसन्मामसगविमुखीरृतसत्व सत्व । 
दोपप्रकोपविषमप्ररृति्छथागः प्रापरक्षय सहज तेजसि जात जाड्ये 
सामन्तेस्थ रङयजमदहिलालम्बा्थंमभ्या्थितो 
दैवेनापि पिनाकिना हरिकुरोष्टासैपिणा प्रेरित । 
अध्यास्त प्रथमो विवेक्रिषु जगत्तगात्मजे। मोधवा- 
कपीयूपान्धिरमोघवधेदधपति थीवीररसिदासन ॥ १९ ॥ 
अर्थात्‌-भमोधवधै ( द्वितीय ) के पीछे गोविन्दराज ( चतुर्थं ) 
ज्यका खामी इमा । यह राजा कामव्रिठासमे अत्यधिक आसक्त 
नेक कारण गीर ही मर गया । इसपर इसके सामन्तोने र्ट राप्यकौ 
क्षाके छिए्‌ जगत्तुगके पुत्र अमोवपर्पसे रव्यभार रहण करनेकीः 
र्थना की जरं उसे गदीपर विढाया । 
इत्त अमोघवर्ष चतुर्थकी श्रीपथिवीवह्ठम, मदारजाधिरान, परेश्वर, 
रमभद्वारक आदि उपापिया मिलती है 
यह राजा वडा समक्षदार ओर वीर था 1 इसका विवाह कठचुरी 
 देहययसी ) राजा युवराज प्रथमकी कन्या इन्दकदेवीसे इमा या । 
ह युवराज त्रिपुरी ( तेपर ) का राजौ था । ८ 
हैव्वाव्के उषसे पता चछ्ता दे किं वदिगं ( ममोवर्षं तृतीय ) 
ष कन्याका पिबाह पिमी गङ्नथरी राजा. स्ययास्य-कोंयुणिपर्म - 
` पज, मे वच समल एशियाटिक सोदरी, माग १८ २५१1 
( २ ) भारतम प्राचीन राजवश्च, भाग १, ° ४२। 
( ३ ) इण्डियन रेण्टिकरी, भाग १२, प्रु० १७० ॥ + 





# सास्तके प्राचीन राजद 


पैरमनडि-भूतुगसे इमा था भोर इसके दटेजमँ उसे बहतप्ता प्रदे 
प्रदिया गया था। 

वदिगका राज्यामिपेक व° स० ९९२ ( ई० स० ९३५ ) के 
निकट इम होगा । 

इसके % पुत्र ये-कृष्णराज, जगत, खोष्रिग ओर निरपम । पके 
ञ्जा चुकादे कि इसकी कन्याका धिबाह पथिमी गङ्धवैशी सजा 
मूतुगसे इमा थौ । इस कन्याका नाम खनिम्मडि था सौर ग्ट 
छृष्णराजकी वड़ी वहन थी । 


१७ ङृष्णराज ( तृतीय ) 1 

यह चदिग ( जमेषघवर्ै तृतीय ) का बढा पुत्र था ओर उसवे पी 
गीर वैठा । इसके नामका प्राकृतरूप कलर मित्ता है ओर इसकी 
उपाधि सकाठ्वषै, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परममहिशवर, परमभद्वारक,' 
पृथिवीवछमः, श्रीपृथिवीवह्म, समस्तमुवनाश्रय, कन्धारपुखराघीशवर आदि 
भिच्णीहैं। 

आनकूसे छेखैसे पता चरता दे कि वि०स०,१००६-७ (ई०स० 
९,४९--५० ) कै करीब, तक्षक नामक स्थानपर इसने चोर्वी राजा 
राजादित्य ( मूवडिचोख ) कौ युद्धम भारा था | अस्मे इस चोट- 
रजको पश्चिमी गङ्गवशी राजा सत्यवास्य-कोंगुणिर्मी-पेरमनडि-भूतु- 
गने धौला देकर मारा था ओर्‌ इसकी रेवजमें छृष्णराज वृतीयने उसे 
वनवासी आदि प्रदेश दिये ये । 

( १ ) एेपिप्राप्िया.इण्डिका, माग ४, प° ३५१1 

( २ ) राजादित्यश्री ख््युका समय वि० ख० १००६ ( ई० स ९४९ ) 
सुमान किया जाता ३! 





मान्यखेटके राष्ट । ५७ 


तिरुकटुङ्गनमके ठेखंमे कृष्ण (चृतीय ) का का ओर तजोरपर 
उधिकार करना च्वि दै। 

देवछीसिे मिली प्ररस्तिते प्रकट होता है कि ष्ण ८ वृत्तीय) 
ने का्ीकैे राजा दन्तिगको ओर वप्पुककौ मारा, पष्ु्वशी राजा 
आ्तिगको हराया, यौतके माक्रमणेस मव्यमारतके कठचुिोकी रक्षा 
कौ भीर अनेक दूसरे शघ्ुओको जीता । 

दिमाख्यते क्का तक्के भर प्व समुदरसे पथिमी समुद तका 
मामन्त राजा इसकी आङ्ग रहते थे । 

रकमेश्वरसे मिट प्रशिमे ठ्वा है कि इस्त ( छृष्ण तृत्तीय >) की 
जन्नाते मारसिहने गुर्जर राजाको जीता था भौर यह शृष्ण चोख्वशौ 
-राजाओके लिए काठरूप था । 

क्यासनूर ओर धारवाड़से मठे ठ्ेेसि पता चता हे फ परि°स° 
१००२-२ (६० स० ९४५४६) मेँ उसका मदासामन्त चेषछे- 
तनपनी कलिग्ि्ट बनपासी प्रदेशका शास्तक या | 

सोन्दतिके रफ पिच्छ च्खेमिं ठ्विद कि इस कृष्ण (ततीय) 
ने वीर्थरामको महासामन्तके पदप प्रतिष्टित करके सौन्द्तिके रट्शफो 
उनत किया था । सोउण प्रदेशका यादवयशौ बन्दिग (वादिग) मी इस 
८ कृष्ण तृतीय ) का सामन्त था | 

इसके समय के १४ ठेख ओर २ ताप्रपन मिठे है ] उनका गिवि- 
रण इस प्रकार है -- 


( 9 ) देपिभ्राकिया इण्डिका भाग ३, पर १८३1 
(२) यै गजर शायद्‌ अनधिखव्के चादक्यवशी राजा मूरराजके अलु- 


यायी गे जिन्देने कालिंजर भौर चित्रकूट पर अधिरार एरनेश्ठा ष्रादा 
-कियाथा। 








५८ भास्तकै प्रायीन राजवंश । 

श० स= ८६२ (वि० स० ९९७ = स० ९ ०)कां 
एक ताग्रपत्र देव्ीसे मिला दै दस्मे जिस दानका उछेख हे वह दान 
इत (छष्ण तृतीय) ने जपने त श्राता जगतुद्घ कौ यादगार दिया च । 

शा० स० ८६७ (व्रि० स० १००२ = ई०स० ८७५) का एक 
छख साटोटगी ८ वीजापुर ) से मिला है । 

दूसरा ठेख रा० स० ८७२ (वि०स० १००७ = ई० स० ९५०} 
काहे | यह आतकूर ( मादसोर ) से मिका ह 1 इसमे छलि दै करि 
कृष्ण ( तृतीय ) ने चोटरान राजादित्यके मारनेके उपठक्ष्यम पथिमी 
गङ्गवञ्ी राजा भूतुगको वनवासी आदि प्रदेश उपहासंप दिवि ये। 

तीसरा क्ष० सण ८७३ ( विन्स० १००८ = ई० स० ९५१} 
का रेख सोदर ( धाखाड ) से मिा दै । । क, 

चोथा टेख श० स ० ८७६ (० स० १०१० = ६० स० ९५२) 
कादैः। । 

इसका दूसरा ताम्प्र श॒० स० ८८० (वि० स० १०१४ = ई० 
स० ९५७) का है । इसमे इसको रघ्वशमें उत्पन इमा ठ्खिा है । 

पच ठेखँ शच० स० ८८४ । (वि० स० १०१८ = ई० 
स० ९६१) काटे) । 


1, 








(८ १ ) जर्म॑ल, वोम्ि बराच रायल एशियाटिक सोसायटी, भाग १८५४० २३९) 
( २) पेपिभ्माफिया इण्डिका, भाग 3, पू ६०। 
( ३ ) एपिग्राफिया इण्डिका, भाग २, ए १६७॥ 
(४ ) इण्डियन रेष्टकिरी, भाग १२, प° २५६ । 
(५) एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ६, पू १८० 

(६ ) देपिग्राफिया इण्डिका, आग ४, धर २८१ 1 
({ ७ ? ठेपिम्राफिया इण्डिका, भाग ६, ० १८०1 । 


॥ 


मान्यखेरके राषटकूट । ५९ 


^-^ 


चार छेखं तामिठ मापके हे । ये मच" इत (कृष्ण तृतीय के 
१६३, १७ वै, १९ वे भोर २६ वे रच्यव्के है। इनमेके 
पहठे तीन केम इसको काञ्ची ओर त्तजई ८ तजर ) का जीतने- 
वाढा ठँ हे । तथा चये डका वीरचोछ सायद्‌ गद्गवाण पृथ्वी 
पति द्वितीय होगा ] 
इसी प्रकार भक्तजनेश्वर जर वीस्यनिश्वरके मन्दिरे तामीठ भाषा 
चारचर्खं जर भी म्लिदै।ये इसके १७ बे, २१, २२, वे नोर 
२४ रे राग्यवर्पे है। 
शा० प° ८७१ (परि स० १००६ = ई० स० ९४९ )काः 
तामीठ भापाका एक ठे भोर मिढा है ¡ इसमे उप्तकी उपाधि 
+ चक्रवती " छिखी है । 
यह ( कृष्ण वतीय ) राउ्यकारथमँ अपने पित्ताको भी सहायता 
दिया करता था इसने पश्चिमी गद्भवशी राजा राचमह (प्रयम ) को 
गदीसे हटाकर उसी जगह भूतार्य ( भूतुग दवितीय ) को गदीप्र 
बिठायां (यह भूतुग इस का बहनेई था ) सोर चेदीके कच्चे 
( हैहयवशी ) सदलार्जनको जीता । यह सदार्जुन इसकी माता 
मौर खीका दितेदार था । इस ( शष्ण ) की वीरतासे गुजरातवाले 
# उरते ये | 
(८ १ ) साठथ ईण्डियन इन्क्रिपदान्स, भाग ३, न ७, ° १२, एपिग्राफिया 
ण्डिका, माग ३, प° २८४ ओर्‌ २८५, एेपिपाफिया दण्डिका, भाग ४, ए० ८२ 
(८ २ ) उस समय कामे परनोंका ओौर तजोप्मे चोखो राज्य था । 
(३) रेमिभराफिया दण्डिका, भाग ६ प्र १३५. १४२, १४२ शौर १४४॥। 
८ ४ ) एपिग्राफिया ष्ण्ठिका, माग ६, ४० १९५1 
( ५ ) तामिख भाषाक एक पीट उदे हुए टेखते राचमहका भी भूपुगकेः 
यसे मारा जाना प्रकट होता ट । 
[ (न 
+ 


न 





५८ आरतके प्राचीन राजवं्य । 

क० स० ८६२ (त्रि स० ९९७ = ई० स० र ०) कां ^“ 
एक ताग्रपत्र देव्छीसि मिला हे सरम जिस दानका उ्टेख ह वह दान 
इस (कृष्ण तृतीय) ने जपने एत भ्राता जगन की यादगार दिया ¶ | ~ - 

श० स० ८६७ (वि० स० १००२. ई०स० ८४५) का एक~ - 
रख स्ारोटगी ( वीजापुर ) से मिटा है । 

दूसरा रेख शच स० ८७२ (वि०स० १००७ = ई० स० ९५०) 
काहैः | यह आतवकरूर ( माईसोर ) से मिला रे । इसमे छा है पि 
ङृष्ण ( वक्तीय ) ने चोढराज राजादित्यके मारनेके उपटक्षयमे पथिः 
ग्गवशी राजा भूतुगको वनवासी आदि प्रदेश उपहास दिये धे। 

तीसरा ० सण ८७३ (-त्रिर्स ० १००८ = ई० स० ९५१ 
का रेख सोरटूर ( धासाड ) से मिरा है । " \ 

चोयारेख श० स ° ८७६ (वि० स० १०१० = ई० स० ९५ 
कारै'। ॥ 

इसका दूसरा त्रप श० स० ८८० (तवरि० स० १०१४ = 
स० ९५५७) का है ] उप्त इक्तको र्वरामें उत्पन्न इमा छ्खिा द 


पेचे ठेखं श० स० ८८9 (वि० स० १०१८ = 
स०९६१)कादे। 1 


{ 9 ) जनैल, वेम्बि राच राय एशियाटिक सोसायटी, साग १८, ० 
( २ ) एेपिभ्राफिया इण्डिका, भाग ४, प्र ६०। 
( ३ ) रेपिप्राफिया इण्डिका, भाग २, प° १६७ । 
(४ ) इण्डियन रेष्टिकेरी, भाग १२, ° २५६ । , 
` (५) रेपिभ्राक्षिया इण्डिका, भाग ६, प° १८० 
{६ ) एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ४, प्र २८१ ॥ 
( ७ } रपिभ्राफिया इण्डिका, भाग ६, घर० १८० 








मान्येरके राषटकूट । ६६ 
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ययपि लोका वड़ा भाई जगत््ग या, तथापि उसके कृष्ण- 
राजके समयमे ही मर जाने से यह राज्यका अधिकारी हआ ! 

इस खोष्ठिगकी उपाियोये मिरती है-नित्यवरष, रघ्कन्दर्ष, महागजा- 
धिराज, परोश्वर्‌, परमभद्ररक, शरीप्रयिववम सादि । 


श्ञ० सं० ८९३ (प०स० १०२८ =ई० स० ९७१ ) काञसके 
समयका एक ठेव परिखा दै । यह कनाड़ी भारे हं । इसमे इतकी 
उपाधि नित्यरर्षं छिली दै भर इसके सामन्त पश्चिमी गद्गवशी पेर- 
मानडि मार्ष द्वितीयका भी उद्ेष रै । 
उदयपुर ८ श्वाठियर ) से परमार राजा उदयादित्यके समयकी एक 
प्रशस्ति मिरी है । उसमे ठ्वा ३.-- 
५ श्रीदपैदेव इति सोषटिगदेवशूक्ष्मी 
जग्रार यो युधि नगादसलम' भरताप [१२] \ 
~ अर्थात्‌-श्रीह्पं ( माठवकि परमार राजा सीयक द्वितीय ने खोि- 
गदेवकी राग्यछ्क्ष्मी छीन खी । 
धनेपाठ कविने सपने पाइयरच्छी नाममाला नामक प्रेत कोपके 
जन्ते छा है -- 
विक्कमकाषद्ख गप अरणत्तीखत्तरे खदस्सम्मि 
मालवनररिद धाडीर ल्डिप्य मन्नसेडम्मि ॥ २७६ 
अ्योत्‌-विकम ,सवत्‌ १०२९ मै मारयाके राजन मान्यचेटको 
द्टा । इसे प्रगट हेता है [क सीयक दवितीयने खोष्िगको ह कर 
उसकी राजधानी मान्यखेटमे छट मचाई । 


८ १ ) इण्डियन रेष्टक्ररी भाग १२, ए २२५॥ 
(२ ) दविप्राफिया इण्डिका, भम १ ( माग ५}, ४० २३५॥। 








६ भार्तके धथाचीन साजवंद्य 1 


इसी घटनाके समय धनपाठ्ने अपनी वहन सु न्द्राके छिये रक्त 
म पायदखच्छी नाममा ) पुस्तक वना ची । इसी युद्धम पारवाके 
राजा स्रीयकका चचेरा भाई (वागड़का राजा कष्कुदेव ) मारां गया ओं 
सीमे खैष्ठिगका भी देदान्त इमा । 

इसका राप्यारोहण वि० स० १०२६३ (३० स० ९६६ ) के 
करव इमा होगा । 

इस खेद्धिगके समयते ही दक्षिणकरे राषटकरट राजा्ओका' उदयं होता 
इ प्रतापस्य अस्ताचर्की तरफ मुड़ गया था । इसन कोई पुत्रम था। 

१९ ककैराज ( द्वितीय )। 

यह अमोचयपं तृतीयके सवते छोटे पुत्र निरुपमा रुडका'मोर खोश्चि- 
देवका भतीना था तथा अपने चाचा खोष्िगक्े बाद रप्यका अधिकारी 
भा 1 इसके नामके रूपान्तर कक्ष, ककठ, कर्कर, कक्ष आदि भिक्त 
है ओर इसका उपाधिये। अमोघवर्ष, -पतुद्ग, वीरनारायण, राजतरिेत्, 
महाराजाधिराज, परमेश्वर, परममद्यरक, पृथिवीम; वछ्मनरेनद्र पर 
ममदिश्वर आदि छिखी दै। 

परममहिश्वरकीं उपाधिसे इसका भी दैव होना सिद्ध होता दै । 

श॒० स० ८९ ( त° स० १०२९ = ई० स ९७२ ) का 
इषेः समयका एकर ताम्र करडाते मिका दै । इसमें भी रषदा 
यादव होना ङिखा है | कर्कराजकी राजधानी मच्खेड थौ ओर इसने 
गार्भर, चोर, द्रुण ओर पाण्डय रोगोको जीता या | 

श० स०-८९६, (वि० स १०३० = ई० स ० ९७३) का एकं 
लें गुण्ूर (धारखाड ) से मिखा हे । यदह भी इसीके समयका टै। 


(१) इण्डियन रेण्टिकेरी, भाग १२, ° २६३१ 
( २ ) इण्डियन्‌ रेण्िकेरी, भाग १२, ए०, २७० , 





॥ 


ग ~ ^ 
म इसके सामन्त पथिमी गङ्ग राजा पेरमानडी मारसिह (तीय) 
। उदे हे । 
कर्कज ( दवितीय ) का राज्यमियेक व्रि° स० १०२९ (६० स° 
७२) फे करीव हमा होगा! 
पहले खेष्िगके ओर माठयके परमार राजा सायक द्वितीये 
पसके युद्धका उह क्िजा चुर) इप्ी युद्रके कारण 
 रकर्योकरा राञ्य शिधिक पड गया धा | अत भरि स १०३० 
ष री 
९० स° ९७३ ) के करीन मोका प्रा चादुक्यशी ८ सोर्की ) 
ना तेप द्वितीयने इत कर्मरानपर चदाई कर अपने पर्वे गए 
| राम्यको पीदा हथिया च्य ओर कल्याणीके चैद्य ( सोङ्की ) 
यकौ स्यापना कौ | इस प्रकार दक्षिणे रषटकूट राज्यकी समति हो ई। 
कठ्ुरिय्षी गिनठके लेमे तेलपका राष्ट राजा कर्कर (कङ- 
त द्वितीय ) ओर रणकम ८ रणस्तम्म ) को माद्ना ठ्खिा हे । यह 
स्तम्भ शायद्‌ कर्कराजका रिदतेदार होगा । 
उपयुक्त सोख्की राजा तैजप द्विताय का परिगाह र्टक्ट मम्महकी 
या जाकः्वासे हा थो] 
(१) खारेपारणके ताप्रपनमं ठिखा है ~ _ 
ककलस्तस्य ्नतुच्यौ युय सत्ता जनप्रिय » 
सासीत्‌ प्रचण्टघामेव वरतापार्नितशाध्रव । ' + 
समरे त विनित्यतेलपोभून्महीपति । =, 
अर्थात--खोष्ठिपका भतीजा प्रतापी शकरा द्वितीय हमा 1 उसको हराकर 
पने उसके राज्यपर मधिकार कर लिया । ह 
( २) इण्डियन रेष्टिकेरी, माग €, ४ १५॥। 
( ३ ) रेषिम्राफिया इष्टिका, साग ५, प्र° १५ । ~ \ 
( ४ ) इण्डियन रेष्टिकररी भाग १६ ० २१ 1 





7. भार्तके भाचीन राजवंश 1 


क 

शिखाख्ी जपराजितके ताप्रपत्र॑ते भी ' तैख्प '( द्वितीय ) द्राण 
कर्कराजके समय रषटकूट राप्यका नष्ट होना सिद्ध होता है 1 यह 
अपराजित रा्टकूटोका सामन्त था परन्तु उनके र्यके नष्ट होने 
प्र खतत्न वन गया] पिक्रमाङ्कदेवचसि (सर्म१,छो° ६९ ठिखाहैः- 

विश्वम्भराकटकराष्कूयसमूखनिभूखनकोविदस्य । 
सुखेन यस्यान्तिकमाजगाम चादु्यचन्द्रस्य नरेनद्र्ष्षमी ४ 

अरयात्‌-राकरट राग्यको नष्ट करनेवाले सोलद्क तैकप द्वितीयके 
पास राज्यल्द्मी चटी माई । 

श्रणवेरुगोखते श०स० ९०४ (व्र० स० १०३९ = ई० सम 
९८२) का एक ङस मिठा है } इसमे इन्द्रा (चतु) का उद्टेदै } 
यह्‌ छृष्णराज (८ तृतीय ) का पौत्र था | कर्वोराज द्वितीयके बाद 
रषटकूट राज्यको कायम रखनेके ठिषएु पश्चिमी गगवक्ची राजा पेरम- 
नडी-मारसिगेन उपृधक्त इन्द्रराज चतुर्थको राप्य दिकानेकी कौशि 
की यी ] पठे छिखि। जा चुका है कि पेरमनदी-मूतुग रथात्‌ मार- 
सहका पिता राषकूट राजा प्ण तृतीयका वहने था | सत" सम्भवत. 
इसने यह्‌ चेष्ठा वि० स० १०३० ( ई० स० ९७२ ) के करीव क 
रोगी । परन्तु इसके नर्ताजेका अबतक कुछ भी पता नही चखा दै । 

इस इन््ररज चतुर्थको मृव्यु वि स० १०३९ मे ( ई० सण 
९८२) के मार्च महनेकी- २० ताव को ) इई थी । इसने जैने- 
मतासुसार जननत्रत धारण कर्‌ प्राण त्यगे येष 

र 


(१) एेपि्राफिया इण्डिका माय ३, प° २५२॥ 
( ३ ) शन्सक्रियश्न्स देट श्रवणवेरुगोखा, न० ५७ (३८) प° ५३१ 
{ ३ ) एेपिप्राफिया इण्डिका,भाय ६, ०१८२1 + ^ 


मान्यसेटके राष्ट्र । ६५ 


मान्यसे ( दाक्षिण ) के राषरकू्ोका वराबृक्च । 


१ दन्तिवमीं प्रधम 
२ इन््राज प्रपम 


३ गोपिन्दराज प्रथम 





¢ करकीराज प्रथम 
---- 
५ द्वितीय ७ छृष्णराज प्रयम 
६ दन्तिदुरी ८ दन्तिवमी दवितीय ) 
| ¦ कि 
८. गोविन्दराज द्वितीय ९ ध्ुबराज 








व 
१० गोविन्दराज तृतीय ( जगत्न प्रयम ) इन्रान कम्ब्य (स्तम्भ) 


(गुजरातकी 
दूसरी शाखा 
इसीसे चरी थी) 


६४ भास्तके प्राचीन राजवंश । 


9 9 

शिलाएवदी अपराजितके त्रपते भी तैटप ( दित्य ) द्र 
कर्वराजके समय राटकूट राज्यका न्ट होना सिद्ध होता दै। यह्‌ 
अपराजित राकर्टोका सामन्त था | परन्तु उनके राज्यके नष्ट हनि 
पर सतत्र बन गया] विक्रमाङ्कदेवचतति (सर्ग१,छो° ६९] ठ्लारैः- 

विश्वस्भराकटकराषटकरुरसमूखनिरूनकोविद्‌स्य । 
सुखेन यस्यान्तिकमाजगाम चालुस्यचन्द्रस्य नरेनद्रलक्ष्मी ॥ ' 

अर्थात्‌-रा्करूट राज्यको नष्ट कानेवाठे सोरद्क तैठप द्वितीयके 
पास राप्यकष्मी चटी आई । 

श्रवणवेरगोखसे श०्स० ९०४ (वि० स० १०३९ = ई० सर 
९८२) का एवा कख मिखा है । दसम इन्द्रा (चतुर्थ) का उषे । 
यह छृष्णराज ८ तृतीय ) का पौत्र था | कर्वराज द्वितीयके बाद 
र्रकट राञ्यको कायम रणनेके लिए पश्चिमी गगवज्ञी राजा पेरम- 
नडी-मारक्षगन उपरक्त इनद्रान चतुर्थको राज्य दिकानेकी कोशिरा 
की थी । परे छिखा जा चुका है कि पेरमनडी-भूतुग मथीत्‌ मार- 
सिका पिता राटकूट राजा ष्ण तृतीयका वहनोई था । अत, सम्भग्तः 
इसने यह चेटा वि० स० १०३० ( ई० स० ९७द्‌ ) के करीव कै 
होगी । परन्तु इसके नर्तजिका अवतक कुछ भी पता नदीं चला है । 

इस इन्दराज चतुर्थकी मृव्यु वि०,स० १०३९ में ( ई० सण 
९८२) के मार्च महोनेकी २० तारीख को ) इई थी । इसने सेन 
मतातु्तार्‌ अनदानत्रत घारण कर्‌ प्राण त्यागे येग 


== 


( 9 ) देपि्राकिया इण्डिका भाग ३, प° २७२। 
(२) इन्सक्रिपशन्स पेट भ्रवणवेरुगोला, न० ५७ (३८) धर ५३1 
(३ ) एपिग्राफिया इण्डिका,मायं द, षू० १८२ । 4. 4 


मान्यसेटके ररर ! 
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६६ श्रा्तके प्राचीन राजवंश । 





| 
११ अमोघवर्ष प्रथम 


१२ त दितीय 
८९ 
जगतुङ्ग द्वितीय दे 


| 
१३ इन्द्रराज तृतीय १६ अमोपवषं तत्रीय (किम) 


| | ॥ 
१७ इष्णराजत्‌ ०,जगतङ्ग त ०,१८ खोष्टिग,निरपम, रकनि 
| म्मदि(वल्या 





| १९ ध द्वितीय 


| 
अमोघवर्ष द्वितीय १५ गोविन्दराज चतुथे 


मान्यसेरके राषटकूट । 
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छार ( गुजरात ) ॐ राष्ट 1 +. 


लाट ( गुजरात ) के र्ट । 
~ ८ 

[्रि० स्ष० ८१४ ( ई० स० ७५७ )के पूरते प्रि० सं 

९४५ ( $° स० ८८८ ) के वादतक । ] 
प्रथम शासा) 

पहे छि जा चुका है कि दन्तिदूगै ( दन्तिपर्मा दितीय>) ने 
चाुक्य ( सोटकी ) कौर्विवर्मी द्वितीयका राप्य छनि च्या था । उसी 
समय छाट ८ दक्षिणी जर मध्य गुजरात ) पर मी राषटकूटोका धिकार 
हौगया था । 

श० स० ६७९ ८ प° स० ८१४ ° स० ७५७ ) का 
युजरातके महाराजाधिराज कर्केराज दितीयका एक ताघ्रपत्रं सूरतसे 
मिठा है । इससे ज्ञात होता है करि भपनी सोश्ड्धरयो परकी विजयके 
समय दन्तिटुर्ग ८ दन्तिबमी द्वितीय ) ने अपने सितेदार ऽस कक्रैराज- 
की खाट प्रदैराका स्वामी वनां दिया था। 

इनके जर दक्षिणी राषटक्टोके नामि साम्य हेनेते जर्‌ दोना 
छाखाजोके ताग्रपत्रौकी मुरि समानतया गरुडकी आङ्काति वनी 
नेसे प्रकट होता हे कि ठाठ्के रषकूट मी दक्षिणे राकुटोकी दी 
दाघामें य | 

उपर्युक्त ताप्रपत्रमे इनकी वरावछी इस प्रकार ठि दै-- 

१ ककैराज ८ प्रथम )। 
इस शाखाका "सवते पहा नाम्‌ यही मिक्ता है । 
८ १ ) जर्नैर बोम्वि एशियाटिक सीसायटी, माग १६ प्र १०५॥ 





७० भास्तके प्राचीन राजवंश 1 
। २ धरुवराज । 
यह कर्करा प्रथमक्ता पुत्र धा] 
३ मोविन्दराज। 


यह्‌ श्रुवराजका पुत्र थां । उसका विवाह नागवर्माकी कलन्यासे इभा 
था। 





४ करवराज ( दितीय )। 
यह गोविन्द्राजका पुत्र था । उपयुक्त श० स० ६७९ ( विभ्स° 
८१४ = ई० स० ७५७ ) का ताप्रपत्र इसीके समयका है । यह 
कर्ज द्वितीय रषटकढ राजा दन्तदुर्ी ( दन्तिव्मी द्वितीय ) का सम- 
कालीन था ओर उसतीने इसे ठाट दैराका अधिकार दिया या । 
इस ८ क्छीराज द्वितीय ) की निम्नङिखित उपापियों मिरुती है 
परममादेश्वर, परममभद्वारक, परमेश्वर ओर महाराजाधिराज । 
यह राजा जडा प्रतापी जर शिवभक्त थ । कुछ विद्वान्‌ इसीका 
दूसरा नाम राहप्प या रेता अनुमान करते रै । इस राहप्पको दक्षिणके 
राषटकूट राजा रृष्णराज प्रथमने हराया था 1 मत सर्म्भव दै कि इसी 
युद्धके कारण यह शला समाप्त हो गई हो 
इसके वादका इसके वशर्जोका कोर ठेख आदिक नहीं मिख्नेसे 
इस शाखाके अगे इतिहासका कुछ मी पता नहीं चरता । 
` द्ितीय क्षासा1 
दक्षिणके रषटकरट राजा गोविन्दराज तृतीयके वर्णन यिखा जा चुका 
हे कि उतने भपने छोटे माई इन्द्रसजकेो खट देशका रव्य दे दिया 


८ १ ) सम्मव दे यह दक्षिणके राषटकूट राजा इन्द्रराज द्वितीयका छोटा माई हो। 





खार ( गुजरात ) के राष्ट । ७१ 
थां ¡ इसके वरानेकि छेते इस शाखाका इतिहास इस प्रकार मिठता 


१ इन्द्रराज । 

यह दक्षिणके रा्टकूट राजा धरु्राजका पुत्र ओर गोविन्दराज तृतीय- 
का छोटा भाई था | गोविन्दराज तृतीयने ही इसे खट प्रदेरा (दक्षिणी 
सौर मध्य गुजरात ) का खामी बनाया था } 

शा० स० ७३० ८ वि० स० ८६५ = ई० स० ८०८ ) के 
गोबिन्द ठृतीयके ताम्प्र गुजरातविजयका उट टै । इते अनुमान 
हता है कि इसीकै आसपास छट देशका अधिकार इसे मिढा होगा । 
इसके दो पुत्र ये-कर्कराज ओर गोविन्दराज । 

२ कर्कराज ( ककरान )। 

यह इनद्रराजका पुत्र ओर उत्तराधिकारी था । इसके समयके दौ 
ताम्रपत्र मिठे दै । इनरमेका पहल श० स० ७३४ (१० स० ८६९ 
= ई० स० ८१२) का है । इसमे दक्षिणेके राटकरुट राजा गोविन्दराज 
चृतीय दारा अपने छेटे माई इन्द्रराज (करकैराजके पिता) को रष्देशके 
स्वामी वनानेका उदेव है । इसी कर्छराजकी उपाधि महासामन्ता- 
पिपति जौर पुवर्णवर्षं छ्खिी है | इसने गौड जोर बङ्गदेशे विजेता 
शुर्भरके राजासे माठवराजश्वी रक्षा कौ थी । इस्त ता्रपत्रमे उछिलित 
दानका दृततक राजपुत्र दन्तिविमी था । 

दूसरा ताप्रपर्ने श० स० ७३८ (पि ० स० ८७३ = ई० स० 
८१७) का हे 1 इष्तकी उपाधिरयं महासामन्ताधिपति, र्टिश्वर भोर 
सुवर्णवर्पं ठिखी दै 


| १ | ठेपिभ्राफिया इण्डिका, भाग ३, १० ५४ । 





२) रेमिम्राफिया इण्डिका, भाग ६ पर २४२ । 
३ ) ४ण्डियन देण्टिकेरी भाग १२, घए १५६। 
४ } ज्नैख वेम्मि एशियाटिक सोखाद्री, भाग २० प्र" १३५१ 


७२ भारतके चीन यज्वा 1 


श्ष० स० ७६७ '( वरि° स० ८९२ = ई० स० ८३५) का ए 
ताम्रपत्रै गुजरातके महासामन्ताधिपति धरुवराज प्रथमका मिला दहै 
इसमे जिला रै कि कर्कराजने वागी इए राको हरर मान्यसे 
राजा अमोघवर्ष प्रथमको वि० स० ८७२ ( ई० स० ८१५) ठ 
करीव उसके पिताके राग्यसिहासन पर विठाया यँ । 

इससे अनुमान रोता है कि गोविन्द तृतीयके मरएनेके समः 
समोधवर्पं प्रथम वालक था । उप्तठिएु मरा पाकर सामन्त राष्ट 
वू्टोने लोर सोलद्धियोने उसके राग्यको छीन ठेनेकी कोशिश कं 
दोग । परन्तु करराजके कारण उनकी इच्छा पूर्ण से हो सकी ] इसे 
पुत्रका नाम ध्रुबराज था 1 

३ गोविन्दराज । 

यह इन्द्रराजका पुत्र ओर कक्षीराजका छोटा भाई था । इसवे 
समयफे दो ताम्रपत्र मे है । इनमेका पह श०।स० ७३२५ ( वि 
स० ८७० = ई० स० ८१३) काहै जीर दृसरोँ ० स० ७४९ (वि० 
स० ८८ = ई० स० ८२७) का है | इनमेपे परे ताग्रपृत्रमे इसये 


॥ 





(१) इण्डियन ण्टिकेरी, माग १५, पर १९९} 
( २) स्वेच्छाग्धीतविनयान्ददस्तचमाज । 
"रदु तीठ्ककराकय- 

जुर्वातखद्ानिजवाहुवलेन जित्वा । 

यो मोघवधमप्विराषस्वपदे व्यधत्त ॥ 
अीत्--यागी पए राके गिरोदको तलवार घरे जीतकर ( करीरा" 

जने ) भमोघव्ैको अपने राज्यपर्‌ स्थापित किया 1 

( ३ ) फेपिपाफिया इण्डिका, माम ३, पू ५४१ 
८४ ) इ्डियन रेष्टिकतेरी, भाग ५, प्र १५५ = 


खार ( गुजरात ) ॐ रषरूट 1 ७ 


महासामन्त शालकिकवशी बुदधपर्षका उलेख दै] गोगिन्दराजकी उपाधिर्य 
महासामन्ताधिपति ओर्‌ प्रभूतवर्षं भिठती है । 

र० स० ७२४ जीर ७३८ के कर्कराजेके ताप्रपतर जौर रा० स० 
७३५ सौर ७४९ के उत्क छेटे भाई मोविन्दराजफे तामपूत्रौक देल- 
नेसे अनुमान होता दै कि शायद ये दौनी भाई एक दी समयमे मधि- 
कारका उपमेग करते हमि । 

% धुवराज ( प्रथम )। 

यह ककराजका पुत्र श भौर भपने चाचा गोविन्दराज प्री 
-राञ्यका स्वमी मा था | ग० स° ७५७ (त्रि° स० ८९२ = ई० 
स० ८३५ ) का इसका एक ताप्रफत्र मिखा दहै । इसकी उपाधिरयं 
महासामन्ताधिपति, धारावर्षं ओर निरुपम थी । 

इसने अमोवर्थं प्रथमके छिलाफ कुठ गउवेड मचाई थौ । इसीते 
उसको इस पर चदाई करनी पदौ । शायद इसी युद्धम वह ८ धव 
राजे प्रथम ) मारा गया होगा | यह बत श ० स० ७८९ (प्रि० स 
२४) के वेगमरासे मिरे तान्रपत्रसे प्रकट हेती हे । 


५ घकरालवपै । 

यह श्रुवराजका पुत्र मौर उत्तराधिकारी था । उसकी उपाधिरयं सम~ 
लङ्ग भौर सुमटव॒ङ्ग मिलती है । इसके समय मी दक्षिणके रषकूटोतत 
भनोमािन्य दी रहा थां | इसके तीन धुर ये-शुवरान, दत्तिषरमा भौर 
-गोविन्दराज | च 

( १ ) इण्डियन देष्टिकेरी, भाग १४, प° १९९॥ 

३ ) वेगमरश्षि मिक श० सं ° ७९९ कै रेखमे खिला दै कि यथपि इसके 
दष्ट सेवक इसे बदल गए तयापि उदन वहम ( अमोघं प्रयम ) की ठेनासे 
-अपनां रैतक्र राज्यं दीन खिया 


८ 





पए भार्तके भ्राचीन राजं । 


£ धरुव्राजं ( द्वितीय )। 

यह अकाख्वर्षका पुत्र ओर उत्तराधिकारी था 1 

शा० स० ७८९. (वि० स० ९२४ = ई० स० ८६७) का इसका 
एक ताप्रपत्र॑ मिखा दै 1 इसमे इस दानके दूतकका नाम गोविन्दराज 
छिला हे } यह गोगिन्द ञयमतु् ( अकालवपं ) का पुत्र ओर धरुवज 
द्वितीयका छोटा भाई था। इसने गुर्जररार्जको, वमो भोर मिहिका 
हराया था । यह मिहिरं शायद कन्नौजका पडिहार राजा भोजदेव होगा, 
जिसकी उपाधि मिहिर थी । वुभके सायके युद्धे अनुमान होता दै 
फ जयद्‌ दस्ने मान्यते राट राजार्मोकी भधीनतासे निकठ- 
नेकी कोशिन्ञे की होगी । ( इसका छोटा भाई गोविन्दं भी इसकी तर्‌~ 
फसे शत्रुमपि छ्डा था।) 

७ द्न्तिवमी । 

यह अकाल्व्धका पुत्र ओर धुपराज द्वितीयका छोटा भाई चा तथा 
अपने बडे भाई ध्रुषराजका उत्तराधिकारी हमा था । 

श० स० ७८९ ८ वि° स० ९२४ =ई० स० ८६७ ) का 
इसके समयका एक ताग्रपतरं मिखा है ! इसमे इसकी महासामन्ताधि- 
पति, अपरिपितवर्प, आदि उपाधिरयां टिखी हैँ ] उसमे जिस दानका 
उद्ये किया गया है वह दान एक बौद्ध विहारे ए दिया गयाथा † 

( शायद्‌ इसके ओर इसके भ्राता ध्रषराजके आपस्ते भनोमारिन्प 
दो गया्था]) 


------- 





८ १ ) इण्डियन एेण्टिकंरी, भाग १२, प° १८१ । \ 
( २ } उद समयं युजशतका राजा चावड़ा कषेमराज दौम । 
८३ } एेपिप्राफिया दण्डिका, भाग ६, ए (२८७ । 


खाट { गुजरात) के राष्ट 1 ४७५ 


< कृष्णराज । 

यह दन्तिदर्मीका पुत्र था ओर उसके पठे राप्यका स्वामी इया | 
० स० ८१० ( प° स० ९४५ = ई० स० ८८८ ) का इसके 
समयका एक ताप्रपत्रै मिला हे । यह बहत ही भञ्युद् दै । इसकी 
महासामन्ताधिपति, ओर अकाठ्वप उपाधि मिती है 1 

इस छृष्णराजने वलभराजके सामने हौ उलेनर्मे जपने द्रुभको 
जाता था। 

इसके षादका इस शाखाका कु भी इतिहास नदीं मिता दै 

मान्यखैटके राष्टकुट राजा कृष्ण द्वितीयके शच ० सं° ८३२ ( वि° 
० ९६७ = ई० स० ९१० ) के ताप्रपत्न पर विचार करनेसे 
अनुमान हता है कि श० स० ८१० ( परि° स० ९४५=ई० सर 
८८८) ओर श० स० ८३२ (व° स° ९६७ = ई० स० ९१०) 
के बीच उसने खाट देराके राप्यको सपने राप्यम मिखाकर गुजरातके 
राट राप्यकी समाति कर दी । 


२.<-> ५ 
¢ ~ 





(८ १ ) इण्डियन एेष्टिकेरी, माग १३, प° ६९। 


६ भास्तके प्राचीन राजवंल्। 


खट युजरात के र्श््योका वंसवृक्ष । 
(प्रथम श्ञासा) 
१ कर्कराज (प्रथम) 


२ धुवराज 
३ गोविन्दराज 


% कर्फराज ( द्वितीय ) 


(हितीय शखा ) 
€ धराज मान्थखेटका राजा.) 
१ इनद्रराज 
१ 
२ कर्वराज ३ गोविन्दराज (प्रथम) 


% ध्ुवराज (प्रथम) 


५ अकाखवप 





| | 
‰ ध्रुवराज (दिर्तीय) ७ दन्तिवमौ गव| (दवितीय ) 
| $ 


< कष्णराज 
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७८ भारतके भ्राचीन शज्वंश । 


सौन्दत्तिके रट (राष्ट ) । 

[वि० स० ९३२ (ई० स० ८७५) के निकटसे वि० स 
१२८७ (ई० स्° १२३० ) के निकट तक] ] 

पहले छिखा जा चुका है कि चाटुक्य ८ सोरी ) तैकं द्ितीयने 
मान्यषेट ( दक्षिण ) के राषटकूटराजा कर्वेराज द्वितीयंसे राञ्य छीन 
"किया था। इन दोनेकि ठेर्खोको देखनेसे इस घटनाका समय (वि% 
सं° १०३० (ई० स० ९७३ ) के करीब प्रतीत होता दै । परन्तु 
वीक अन्य ठेस ज्ञात होता दै कि राटूटोकि राज्यंफे नष्ट हौ जने 
"पर भी इनकी छोटी शाखावार्खोकी जागीर बहुत समय वाद तक भी 
पि्यमान चीं जर ये चाद्क्यो ( सोरङ्िया › के सामन्त ये | 

र्व प्रदेाके धारवाद़्‌ प्रान्तमे एसी ही इनकी दो शाार्थका पता 
चता है 1 इन दोनोमेसते एक्के बाद दूसरीने अधिकारका उपभेग 
किया(| इनकी जागीरका सु्य नगर सौन्दतति (ङुन्तल-वेकगाम भिम) 
-था । इनके ेखोमिं यक्सर इनको र ही श्वि है । 

( पहली शाखा )1 
१ मेरड्‌ । 
-इस शाखा का सबसे पटला नाम यदी मिक्ता है। 


२ पृथ्वीराम । 
यह मेरडका पुजन ओर उत्तराधिकारी था । श्च ० स० ७९७ (व° 
-त० ९३२ = ई० स० ८७५) का इसका एक ऊख मिस ६ । 
इसमे इसको रह जातिका ठिखा है 1 


१ ) जमल वेम्बि एद्ियारिक सोखाद्टी भाग १०, प्र०.१९४ 1 








<4।१। स, सदुः 1 ७२, 


यह रषटकूट राना छृष्णराज का सामन्त यर सैीन्दत्तिका शासक चा। 
इस ठेखके समयके हितावते उस समय राष्कूट राजा इष्णराज 
दवितीयका दोग सिद्ध हेता" दै । परन्तु पृथ्वीरामेके पोन शान्तिवर्मी- 
काके श्च० स० ९०२ (वि० स० १०३७ = ई० स० ९८०) 
का मिढा है) उसके जर पूध्मीरामके ठेखके बीच १०५ वर्थका अन्तर 
आता है। अत॒ सम्भपय है कि पृ्वीरमका ठेव परेसे टििपाया 
गया हो, ओर इसीसे समयमे छठ गड्वड्‌ इई हो 1 त्था इत्ते समय 
शूट राना छृष्णराज द्वितीय न होकर कृष्णरान तृतीय ही हो } यह 
लैन मतालुयायी था ओर वि० स० ९९७ (ई० स० ९४० ) कै 
करीव इसको महासामन्तकी उपाधि मिट थी । 

३ पिदरिग । 

यह प्रथ्वीरामका पुत्र था जीर उसके वाद उसका उत्तराधिकारी हमा । 

इसने अञ्यैनवमीको शुद्धे हराया या । इसकी स्रीका नाम नीजिक्चरे धा। 
४ शान्तिवमौ । 

यह दिगका पुत्र था भौर उसका उत्तराधिकारी इमा । शच 
स० ९०२ (प° स० १०३७ = ई० स० ९८०) का इसका एक 
डेखं मिला है । इसमे इसे पथिमी चादुक्य ( सोर ) तैठप द्वितीय 
क सामन्त छिखा हे । इसकी छीका नाम चण्डिके धा 1 

इसके वादका इस शालाक इतिहास नदीं मिता है । 

( दूसरी श्षासा ) । 
१ नन। 

सीन्दततिके रेडोकी दप्ररी शाके टेखोमे ससे पहला, नाम 
यही मिठता दे । 

(१) जनल, म्बे शियाटिक सोसाहटी, भाग १०, ध° २०४१ 


1 


८० मारतके प्राचौन यजं 1 
, कातंघीयै ( प्रथम )। 


; यह नेका पुत्र ओर उत्तराधिकारी च ! श स० ९०२ ८ 
स० १०३७ = ३० स० ९८० ) का इसका एकं छेख मिढा 
यह सोलद्धी तरप द्ितीयका सामन्त भौर दण्डिका शासक था | ऽ 
कृष्डी प्रदेशा ( धारवाड ) कौ सीमा नि्धीसिति की थीं | सम्भव 
इसने शान्तित्रमौसे अधिकार छीनकर, उस राखाकी समाप्ति 
दीहोगी | इसके दो पुत्र ये-दायिम ओर कन्न । 
२ दायिम्‌ ( दाबरि )। 
यह कार्तवीर्य प्रथमका पत्र जौरं उत्तराधिकारी था 1 
४ कन्न ( कननकेर्‌ प्रथम्‌ )। 
यह करतिवीर्यका पुत्र ओर दायिमको छटा भाई धा तथा अपने 
भाई दायिमका उत्तराधिकारी इमा ] इसके दो पुत्रं ये-र्रग खीर मः 
५ एरेग ( एरेयम्मरस ) } 
यह कन प्रथमका पुत्र था भौर उसके पौरे गदीप्र चैट} १ 
स० ९६२ (वि० स० १०९७ ई० स० १०४० ) का इर 
संमयका एक ठे मिटा है 1 उसमे इसको चैटुक्य ( सोलङ्खी ) ऽ 
सिंह द्वितीय ( जगदेकमह्ध ) को महासामन्त ओर खुट्रद्रका शाः 
छ्लिा है | यह सगीतविय्ामे निपुण था । 
इसके पुत्रका नाम सेन ( काञ्सेन ) था। 
& अदभु! 
यह्‌ कन प्रथमका पुत्रे था ओर अपने बडे भाई एरेगका उन्तः 
धिकारी इजा था। ‹ ` 
८ १ ) कीरदानंफी सदनं इण्डिया इन्किपकन्यद्यी हिष्ट, प्र २६१०२ 
१४१ { ( २ ) इष्डियन रेष्टिक्ेरी, माग १९, प° १६८॥। 


सोन्दत्तिके राष्कूरः 1 ८१ 


शा० स० ९७० ( रि स° ११०५ = ई० स० १०४८ ) 
का इसके समयक्रा एकं ठेखौ मिला है । इसमे इसको पथिभी 
चाद्क्य ( सोखद्कौ ) त्ैखोक्यमल्ठ॒ ( सोमर प्रथम ) का महासामन्तः 
छि हे } इमे समयका एक टूटा हमा ठेख दसी सवत्का जौर भी 
मिठा है। 





७ सेन ८ कासेन प्रथम्‌ ) । 

यह र्रेगका पुत्र ओर पने चाचा भद्कधका उत्तराधिकारी था 1 
इसका मरिवाह भेटख्दैवीसे हमा ¶ा । इसके दो पुत्र ये-कन ओर 
कार्तवीर्य । 

८ कन्न ( कनकरैर दितीय ) 1 

यह सेन (काठसेन प्रथम) का पुत्र था भौर उसके पीठे गदी प्रर 
बैठा [ इसके समयका एक ताम्नपत्न जर एक ठे मित दै । तामरैतरका 
सवत्‌ श० स० १००४ ( परि०स० ११३९ =ई० स° १०८२) 
हैः । इसमें स ख्व कन द्वितीयको पथिमी चादक्य ( सैख्ङके ) 
राजा विक्रमादित्य पष्ठका महमसामन्त कि दै । इससे यह भी 
प्रकट होता है कि इतत ( कन्न ) ने भीगरतीके स्वामी ( भीमके पोत्र 
ओर सिन्दराजके पुत्र ) भहामण्डठेश्वर सुमे कद गोत खरदे थे । 
यह्‌ सुज्ञ सि दवशी था । इस वशयको नागकुरका मूपण छता दै । 

इसके समयका छेष श० स ० १००९ ( वि° स० ११४४ 
० स० १०८७ ) का है । इसमे इसको महामण्डठेश्वर ठिखा दे । 

८ १) जर्नल, यम्य एशियाटिक सोसायटी, भाग १०४ ध १७२1 

(२) एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ३. ० ३०८॥। 

(३ ) जर्नेद, याम्बे एशियाटिक सोसरादटी, भाग १०, प° २८७। 

६ 


91 


< भरतके भाचीन राज्चंक्ल । 


९ काव्यं ( द्वितीय ) । 
यह सन प्रथमका पुज जौर कन दितीयका छोटा माई था } इसको 
कट भी कहते थे । इसकी सका नाम॒ भग्देवौ ८ भागलाम्बिका ) 
चा। 
इसके समयके तीन ठेख मिखे दे । इनका पछ! सैन्दिसे मिटा 
द । इसमे इसको पशिमी चाद्क्य ( सोरङ्खी ) सोमेश्वर द्वितीयका 
सहामण्डटेश्वर ओर ट्रका शासक ठिखा दै । 
दूसरा ठेखँ श० स० १००९ ( त्रि० स० ११४४ = ई० स 
१०८७ ) का है । इसमे इसको सोमेश्वरके उत्तराधिकारी विक्रमादिय 
च्टेका महामण्डटेश्वर छिखा दै । 
तीसरा ठेव श० स० १०४५ ( व° स० ११८० = ई० स० 
११२३ ) का है } परन्तु इस सवतके पूर्व दी इ्का पुत्रे सेन द्वितीय 
राञ्यका अधिकारी हे। चुका चा । 
कन द्वितीयके ओर कातैवीर्य द्वितीयके ठेखोको देखनेसे अनुमान 
होता टै किये दोनों भाई एक ही साय शासन कपे ये । 1 
) १० सेन ( कारसेन द्वितीय ) 1 `~ -; 
यह कार्तवीर्य द्वितीयका पुत्र जौर उत्ततधिकारी था ] खछ० स० 
१०१८ (वि० स= ११५३-० स० १०९६) का इसके समयका एक 
छख भिला दै । 'यह चाद्क्य ( सोङ्की ) विकरमदित्य छठेके जीर उसके 
पुत्र जयकर्णके समय गि्मान्‌ था | जयक्णैका समय वि० सण 
(-9 ) जर्ग॑ल, येम्बि त्राच रोय एदियारिक सोसायटी, माग १०, प° २१३। 
( २ ) भनैर, वेम्बि एशियाटिक सोखादटी, भाग १०, प° १७३॥।* ' † 


८ 3 ) इण्डियन देण्टिकेरी, भाग १४, ° १५॥ ` । 
{ = )} जर्मैक, वेम्ये एश्चियाटिष सोसायटी, माग १०, पु० १९४॥। ‡ 








<स र्दे 1 





११५९ ( ई०° स० ११०२ ) से प्रि° स० ११७८ ($° सण 
११२१) तक होना सिद्ध होता है । थत इसके वीच किती समय 
तक्‌ सेन दवितीय भी षियमान रहा होगा | उसकी खीका नाम र्ट्मी- 
ठेव वा। 

इप्तके पित्ाकां ग० सं १०४५ ( परि° स ११८० = ई० 
स० ११२३ ) का ठेख मिल्नेते अनुमान होता दै ये दोनों प्रिता 
पुत्र एक ही साथ अधिकारका उपभोग करते ये । 

© वीर्य 
११ कठेवीये (षम वतीय) । 

यह सेन ( काठसेन ) द्वितीयक्ा पुत्रे ओर उत्तराधिकारी चा । 
उसकी छ्ीका नाम पद्मव्देपी 11 

इसके समयका एक दरटा हमा ठेखै कोण्णूरसे मिला दे । इते 
उसकी उपािये। महामण्डडेश्वर जीर चक्रयतीं छिखी है | इमे अदुमान 
होता रै पटे तौ यह पथिमी चाद्य ( सोखङ्क ) जगदेकमदु 
द्वितीय जर रैप वतीया सामन्त रहा वा । परन्तु पि स 
१२२२ (ई० स० ११६५ ) के बाद किमी समय सोल्द्विर्यो 
सोर कच्चर ( दैहयरगियो ) कौ शक्तिके न्ट होनेके समय दयतन्ध 
चन वैढा होगा तथा उसी समय उसने यह चक्रपतीकी उपापि धारण 
की हेगी । 

श० स० ११०९ गत ( परि प° १२४४ -ई० सण 
११८७ ) के एक रेखे ज्ञात होता दै क उस समय कूडीतरे मापि- 
देवका शसन वा । यह सङ्क सेमर चतुर्थस्ा दण्डनायक शा । 
इसे मलुमान हीता है कि इन को स्वापन हेने्मे प्रौ सफट्ता 
नही द । 

( १ ) आर्ियोलोजिकल सवं ज वेस्टन इण्डिया, माग ३, ध्र १०६ ॥ 





दे भर्त प्राचीन राजरवैश्च । 








खानापुर्‌ ८ केश्दापुर राप्य ) से भिक ज० स० १०६६ ( व्व 
मान ) ( वरि० स° १२०० = ई० स० ११४३) ओर शच० स० 
१०८४ (गत ) (वि स० १२१९ = ० स० ११६२) के केम 
तथा वेगो भिकेपते मिठे श ० स० ६०८६ (वि० स० १२२१ = 
ई० स० ११६४ ) के ठेंम भी इस कार्तवीर्थका लेख है । 

१२ रध्मीदेव ( प्रथम )। 

यह कार्तवीर्यं त्रृतीयका पुत्र जर उत्तराधिकारी था । इसकै लक्ष्मण 
यैर रुक््मीवर नाम भी मिरते दै । उसकी चीका नाम चद्धिकदिवी 
( चन्दख्देवी ) चा । 

श० स० ११३० ( परि° स० १२६५ = ई० स० १२०९) 
का एक ठेखं हण्णिकेरिसे मिला दै । यह्‌ इसके समयका प्रतीत 
रोता दै | इसके बडे पुत्र कार्तवीर्यं॑चतुर्थके श० स० ११२१ से 
११४१ तक्के भोर छेदे पुत्र मष्टिमाञ्चनके ११२७ से ११३१ 
तक्के लेखदिकेकि मिखनेसे श ० स० ११३० म ठदमीदेव प्रथम- 
का हना साधरणतया असम्भव सा प्रतीत होता है परन्तु कन्न द्वितीय 
ओर कार्य्य द्ितीयकी तरह इनका भी शासनकाक एक ही साथ 
मान छेनेसे यह भरम दूर हौ जाता है] परपु जवे ,तक इस विपयके पर 
एर प्रमाण न मिरु जायत तक निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा 
सक्ता । 

इसके दो पुत्र ये-कार्वीर्य ओर मदिकार्जुन । 

१३ कारतवीयै ८ चतुर्थं ) । 
यह छद्ष्मीदेव प्रथमका बेडा पुनरे ओर उत्तरापिकारौ था । 


{ १) क देश दन्पकिगशन्त, भाग २ पृ ५४७, ५४८ । , 
( २ ) इण्डियन रेष्टिकेरी, भाग ४, प्रु० ११६। 
( ३ ) म्नि गैजैयियर, प्र ५५६। 





१ _ "^ ^ भ 1 "क, ~ 6 भः 


इतके समयपरे ६ ठे यर एकं तात्रपतर गिरा हे । 

पहला ठे श० स० ११२१ ( गत ) वरि स० १२५७ = ई० 
स० १२०० ) का सकेशवः ( वेगो गिठे ) से मिग ह ¡ दूस 
श० स० ११२४ ( पि० स १२५८ = ई० स०१२०१) मा 
हे। तस्र ओर चौ श० स० ११२६ ( गत ) ( पि० स्त 
१२६१ = 8० स० १२०४ ) काटे । पचा शा स 
११२७ ( प° स० १२६१ =ई० स १२०४) कादं। 

इसमे इसको व्टमूरका मासक ठिला है ओर इसकी राजाना 
नाम वेणुभ्राम दिया द । इततमें इसके ऊटे माई युवराज मङिकार्जुनका 
मीनामदे। 

इसके समयक ताप्रपत्रंग० स० ११३१ (०० १२६५ = 
ॐ० स० १२०८ ) काटे। उसमे मौ इस छेटे माई युवराज 
मदधिकार्यनका नाम दिया हं | 

छठा रेख श० सं ११४१ (परि ° स० १२७५ = ई० स० 
१२१८ ) का दै। उसकः उपाधि महामण्डठ्शर धी | इसकी दो 
रानि थीं । एकक नाम राचर्देवी ओर दृसरीका नाम मदिवी चा | 

१४ र्मीदेव ( द्वितीय )। 

यह कार्तवीर्य चतुर्धका पुत्र धा जर उसके वाद्‌ गदी पर्‌ वैठ। 

इसके समय ० स० ११५१ (प° स० १२८५ = ० स० १२२८) 


(१) कनै देश्च इन्यक्रिपशन्प, भाय २, ध ५६१ । 

८ २) मेहम्स, कोर्दपुर, ए ४१५० म० ९॥ 

( ३-४ } कने देश इन्धक्रिपशन्स, भाग २, ए" ५७१ ओर ५७३ । 

( ५, ) जरम, बेम्बि एशियाटिक सोसायटी, भाग १०, ए २२०॥। 
६ 

(७ 








) इण्डियन देष्धिकेरी, माग १९, ० २४५॥ 
) जैल तीम्वे एशियाटिक सोसाद्टी साग १९, ए, २४० ॥ 


_ „५ 


८६ भारतकं पचान यजवद् । 








का एक ठं मिडा दे । उस्म इरी उपाधि महापण्डलेश्वर ठिती 
है । इत्तकी माताका नाम मदेवी था] 

इसके वादका कोई ठे या ताप्रपत्र न मिच्नेसे सनुभान होता ह 
कि यहीं पर इस शाखाकी समाति हौ गई होगी ओर' इने प्रदे 
पर देवगिरिके यादव राजा सिंघणने अग्रिकार्‌ कर ठ्या होगा | 

हस घटनाका समय वि० स० १२८७ ( ई०° स० १२३०} 
के करीब हौना चाहिये ¡ परन्तु उस्र समयके पहठे ही कूडीके उत्तर 
दक्षिण जैर्‌ पूरके प्रदे इस्त (रक्षमीदेव दवितीय ) के हायते निकल 
गए्ये। 

ग० स० ११६० ( पि° स० १२९५ = ई० स° १२३८) 
के हरिषछफे ताघ्रपत्रम वीचणर। रको जीतना रिखा दे | यह वीचण 
देषगित्कि यादव राजा सवणा सामन्त था । 

शग० स० १००८ (१००९) ( वि० स ११४४ = ० स० 
१०८७ › का एक ताप्र्ैत्र सीतावलदीे मिखा है । यह॒महासामन्त 
राणक धाडिभण्डक ८ -धाड्िव ) का दहै । यह पथिमी चाद्क्य 
( सोचङ्धी ) विक्रमादित्य पष्ठ ( त्रिशुवनमहछ } का सामन्त था । इ 
ताम्रपत्रमे इस धाडिभण्डकको महाराकरूटवगमे उत्पन्न इआ जोर ल्ट 
छसे माया इभा ल्लिा दहै । 

श० स° १०४५२ (बरि° स० ११८६ = ई० स० ११२९) 
का एक टेदौ खानपुर ( कोट्हाधुर राज्य ) से मिखा है। इसे 





( १) जमैर बोम्वि एशियाटिक सोसाहरी भाग १०, पर०, २६०। 
(२ ) जमैर बेम्वि रोर एशियाटिक सोसाइ्टी माय १०, पर०, २६०॥ 
( ३ ) ेपि्राफिया इण्डिका भाग दे प° ३०५ । 


सैौन्दात्तिके राष्कूुट । ८७ 


वदी महासामन्त अद्धिदेव का उद्टेखं दै । यह सेटद्धी सोमेश्वर तृतीय 
का सामन्त था। परन्तु इनका उपर्युक्त रषयाखासे स्या सम्बन्ध धा, 
इसका प्रता नहीं चठ्ता है । 

वहखिन्द ( जबछपुर ) से मिले टेम राषटकट महासामन्ताधि- 
पति गोरहणदेवका उलिख दै । यह कठलुर ( दैहयमरी ) राजा गव~ 
कर्णका सामन्त था [ यह्‌ ठेत व्व शताब्दीका है । 

इसका किस शासे सम्बन्ध था यह भी प्रकट नहीं होता 1 





सौन्दत्तिके राका वराधृक्च । 


( पहली शला ) 
१ मेरड 


२ पृथ्यीराम 
| 
३ पिष्ट 


| 
% शान्तिवभी 





( १) भाक्ियोर्ोजिक्र सर्वे ओर इण्डिया, याग 4» ४०० ४०॥ 


भार्तके प्राचीन राजवश्च । 


९० 
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राजस्थानफरे पद राक्र \ ५९ 


राजस्थान ( राजपूताना ) के परटे राटर। 
~> स्ट 
हसितकंडी ( हथूडी ) ॐ परे रोड । 
[ परि° स्° ९५० ( ई० सण ८९३ के निकटे वरि° स ०१०५६ 
( ० स० ९९६ ) के निकट तक] ] 
कननोजके अन्तिमं गहड़वाठ राजा जयचदके व॑शर्जोके राजप्रताना- 
म अनेके पठे मी हल्तिङडी ८ हथूडी जोधपुर राप्य ) मे जेर घनोप 
( शाहपुर राप्य ) मे र्टूर्योा राप्य होनेकेः प्रमाण मिलते है । 
वि० स० १०५३ ( ई० स° ९९७ ) का एक ठे बीजपुर 
से मिला है। यह स्यान जोधपुर राप्यके गोटवाड परगनेमँ है । 
इसमे हथूटीके रागेडोकी वदागी इष प्रकार ठिली हे-- 
१ इखि) 
उक्त ठेखर्मे सवते पहा नाम यही हे | 
२ पिद्ग्धराजे। 
यह हरिवरमाका पुत्र था । परि° स० ९७३ (१० ० ९१६ मे 
यह विमानं धौं । 
२ मम्मर। 
यह्‌ विदग्धराजका पुन था ¡ पर० प° ९९६ (० स ०९३९ ) 
मे इस्तका पिविमान होना पराया जाता दै । 
( १ ) जनै, वगार एदवियाटिक सौोखाइरी, भाग ६२, दिस्त १,०३११ 


९८ २ ) जनैर, बगल एशियाटिक सोसाद्टी भाग ६२, दस्मा १, १०२१४। 
~ ( ३ ) जर्म॑ठ, वार एशियाटिक सोखादइटी, माग ६२, दिस्ा१, १० ३१२ 





~ 


~~~ 


ध 


- ८ ४ , 


१ ॐ ध 
ह 











श ¢ [क| ध 9. 
#॥ भारतके प्राचीन रा३ 
% धृत्रटे । 


यह मम्पटका पुत्र था। 

माख्वाके परमार्‌ राजा मुञ्जने जिर २ 
उस समय यह उससे खडा था सौर्‌ साम 
नाडोटके चौहान राजा महेन्रकी रक्षा की १ 
रत ) के सोढक्घो राजा सूख्तन द्वारा > 
आश्रय दिया धा | यह धरणीवराह श्रायः 
शेगा। पि० स १०५३ (६० ० ९९ 
के समयकौ दे। 

इसने अपनी शृदधावस्थाके कारण उक्त 
भार जपने पुत्र बारप्रसादको सपि दिया? 
कुटी ( हशूडी ) थी । 

इसमे बादका को ठे आदिकन मि 
कुठ मी हाड अव तक नही मिल है। 





( १) पम्भयत दस धवलकी पदन महा 
शर भर्दभर द्वितीयके साथ हुभा था जिसका पु 
(२) इ धवरूमे अपने दादा विदग्धसभमे 
जीणोद्धार एर कपमनापकी मूर्ति प्रतिष्ठा फी 


राजस्थानरे पहले राषटकूट । ५ 
हस्तिङंडीके पदलेके राटोडोका वशवृक्ष । 


१ हचिर्मा 
२ पिदग्धराज 


द मम्मट 
® धवल 
५ वाटप्रसाद्‌ 


हस्ति्कंडीके राटोडका नका । 


~ 
नवर | नाम्‌ परस्परका | ज्ञात समय | समकालखोन रजा आदि 
सम्बन्ध 





| दरिवमौ 
विदग्धराज[न ० १ का पुन | वि०स ०९५३ 
मम्मट (न०र्कापुत | बिण्स०९९द 
| धवल (न° ३कापुनं [चे०स०१०५३ (परमारसुक्,चौदान दुकुम- 


न्ट. ७ 2 


राजचैदान महेन््,सो- 
छद्भीमूरएज, प१डिदार' 
धरमीचराह्‌ । 





ारभ्रसाद्‌ | न०४ काुत्र 


९४ मास्तके पाचीन राजवदा 1 


धनोप ( राजपूताना ) के परे राट । 
कुछ समय पूर्वं धनोप (शाहपुर राप्य) षे राठोडेके दौ शिर्ष 
मिहे ये 1 परन्तु अव्र उनका कु भी पता नहीं चछ्ता है । 





इनमेका एक वि० स० १०६३ की पौष श्या पञ्चमीका था 
उसमें छ्खा वा क रालेड वज्रे राजा भह्टीर इ । उसके पुत्रका 
माम दन्तिवमी था | उत्त दुन्तिवमकि दो पुत्र थे-वुद्धराज भोर 
गोविन्द्राज 1 


ववई प्रदेऽके नीच्गुदी गोविसे भिठे श० स० ७८८ ( वि० 
स० ९२३ = ई०स० ८६६ ) के अमोघवर्ष प्रथमके ठेखमे छिखा 
है किं उसके पिता गोविन्दराज तृतीयने वेर, माख्व, गौड, गुर्जर, 
चित्रकूट ( चिक्तौड ) ओर काश्वीके राजाओको जीता था] इतस 
अनुमान होता है कि हसििकुटी ८ हथुडी ) ओर धनोपके राठोड भी 
दक्षिणके रषकर्टोकी शाखाके ही हेगि । 


धनोपके पहरेके राखोड़ोका वंशधृक्ष । 


भट्टीर | ॥ 
| 1 
दत्तिवर्मा ति 


[-----1----- 


| 
बुद्धराज गोविन्दराज 





कम्नीलके गदड्वार 1 तु 


कन्नोजके गहदवाटः। 
प 35 
[वि स० ११२५ ( ई० स० १०६८ ) के निकट से प्रि° स° 
१२८० ( ई० स० १२२३ ) के निकट तक ] 
भैम्स ठाडसाहबने अपने राजस्थाने इतिहासरमे छ्खिा ह फि परि 
स०५२६ ( {० स० ४७० > मँ अजयपाठुको मारकर राठोड नय- 
पाठने कौज पर अधिकार कर थ्या था परन्तु यट वातत ठीक 
प्रतीत नदी होती, क्यो कि उस समय कन्नौज पर स्वन्दगुप्तका या 
उसक पुत्र कुमारगुप्तका अधिकार थ | उसके वाद वरहो मौलरिर्योका 
अधिकार इमौ । यीचमें कुछ समय तक उस्तप्र वैसवयियोनि यपना 
कन्ना कर व्यौ | परन॒॒हर्णकी प्र्युके बाद मैखरिोनि उपे फिर 
उपनी राजधानी वनाया 1 वि० स० ७९८ ( ई० स० ७४१) के 
करीव काईमीरके राजा छङितादित्य ८ मुक्तापीड ) ने इस ८ कन्नौज ) 
पर आक्रमण किया उस समय भी यह मोखरीषस्ी य्ञोममीकी रान- 
धानी धी | इसके वादके वि स० १०८४ ( ई० स० १०२७ ) 
के पदिहार्‌ राजा त्रियिचनपाख्के ताम्रपत्रं मौर वि स० १०९३ (१० 
स० १०३६ ) के यञ्च पाठके गिचेर्खसे ज्ञात होता है फ उस 
समय कत्मौन प्र पदिहायेका अधिकार था | इसके वाद राकू्योकी 
गहडवाठ शाखके चन्द्देवने उसर अपना अधिकार किया हेषा { 
(3 ) मारते प्राचीन राजवश, भाग २, प्रु २८५-२९५। 
(२) भारतके शराचीन राजनश भाग २. श्रु ३७३ । 
{ ३) भारतके प्राचीन राजव भाग २, प्र ३३८ । 
{४ ) भारतके प्राचीन राजवश भाग '२, पु० ३७९1 
(५) इण्डियन रेण्टकेरी भाग १८, एर ३४} 
( ६) एषियाटिक रिघचैज भाग ९, प° ४३२1 ॥ 


"---~---------~-----<-~-----------~----------------~-~ 





९६ सारतके भाचीन राजवज्ञ ! 


इन गहडवालोके करीव ६० ताघ्रमने मिले दै 1 इनमे इनको सूर्वरी 
ओर गहडवाठ छ्खा है । रा्कूट या ट शव्द प्रयोम इनमे नहीं 
दै! पस्तु ये रोग भी राकी ही एक जालाके थे इसमे छं भी 
सन्देह नही हे] 

इस पिषयके प्रमाण पहठे इदरृत किय जाके है । 

काशी, अयोध्या ओर शायद इनदप्रस्य ( दहा ) पर भी इन्दीका 


अध्कार्‌ थौ । 
१ यज्ञोविग्रह । 
यह सूर्यके वरम उत्पन्न इमा वा । इस शालाका सवते पहला नाम 


यही मिटता है । 








२ महीचन्द्र । 
यह यञञोविग्रहका पुत्र था ¡ उसको महीयछ या महीतल भी कहते ये । 


२ चन्द्रदेव । 
यह्‌ महीचन्द्रका पुत्र था । 
परि° स० ११६१ (ई० स० ११०४) का एक ताम्रपतरै वसाति 


(१) दक्षिणके राषकूटोके इतिदाघरमे छ्खा जा चुका है फि वि० स० ८४२ 
ओर ८५० के वीच श्रुवराजका राज्य उत्तरम भयोभ्यातक पहुंच गया था 
द्सके वाद्‌ वि स० ९३२ ओर ९७१ के बीच छृष्णराज द्वितीयके समय इसेकी 
सीमा वढकर गब्नाके किनारेतक कैर गई थी ओौर पि स ९९७ ओर १०२३ 
के वीच छृष्णराज तृतीयके समय दनके राज्यक्री सीमां ग्ञाको भी पार कफर 
ग थौ । सम्भव है इसी समयके यीच इनके किसी वशजको गङ्गातटे निकट 
जागीर मिली हयो यौर उसीके वर्मे कनौजविजेता चन्द्रदेव उत हुभा दौ । 

८ > ) स्मिथकौ भला दिस्टरी ओफ इण्डिया, ९ २८४1 
1 (३) इण्डियन रेण्टि्ेरी, साग १४, प° १०३। 





कन्नौजके गहडवाषठ । ९७ 
स 
मिढा है ! उसे प्रकट होता है फि इस चनद्रदेवने अपनी ही भुजामेकि 
प्रतापे कनौजपर सपरिकर कर माठ्वके परमार राजा मोनेजैर चेदिके 
कछचुरौ ( देहयवेी ) राजा कर्णक मरनेसै उत्पत हई अराजकनाको 
दना दिया था { इसने सुपणैके अनिर तुलादान मौ वये ये | इससे इत 
दता है कि इसने परि° ११३७ ( ई० स० १०८० ) से रज्य स्थापन 
चर्‌ कुठ काठ वाद्‌ ही प्रतिहारोते कननौज लिया होगा 
इतके समयक तीन ताम्रपत्रमिठे हं ।येक्रमनन त्रि० स° ११४८ 
० स० १०९१,११५० (३० घत० १०९३४), मार्‌ ११५६ 
(ई स० १०९९) के ह । 
काशौ, इनम, जोष्या सर पा्ाञदेय इसके जधिकारमे था | 
उसने कामी आदिकेडाव नामक विष्णा मन्दि व्तत्राया धा | 
इसके वड़े पुत्र मदनपाब्देका एक तर्प्रेपतर परि० स० ११ ५४ 
ई० स० १०९७) का मिडाहे । इते प्रकट होता है 9 चन्ददेवेने 
सपने जीतिजी ह इस्तको र्यका कार्यं सप दिया भ! 
(८१ ) यते श्रौमोजभूषे ` (१) याते शमोजभूेविषु(कोचवर्वधूल्रतीमातिधितव {` 1 
श्रीं कीतिेष यत्तयति च दे ्ष्मप्यये जायमाने ॥ 
तौर य वघ प्रिदिववियुनिम प्रीतियो गादुप । 
पवा विश्वासपूतं समभयदिड स कमापातेश्वन्वदेव ॥ ३ ॥ 
अर्थाद्--भोज ओर कर्णके मरनेषर उलन इई मद्ग्दपे दु पित हदे नौ 
चन्द्रदेवकी श्वरणमें गड । 
८ २) भारतके प्राचीन राजवश्च भाय १ ५०) 
( ३) ेपिप्राफिया दण्डिका, भाग ९, धर ३०२॥ 
(४५) इण्डियन देण्टिकेरी, माग १८, = ११ । 


3 





९८ भारतके धाचीन याजक । 


इस चन्द्रदेवकौ उपाधि महाराजाधिराज थी | इसका दूसरा नाम 
चन्द्रादित्य भी छ्खा मिलता है । इसने कनीनको तुरुष्फों ८ गजनी- 
चा ) के दडसे सुक्त किया था । 

इसके दो पुत्र थे-मदनपार ओर विग्रहपाड । इसी विग्रहपाठसे 
चदाधूकी शाखां चरौ होगी । 

¢ मदनपार | 

यह्‌ चनद्रदेवका चडा पुत्र था चौर उसके बाद गद्ीपर्‌ बैठा | इसवेः 
समयके पाच ता्रपत्र मिले रै! इनमेका पहा वि० स० ११५४ 
(ई० सत० १०९७ ) काहे । इसका रद्ध इसके पिता चन्दे पके इति- 
हासम किया जा चुका है । इससे प्रकट होता है कि पिताने अपने जीति 
जी ही मदनपाचकी योग्यताके कारण राज्यका कार्य उसेसंपिदियाथा। 
परन्तु वास्तवमे इसका रज्यकार बि० स० ११५७ से समदना 
चाहिये । 

दूस प° स० ११६१ (ई० स० ११०४ ) काहे । यह महा- 
राजपुत्र गोविन्दचन््रका दै । 

तीए वि° स० ११६२ (३० स्र ११०५ ) काद} यह मी 
महाराजपुत्र गौविन्दचन्द्रका है । इसर्मे मदनपारुकी रानीका नाम राद्ददेवी 
ञ्लिदे। ए 
, चया पि०म० ११६३ (व्तव्मे ११६४ ) (ई० स० ११०७) 
का है । यह स्वय मदनपाख्देवका दे । इसमे इसकी रानीका नाम पृष्व 
श्ीच्लादै। 


८ १ ) इण्डियन रष्टिकेरी, भाग १४, धर° १०३ । 
(> ) एेपिपराणिया इण्डिका, भाग २, ए° ३५९ 1 “ 
(३ ) जनल, शय एशियाटिक सोखायटी, { १८९६ ), प्र ७८७ । 





कल्नोजके गहडवाछ । ९२, 


वः 

पायो पि स० ११६६ (ई० स० ११०९) काटे] ह भौ 
महारजपुत्र गोिन्दचन्धदेवका है | इसमे इनो गाहडवाटपगी छिताः है! 
इसत राजाक्रा वरूसरा नाम मदनदेव था । इसकी उपापि महाराजायिराज ची । 
इसने भनेक युद्धम इतरर्भोको जीता ध्‌ । 

उपर्युक्त ता्रप्रति ज्ञात होता है रि चन्रदेवके समान ही उसने मी 
अपनी शद्रविस्यामे अपने पुत्र गोविन्दचन्ददेवको राज्पका कार्य 
सौपरदियायथा। 

यह मदनपाछ बड़ा द्रद्रानू था । मदनविनोदनिषण्टु नामक वैयक- 
का प्रन्य इसीका वनाया इञ द । उसमे ट्वा दै-- 


सोगाभ्बुधौ भवजनस्य निमर्जतो यः। 
पीत प्रयच्छतु द्युभानिं च काशिराजः} ४॥ 


तेन ीमदनेन्द्रेण निद्रण्डुरयमद्धत 
कृतः खु्तिनां खोरहिताय रि महात्मना ५ 
अर्थीत्‌--का्शीके राजा मदनपाछ्ने रोगिर्योको आरोग्य प्रदान 
कटनेपाला यह्‌ निघण्टु वनाया | 
उसके चो ओर तेविके सिने मिटे दे । 
योदीकरे सिं। 
इनपर सीधी तरफ सवारकी तसरीर वनी होती दे उर ठ अक्षर 
मीहेतेद । प्य ये एते भ्देदते ह कि फटे नदी जति। 
उची तरफ वैखरी आङ्ृति वनी होती ह अर किनरपर मावव- 
श्रीसामन्त' पढ जाता हे । 
(9 ) इण्डियन पेण्ट्किरी, भाग १८, प° १५॥। 
(२) कैला ओफि दिष्ौदस इन दि इण्डियन म्यूनिभम, 
माग १, ० २६०1 


५ 


ल 





१०४ आस्ते प्राचीन सजर्वेङं 1 





गोवि दचन्द्रके ताम्रप्रेकी सख्याको देखकर अनुमान रोता है पि 
यह वडा प्रतापी जर दानी राजा था | सम्भवत, कुछ समयके छिए 
यह उत्तरी हिन्ुस्तानका सवके वड़ा राजा हौ गया था ओर्‌ वनाए्त 
प्र भी इसीका सधिकार थां! 
कार्मीरके राजा जये मत्री अलङ्कारने जे बड़ी भारी सभा- 
की यी उसमे इसने सुहर्को अपना राजदुत वनाकर्‌ भेजा चा । 
मदुकविकत शरीकण्ठवरिति कान्य भी इसका उदटैबदहै । 
अन्यः स सुरकस्तेन ततोऽवन्यत पण्डितः । 
टतो मोचिन्द्चन्द्रस्य कान्यर्व्जस्य शूमुज. ॥ १०२ ॥ 
धीकण्ठ्वसिति, समै २५ । 
अर्धात्‌-कान्यद्ुग्जफे राजा गोविन्दचनदरफ दूत पण्ठितश्रेष्ठ॒युदट- 
को उसने नमस्कार फिया । 
यह्‌ गेचिन्दचनद्र भारपर आक्रमण करेयटे ग्टेच्छौ ( तुर्क ›से 
ख्डाया यर इसने चेदी भौर गोडदेश पर भी पिजय प्राप्त की वी। 
इसके ताप्पत्रेमं उसकी उपाधि ‹ महाराजायिरान › ओर्‌ ‹ विभि 
धनियविचारवाचस्पति, छिखी रै । इससे ज्ञात होता दे कि यह विदमर्न- 
का आश्रयदाता हेनेके साथ दी खय भी विदान्‌ वा| 
इसके सेन्धिषिम्रहिक (अलः जा 6३८८ वात स) छ 
दमीधरने इसीकी आज्ञासे  न्यवहर्कत्पतर नामक्‌ प्रन्य चनाया था। 


इससे ज्ञात होता दै कि गोविन्द्चन्द्रकी एक रानी वघन्तदेवौ नामकी भी वी 
जर वह भी वंद्धमतकी महायान क्षाखाकी अुयायिनी थी । युध लोग छुमार- 
देवक ही दूसरा नाम वञन्तदधेवी अनुमान रते ह । सन््याकरनन्दीरवित 
रामन्ररितिमे ज्मारदेवीके नाना मदण ( मथन ) कौ राषटकूटवक्षी लिखा ह । 

( १ ) बनारसके पासे मिके २१ ताप्नपत्रमिे १४ तारतर ससीफे ये 1 


कमौजके गद्डवाल ! १०५ 
स 


इसकी रानियोके तीन नाम ओर भी भिरे दै--दाद्दणदेगी, कुमादेवी 
सौर वसन्तदेवी | 

इसके पुत्रके नाम इस प्रकार मिलते दे--गरिजयचन्द, राज्यपाछ भौर 
अस्फिटचन््र 


मि० सिव उसक्रा समय ई० स० ११०४ (१० स० ११६१) 
से ११५५ (परि स० १२१२ ) तक अनुमान ररते ह । पत॒ 
इसफे पिताका प° स० ११६६ (ई० स० ११०९ ) तफ जीवित 
हीना सिद्ध हेता दै । अत उस समय तक यह युवराज रहा था | 

इसके सोने यर तमेके सिके भिरे रं सेनेके सिका सुपर्ण 
टत खव है । परन्तु ये बहुतायतते मिलते है । 

वगा ओर उच्तर-पशचिमी रेखे वनति समय भरि० स० १९४४ 
(१० स० १८८७ ) मेँ नानपारा गे ( वहशदभि-खयव) से 
८०० देसे सोनेके सिक्ते भिडे ये । 

सोनेफे सिषे" \ 

दनपर सीवी तरफ ल्खफी तीन पक्तिं हेती द| पहटीमे 
£ श्रीमङ्नो ' दूसरी ^ मन्दचन्द' ओर तीसरीमे ^ देव › जिला रहता है 
ओर्‌ इसी तीसरी पक्तरमे एकः व्रियख मी वना दोत्ता ६ । सम्भपत यह 
ठकसालका चिह होगा } उव्टी तरफ वैढी हई ल्कषमीकी ( मदी ) 
मूषि बनी दयती ह । इनका साकार चरी छुट डा होता दै । 











८१) अर्ली दिष्टी यैक इण्डिया, पर ३८४1 
( >) कैटराय कि दि कौदन्स इन दि इष्डियन म्यूनियम, करता, भागे 
१» पु* २६०-६१ । ष्टेट २६०न १८ 


भारतक प्राचीन राजवश~नस 
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१1 मदनपाल टेव । 
२। गीविन्दचन्द्र दैव 1 


फनौजके गद्डवार । १०५ 
0 
इसकी रानियोके तीन नाम सौर भी मि है--दाद्दणदेवी, कमादधेयी 
सर्‌ वसन्तेदेषी 
इसके पुरक नाम इस प्रकार मिकते दै--िजयचन््, राव्यपार ओर 
अस्फोरचन््र । 


मि० क्षिय इसक्षा समय ई० स० ११०४ (वि० स० ११६१) 
से ११५५ (वि० स> १२१२) तक अनुमान कैरते हे । पस्तु 
इतके पताका प° स० ११६६ (ई० स० ११०९ ) तफ जीवित 
होना सिद्ध हेता दै । अत्त उस समय तक यहं युघराज रहा धा । 

इसके सोने जौर ताप्रके सिम मिठे टे। सोनेके पिकोका सुरण 
वटत खरव दै । परन्तु ये बहुतायतते मिर्ते दै । 


वगाल ओर उत्तर-पशिमी रेच्य वनाति समय प्रि° सं० १९४४ 
(० स्ष० १८८७ ) मेँ नानपारा गप ८ वहशडधि-अवध ) से 
८०० रेसे सोनेके सिक्ते मिरे ये । 

सोनेके सिषे! 

इसपर सीधी तरफ चञ्खफी तीन पक्षियों हेती हे! पहर्छीमे 
£ श्रीमद › दसरीमे ‹ पिन्दचन्ध' ओर तीसरीमे † देव ` पिला रहता है 
ओर इसी तीसरी पक्तिमे एक व्रश्चू भी वना होता हे । सम्भयत यह 
ठकसाठका चिह होगा । उल्टी तरफ वैठी हर चक्षीकी ८ मदी ) 
मूं वनी हेती | इनका आकार चवन्ीसे कुठ बडा होता है 1 








८१) भरा दिती फ़ इण्डिया, ए ३८४1 
(८ २) कैटलाग मो दि करौडन्स इन दि इण्डियन म्यूजियम, कलमा, भागय 
१, ० २६०-६१ 1 ष्टेट द६भ्न १८) 


१०६ भास्तके प्राचीन राजव । 
तावेफ सिकः 1 
इनपर सवी तरफ़ ठेखकी दो पिरयो होती है । पदरयीमे "श्रीम! 
ओर दूसरी “ धिन्दचन्र " छिखा रहता दे । उल्टी तरफ वैद इई 
उ्मीकौ मूकं वनी होत्री है । परन्तु यह बहुत ही मदी होती दै । ये 
सिके बहुत कम मिलते हे । इनका आकार्‌ करीव करीव चवर्मकि ववर 
होता हे । 





& विजयचन्द्र । 
यह्‌ गोविन्दचन््रका पुत्र ओर उत्तराधिकारी था । इसको महदेव 
भी कते ये | 
इसके समयके दो ताश्रपत्र ओर दो ठेख मि दै । 


पहा तैप्रपत्र व° स० १२२४ (६० स० ११६८ ) काद । 
इसमें इसकी उपाधि महाराजाधिराज ओर इसके पुत्र जयचन्द्रकी थुव- 
रान ठ्खी है । तथा विजयचन््रकी सुसलमानोपरकी विजयका भौ 
रेख हे । दूसरा सीम्रपत्र वि० स० १२२५ ( ई० स० ११६९) 
का है] इसमे मी प्हट्ेके समानही इसका ओर इसके पुत्रका 
उद्धेख है । 





(१) कैटलषैग भष दिं कौडन्स इन दि इण्डियन म्बुजियम, कल्कत्त, भाग 
१, प° २६१। 

(२) ेपि्राफिया इण्डिका, भाग ४ पर= ११८ 1 

(३) खुवनदलनहेलादम्बहम्मीरनारीनयनजरद्धाराधौतभूतोपताप ¢ 

उस समय शायद गजनीके शुरो इसका युद्धं हआ दोगा, क्योकि खुरो 
उख खमय लाहौर वसं गया था। 

(४ ) इण्डियन पष्क, भाग १५, ध ७ 1 ~ 


, , कन्नौजङे गद्डयाछ । १०७ 


टेखेमिका पहला छख पि स० १२२५ ८ ई० स० ११६९) 
काहै | इसमे दके पुत्रमा नाम नही रै । दसरा भीवि० स० १२२५ 
(६० म० ११६९ ) काही है । यह महानायक प्रतापधवल- 
देवका ह । इस गिजयचन्द्रके एक नकी दानपनफा उद्धेव ६ 1 





यह राजा वेष्णयमतानुयायी था भौर उसने पिष्ुफ़े अनेक मन्दिर 
वनवा थे । उसकी रानीका नाम चन्दरेखा था | इतने मने जीतिजी ही 
भपने पुत्र जयच दको राजका कार्यं सीप उसे युपराज वना छवा था। 
जयचन्रफे ठेलमे परिजयचनद्रमो दिगिनय कसेवाखा ठिखा हं । पर्त 
पि० स० १२२० कै चौहान गिग्रहरान चतुर्थके केले उसकी तिज- 
यका! वेर्णप्र है । अत॒ पिजयचन््ने जो केर प्रदेशा जीतादहोगातो 
दस प्रथ ही जीता हैगा । पृथ्यीराजरासाम इसका दूस नाम त्रिजय- 
परा मिलता है । 

७ ज्यचन्द्र । 
यह्‌ पिजयचनधका पुप्र वा भौर उसके वाद राज्यका छामी हमा । 


जिम दिन यह पैदा इमा था उसी दिन उसके दादा गोषिन्दचन्द्ने 
दारणं दलप विजय पाई थी । इतीति इसका दुसरा नाष जत्र 
८ ओौर जयन्तचन््र ) रख दिया था] 





(१ ) आर्कियोलोजिकल सये ओरदइण्डिथा, माय ११० ध परदे 
(८ २) जर्मल, अमेरिकन योरिएण्टयल खोसादरी, साय ६१ ए ५४८ । 
( ३) द्मे सुसलमारनेक्रो मी युद्धे हराया या । 

८ ४ ) भारते श्राचीन राजवस, भाग १, ए २४४॥ 


२०८ भारते भाचीन राजवंश । 





रम्भामञ्जरौ गटिकाकी प्रस्तायनामि सिवा हैः-- 


# श्रीमन्मदनवर्ममेदिनीदयितसाघ्राज्यलक्मकरेणुकालानस्तम्भा- 
यमानवाहुदण्डस्य ' 

अर्यात्‌-- जिसके वाट्दण्ड मदनदर्मदेवकी राग्यलक्ष्मीरूपी हथिनी- 
के वोधनेके ध्यि स्तम्भरूप ये । 


इपसे प्रकट हीता रे कि इसने काजरे चन्देखयजा मदनवर्म- 
देवंफो हराकर उसके राज्यपर अधिकार कर छ्ियावा। इती प्रकार 
इसने भोतैको जीत खेड्पर्‌ मी कव्जा कर छ्य था इसके समयके 
करीव १४ ताम्रपत्र ओर्‌ एक टेख मिठादै | इनमेका पह , 
ताप्रपत्र वि० स० १२२६ (ई० स० ११७० ) कादै। यह 
वडविह गोविसे दिया गया था । इममे इस्त ॒राजाके राञ्याभिभेकका 
वर्णन दे] यह परि स॑० १२२६ की अपाठ युका ६ रकार 
( ३० स० ११७०्की २१ जून )को इञा था । दुसरौ वि° स° 
१२२८ (ई० स० ११७२ ) का दै । यह्‌ त्रिरेणीसङ्गम ८ प्रयाग ) 
पर दिया गया वा। तीसरा वि० स० १२३० (६० स० ११७३ ) 
का दहै 1 यह वाराणसी ( बनारस `ते दिया गया था। चयो वि० स 
१२३१ (६० स० ११७४ )का दे } यह कालीति वया गया धा। 
इसर्मकी पिज्टी खुदी इई पक्ति ३२ से इतस्त ताघ्रपत्रका परि० सण 





(१) वि० स० १२१९ का इसका एक ञेख मिखा है । 
( २) एेपिम्राफिया इण्डिका, माग ४, प° १२१ । 

{ ३१ एेपिभ्राफियादण्डिका, भाग ४, पर= १२२ । 

(४ ) एेषिभ्राफिया इण्डिका, माग ४, प° १०४ 

( ५) पेपिघ्राषिया इण्डिका माग ४, पु १२५॥ 


कल्नोजरु गदङ्वारट 1 १०९ 





१२२५ ($° स० ११७९१ मे पोदा जाना प्रक होता द । पोच 
व° स० १२३२ (ई० स० ११७५) का है । इसमे महाराजाधिराज 
नयचद्रदेषके पुत्रका नाम हरिथन्द्र ठिखा दे ! इसीके जातरर्मसस्कारपर 
नारे इसमेका छि दान दिवागया वा! इतकी पिकी 
यदी हई पक्ति ३१-३२ स इसत दानपत्रका वरि० स० १२३५ 
/ ई० स० ११७९ ) मे क्ेदा जाना सिद्ध हता है | 


छसँ भी परि° स० १२३२ ( ई० स० ११७५.) का है । इसमे 
ठेखा दान हरिषद्रके नामकरण सस्करारपर टिया गया वा } सर्वो 
मे° स० १२३३ ( ई० स० ११७७ ) काहे । भरेव जर ननौ 
गी व° स० १२३३ (० स० ११७७ ) का है ] ईसा विण 
० १२२३४ (ई० स० ११७७ ) का हे । ग्परहरवा, वारर्दवी 
मीर तेरह प° स० १२३६ ( $° स० ११८० ) कारै।ये 
मीनं गह्ध। परके रणड्यै गेवे दिये गये पे। 


चेय प° स० १२४३ ( ई० स० ११८७ ) का ३ । 





८ १) रेपिप्राफिया इण्डिद्ठा, भाग ४, ‰= १२५७॥ 
(> } इण्डियन देणिटक्तेरी, भाग १८, १० १३० ॥ 
(३ ) ठेपिप्राफिया इण्डि्ा, भाग ४, प° १२९ ॥ 
(४) इण्डियन दण्टिकेरी, भाग १८, ए= १३५ 1 
८५.) इण्डियन देण्टिकेरी, भाग १८, प° १३५७॥ 
( ६ ) इण्डियन रेष्िकतरी, भाग १८ ए° १३८ 1 
(७ ) कण्डियन्देण्व्डित, भाग १८, प° १४० । 

(८ ) इण्डियन देष्ठकरेद, माग १८ ध १४१॥। 
( ९ 2 इण्डियन एुष्टिफरी, भाग १८. ० १४२} 
( १५ ) इण्डियन एष्ठिकेरी, साग १५, प्रु १०} 


२१० भरतके भ्राचीन राजचद्ा 1 





इसके समयका छे बुद्ध गया मिला र । यह वैद टेख हे ओ 
इसर्पे इस सजाका उद्धव ह । इसमेके सवत्का चौथा अक्षर सरघ है 
जानैसे पडा नहीं जाता । केवल अगङे तीन अक्षर वि० स० १२४ 
ही पे जति द] 

यह राजा बडा प्रतापी च । इसके प्रास , इतनी वड़ीसेना थी कि 
ठोगोने इसका नाम हौ ' दर्पगुङ › रख दिया था] 

प्रसिद्ध काव्य नैपधीयचस्तिका कती कवि श्रीह उसाकी समरे 
या | इस श्रीहरपैकी माताका नाम मामह्टदेनी ओर पिताका साम हीर 
या ] यह्‌ वाते उक्त कान्यके प्रस्येक सर्गके अन्तिम छोकमे प्रकट 
होती हे । यथा -- 

५ श्रीटप कविसाजयाजिमुयछङ्वारटीरः सुतं 1 “ 
श्रीदीर, खुवे जितेन्द्रियचये मामद्छदेवी च यम्‌ ॥ 
जर्थात्‌--हीरसे मामददेवीमें श्रीहर्पका जन्म इभा था । इसी 
नेपधीयचस्तिके अन्तम एक शोक ९"-- 
ताभ्वृरद्धयमासनं च रभते यः कान्यक्कन्नेभ्वरात्‌1 
अर्थात्‌--कान्यक्न्जके राजाके यहो जनिपर शीदषफो वैरनेको 
मासन जर ( आति जाति ) खानेको दो पान भिर्ते थे 1 मर्थात्‌ वह्‌ 
इसका वडा आद्र करता था 1 
यद्यपि नैषधीय चितम इस राजाका नाम नही दे, तथापि श्रीह 








(१) प्रोसीटिग्स अफ दि वगाठ एशियारिऱ सोस्य (१८८०), प° ७५७ 
(२) भचार्ेतुमक्षमत्वालङधरिति प्रा्तगुरनिरुदस्य 
८ रम्भामजजरी नाटिका, प्रस्तावना, प्र २} 
अथत्‌--सेनाको शीघ्र चलनिमे असमथ होनेसे प्रा दै "परुः उपायि 
-जिसने । 


कष्नोजरे गटडवाछ । १११ 


य 
इसीकी समामे था इस वातकी पुटि राजशेखरसूरिरा्ैत प्रवन्यकोशसे 
होती दे । यह कोड प° सण १४०५ मे छिदा गया था। 


यह कननौजका अन्तिम प्रताप टिनदू राजा या ओर्‌ इसने राजसूय 
यज्ञ भी कियाथा। कहते र कि उती यत्ने समय त्रि० स १२३२ 
( ० स० ११७५ ) मँ उसने अपनी कन्या ८ सयोगिता ) का 
स्वरयपर स्वा था । यही स्रयमर हिन्दू साप्राज्यका नफ वन गया | 
इसी उत्सयमते इसकी कन्याको जवष्दस्ती हरण करके व्याह लेनेके 
कारण इसके भर चैहान प्र्यीराजके बीच मनोमाठिन्य हो गया 
जौ ये दोना एक दूसरेके शत्रु वन गए । उस समय र्िटुस्तानमे उक्त 
दोनो राजा ही प्रतापी भौर सगृद्धिशाखी ये । परन्तु इनकी आपसकी 
कटके कारण युसठमानौको भारत पर आक्रमण करनेका मौका मि 
गया । यद्यपि एक वार तो जयचन्द्रने सुसर्मान आक्रमणकार्धििकि 
दति खड कर दिये तथापि दूसरी वार हिजरी सन्‌ ५९० ( प° प्त 
१२५० = ई० स० ११९४ ) मेँ शदाबुदीन गोरीने चदावर ( इट- 
चा जिछे ) कै युद्धम जयचन्दको हरा दिया | इसके धाद वनाएतकी 
टम उसे उतना दव्य हाध ठ्गाकि वह उस साभानके १४०० 
छपर छद कर ठ गया । 


उसी समयसे उत्तयी हिदुस्तानपर सुसखलमानोका अगिफार हौ गया । 
दस हारम छिन्न हो कर जयचन्छने भी गगम प्रवेतकर्‌ इस पखिर्तन- 
दीक साप्य ग्दिठेटी। 





(१) छामि्तवारीख-ईैछियरम भवुवाद्‌, भाग २» ए" २५१ । 


१९१९ रते भ्राचीन राज्य 1 


सुसखमान कठेलफनि जयचन्द्रको बनारसका राजा किला है। 
सम्भवं हे उस समय उक्त नगर ही इसकी राजधानी है 1 

जयचन्द्रने अनेक रिक बनवार ये । इनमे एक कनीने, वूसरा 
इटारा जिर्के असाई्‌ स्थानम जीर तीसरा गद्घारे किनारे दुर्म बन- 
वाया धा] खास इटि भी जमनकरे किनरिके एक टीछेपरकुठ खड- 
हूर है । वर्हीवाठे उन्हे जयचन्द्के किङेका भम्रायगोप वत्तरति है । 

प्रबन्धकोपमे छा दै-राजा जयचन्द्रने ७०० योजन पृथ्वी विजय 
ची | इसके पुत्रका नाम मेधचद्‌ था । जयचदको प्रधान पमाकरे जिस 
समय अणदहिन्पुरते ठोटकर वापिस भाया उक्त सरमय सुटपदेवी नामकी 
एक सुन्दर विधा खीको अपने साय उायाथा | जयचदने उसके सूपपर 
मोदित हो उसे अपना पासचान वना छिया [उसते भी जयचन्द्रक एक 





(१ ) हसननिजामीकर वनाई ताजुचम आसिस्मे इष चटनाका दाल दमप्र 
कार लिखा है-देदलोपर अधिकार करनेके दूसरे वर्धं दौ कुनुवुदीन णेवकने राजा 
जयचन्द्पर चदा कौ ! मागमे खलतान दादाबुदीन भो दमके शामिल दो गया ॥ 
इमा करनेवाली सेनमि ५०००० सवार ये । सुखनानने कुतुबुद्ीनफो पौजके 
भगके दिस्सेमे नियत्त किया चा ! इटावाके पास चन्दावरमें जयचन्दने इष सेनाक्ष 
सामना किया । युद्धके समय राजा जयचद्‌ दाथौपर वैठकर अपनी सेनाका 
सचान करने खा । परन्तु, अन्तमे बह मारा गया 1 इफे बाद घुनतानकी सेननि 
ञआसनीके किठेका राजाना एर छथि, ओर वरि, भगे वड वनारसरी भी 
वही दश्षाकी । इस दटने ३०० हाथी भीवे । 

मौखाना मिनदाजुदीनने तवक्राते नासिरी ष्वा दे-दहिजरी सन्‌. ५९० 
( विग्ख० १२५० } मेँ दोनों सेनापति छृतुबुदीन ओर इछदीनहुखेन सुरुतान 
( शदाबुदीन ) के साथ ए आर चदावरफे पास वनारसकरे राजा जयचद्वो 
ह्राया। 


कलीजकफे गहड्वार ११३ 


पुन इमा । जव यह युवा इमा तव इतकी मातन राजासे इसको 
युवराज यनानेकी प्रार्थना की । परन्तु राजक मनी पि्याधरने मेघचन्द्‌- 
को ही इस पदका वास्तविक हकदार ताया | इसपर सहदेवी रट हो 
गई भैर उसने तक्षशिला ( पनाय ) की तरफ़ अपने दूत॒ भेजकर 
सटतानको चदा नेकी चेष्टा प्रास्म की । यद्यपि मत्री विद्याधरे 
गुप्तचर द्वारा यह इततान्त जानकर यथासमय राजाको इसकी सूचना 
दी तथापि राजाने इसपर विश्वास न क्रिया । तव म्री दु.सित होकर 
गङ्गाम दव मरा । कुठ ही समय वाद सठतान आ पूवा । यह देख 
राजा मी सप्रामके ठिए्‌ सगे वदा । दोनोके बीच भीपण बुद्ध इमा । 
परन्तु इत बात्तका प्रा पतान खगा कि राजा युद्धम मारागयाया 


स्वयदही मर मिटा । 
८ हरिथनद्र । 
यह जयचन्रका पुत्र था । इसका जन्म वि० स० १२३२ की भा- 
दरपद कृष्णा ८ ( १० सगस्त सन्‌ ११७५ ) को इञा था चौर जय- 
चद्रकी मृब्युके वाद वि० स० १२५० मँ १८ वर्षकी यवस्था्मे यह्‌ 


कनौजकी गदीपर वैल । 
वहृतसे छेो्गोका खयाठ है करि जयचन्द्रके मरनेप्र कन्नौनपर सुस- 


छमार्नोका अधिकार हो गया था | परन्तु उस समयकी ताजुरमञसिर 
अददि तवारीषोमिं शदावुदीन आदिक विजित प्रदेशमिं कनौनका नाम 
नही रै । इससे स्पष्ट ज्ञात हाता है कि यद्यपि कन्नौज सयुसल्मानोदास 
दढ ट्या गया था जै उसका प्रभाव घट गया था तथापि वरहौका 
अधिकार ३३ वर्षतक जयचन्द्के वर्मे हौ बना रहा था । पहठे पह 
वि स० १२८२ के करीव रम्मुदीनं सल्तमशने उक्त राके राग्यकौ 


समाप्तिकर कत्नौजपर सपना आधिकार कर च्या । 
[1 


११४ भारतके प्राचीन राजवह्य । 


^^ ^^~~^~~~~^^~ ^^ ^^~^~~^^~^-^^^-~--^^ ^^ ^^.“ ^^ 


अपने पुत्र ईरिश्वन्रके जात्तकर्मसस्कारपर जयचन्दरने वेसर नामक गवि 
अपने ङुटगुरूको दिया था जओैर्‌ इसके जन्मके २१ वे दिन ( वि० स० 
१२३२ कौ माद्रपद शुक्ला १३३१ अगस्त सन्‌ ११७५ को ) 
जव दसका नामकरण सस्कार इआ तच हपीकेरा नामकं ब्राह्मणको दे गेवि 
दिये] 

ह्थिन्दके समयका एक दानपत्र ओर ठे मिला है । इनमेका 
दानपत्र बि० स० १२५३ (६० स० ११९६ ) की पौपयुदी १५ 
चो दिया गया था] दसम इसकी उपापिर्या इसके पूर्वजेकि समान दही 
छ्खिी है-परमभद्ारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परममाहेश्र, अश्वपति, 
गजपति, नरपति, राजत्रयाधिपति, विपरिधविय्ाचिरवाचस्पति । इससे 
श्त होता है कि राञ्यका बड़ा भाग हायते निकठ जनि पर भी यह 
बहत छु खाधीन था । ( इस दानपत्रे अद्कोमे जे सवत्‌ किला है 
चह १२५३ के वदे १२५७ पढा जता है । ) 

दरसके समयका ठेव भरी पि० स० १२५३६ काद] यह 
वेरुखेरासे मिला दै । ययपि इसमे राजाका नाम नही है तथापि इसमे 
‹ कान्यजरु्जविजयराभ्ये › ठिखा होनेसे यैनरजी आदि विद्वान्‌ इसे दीरि- 
शन्द्रके समयका ही अनुमान करते है 1 

परे छ्िा जा चुका कि वि० स० १२८३ के करीव शम्बु- 
दीनने कनौजपर्‌ अधिकार्‌ कर इनके राव्यफी समाति कर दौ 1 ' इसपर 


( १ ) रेपि्राफिया दण्डिका, माग १०, प° ९५ । 
( २) जगैर नगा पुशियाटिक सोघाइटी, करका { १९५११ ) साग ७, 
ल० ११० प° ७६३। 


॥ 


कष्ीजके गदटडवाल 1 ११५ 
हरिश ओर उ्तके वरान मई ८ फर्वावाद जिर ) मे पडे ओर 
वहपरर काटी नदीके किनरिपर कु दिन रहे # । 

हर्थिन्धके ही दूसरे उपनाम हष, प्रहस्त जोर वरदाईसिन पिच्ते दे। 
इसके पुत्रका नाम सेतराम धा । इसको करीष सीताराम ओर कदीपर 
शेतराम मी छिखाटे( उत्तीका पुत्र सीदाजी प्रि स० १२८३ के 
करीव पहठे पहर मारराडकी तरफ़ आया | 


"=~-~------- 





दुख ऊोगौका अनुमान टै फि जयचन्द्रदै मरनेपर उसे पुन दरिषन्द्रने सदमे 
अपना राज्य कायम करिया । वि० स० १०७१ ($° स० १२१४ ) केक्रीय 
दवम्बुदरौन अत्तमश्षने सैना भेज रर उक्त स्यानपर अधिकार क्र लिया ओर 
उसा नाम बदलकर अपने नामपर शम्मायाद्‌ रक्पा । यदसि निकरैः जानेपर्‌ 
हरिथन्दके वराज महु ( फरगागद्‌ जिटे ) पहुचे ओर वर्दोपर कारी चदीके 
क्रिनारे फिला थनाफर रहने रगे । यहीमे चल्फर सीहाजी मारवाडमें आए । 
कनीजके उत्तर प्रशचिमी भ्रदेशमे जयद्र पुने कनौजिया राय खाखनके (नाममे 
श्रसिद्ध टै ! जयचन्दं दूसरा पुन जजपाङ भागक्र उसेट ( दान जिले ) की 
तरफ चखा गया । यर्टोपर रष्टूकूट विग्रटपाखके वशजाङा अधिकार भरा । परन्तु 
वि० स० १२८०३६० स १२२३) के पूर इुतुवुदीनके समय व्होपर भी ससल 
आनो हमला हुमा) इनसे दन जोगोफो बिरुसरफी तरफ जाना पडा । इसके 
याद गष्टूकूट रामरायने रामपुरमे अपना राज्य जमाया । इन वशत एर शत्या 
दाज्य रामपुर (एटा जिटे ) मे ओर दूसरी श्न सेमसेदपुर ( फ्णागाद जिठे ) मे टै। 
< वदाम पहला हारिम शम्धुदीन 7 तम्र हुभा । यदौ वादने देटलीया बादशाह 
दभा । ) बदा जुमाममजिदके इारपर दिअरी सन्‌.६२० (वि स° १२८० } 
फा एकु ठे ख्या है । यह इतुबुदीनके १२ वे राज्यव्यक्रा दै । माजर 
यीजापुर ( मिरजापुर जिरेमे ) ऋ रातवराना भी अपनैफो जयचन््फे भाद 
-मानिकचन्द ( मागिक्यचन्ध ) कै पुन गाटणस्च वश्चन वतखाता हे । 


११८ भास्तक प्राचीन राजवश्व । 


मारवाडके राठेड । 
१ रब सीदहाजी । 
पडे ट्खा जा चुका है कि राजा जयचन्द्रके मरनेके वाद कनौ- 
जपर उसके पुत्र हस्धिन्द्र॒ ( वर्दा्यीसेन ) का अधिकार हो गया ] 
पस्तु वरि° स० १२८३ ८ ई० स० १२२६ ) कै करीव जव वह 
प्र शम्मुदीन अल्तमशका अधिकार हो गया तत्र वह्‌ अपने कुटुम्ब- 
वारको साय ठेकर्‌ मह ( फर्दवावाद जिलेमे ) आ रदा । इस ( दपि 
शद ) के एक पुत्रका नाम सेतराम था । सम्भवत यह इस्तका छठा 
पुत्र देगा 1 सेतरामका पुत्र सीहा इभा ¦ इसने वहीप्र काट नदीके 
त्िनीर एक किठा अनवाया धा ] वदकै रहने खोग अव्रतक भी 
उसके भग्रावशेपको सीहाजीका स्पृतियिह समद्चते है ।! 
वि० स० १६५० (० स० १५९३ ) का धीकानेरेके महाराजा 
जयसिहजीका एक छेखं मिला है । उसमे छवा रै -- 
तस्मादविजयचन्द्रोऽभूज्यचन्द्रस्ततोऽभवत्‌ 1 
वर्दायीसेननामा त््पु्ोऽतुरुविक्रसः ॥ 
तदात्मजः खीतससो समभक्तिपययण । 
सखीतससस्य तनयो श्पखक्श्सिसेमणिः ॥ 
जाखीट दतिर्यातः च्ोयंवीयैखमन्वितः 
अर्थात्‌-गोिन्दचन्द्रका पुत्र विजयचन्दर इथां ¡ उसका जयद्र { 
जयचनद्रका पुत्र वरदायीसेन ओर उत्तका सीताम इमा ( इसी 
सतिरामका पुत्र सहाँ धा। 
¶ (१) जनैल वगार एदियाटिकं सोसायरी { वक क 
( > ) आहन ए अक्यरीमे सीदाजीको जयचनदरका मतीजा चिपादहै ओर 


कचैट टाडने करहीपर जयचन्द्रजीका भतीजा, कटी पर पुत्र ओर कदं पर पौन 
लिप द्विया दे। 








५ 





कुछ समयके याद नव कररलानाद्‌ गिेपर मौ सुसलमा्नौका आक्रमण 
इञा तव सीहाजी उस स्थानको छोड़कर मपने दल्वलसहितं पश्चि 
मकी तफ चछ पडे | कहते ६ कि वास्तवमें उस समय इनका विचार 
दवाशिकिाकी तरफ जानेका था | प्रस्ु मार्गे जिन्न समय ये पुष्करे 
ठहेरे इए ये उस समय वरदीपर तीथयाना्थ आए ए भानमार (मा- 
रमाड)फे नाह्म्णोपे इनकी भेट हो मई । उन दिनों अकसर सुठतानके 
सुसखमाने भीनमाठ्पर अरमण कर ट मार किया करते । अत सीहा- 
जीकौ दख्वठसहित देख उन ताह्मणेनि इनसे सहायताकी प्रार्थना फी । 
सीदानीनि इसे शङ्धीकार कर छिया ओर भानिमाठमे जाकर सुसटमानोको 
परस्तं भिया 1 इसी मयका यह दोहा मासाञ्मे प्रिद है-- 
मीनमाख खी वी भडे, सीदै सेट वजाय । 
दत दीधी सतत सत्रह्यौ, भौ जस कदे न जाय ॥ 
अर्थात्‌- सीदाजीने तख्वारफे रसे भीनमारपर अविकार कर 
सौर उसे ब्राह्म्भोको दानमे दे पुण्यका सचय किया | इनका यह यरा 
अमर्‌ र्देगा । 
इस प्रकार मुसठमानेपर विजय प्राप्त कर्‌ सीहाजी द्वारिका ८ गुन~ 
रात ) की तरफ़ चठे लैर तीरधयात्राफो समाप्त कर छीठते इए कुठ 
दिन पाटन ८ सनदटिठकाडमिं ) ठह । स्यामे ट्ख है फि पाटन्मे 








८१) स्यातोंम लिखा हे कि इनके साय २०० राजपूत ये । 

(२) गड सादवने छिद कि बि ° स० १२६८ (ई० स ० १२१२) मे जयचन्द्रके 
पौन सेतराम ओर सीहाजी क नौजकी तरफ रवाना होर कोलमदमे पर्ये । यह्‌ 
स्थान वीकानेरसे २० मी पथिमगै तरफ है । यर्दौ पर सोरकियो राज्य धा। 
उन्दोने इनी थडी पातिर की 1 इसकी एवजमे सीदाजीने सोठतियोकि शतु खसः 


१२० भर्तके श्राचीन राजवंश । 


ही सीहाजीने कच्छे राजा ठखा पएखनीको मणि यथा| परन्तु यह 
दीक प्रतीत नहीं होता । स्थोक्षि अनाचार हेभचन््ररचित दयाश्रय 
कन्यके पेचे सर्गमे छिला दै-- 
तो भूज्ञैस्जाकञ्छस्य द्वारकाकुण्डिनस्य छु । 
नाथो इरोमिमालामिगीद्धान्तोणं प्रचक्रत॒ः ॥ १२९ ॥ 
कुन्तेन सर्वसररेणावधीक्ष खुद्धक्ययार्‌ ॥ १२७ ॥ 
अर्थात्‌--गुजरातके सोरकी रजा मूरा ओर कच्छवे राजा राखा- 
क वीच भीषण युद्ध दभा ॥ १२१1. . १ 
अन्तमं सोकङ्की मूडराज ८ प्रथम ) ने उखाको मार उङा ॥१२७॥ 
सोलङ्की मूढराज प्रथमनें वि° स० ९९८ ( ई० स० ९४१ )फे 











परानीसे युद्ध फर उसे हराया । हसी युद्धमे सेतरामजी मारे गए । इनकी इस सहायतासे 
रसन दो सोियोकि राजनि अपनी वहनसे सीहाजीका विवाह कर दिया 1 यदसि चर- 
कर्‌ सीहाजी अनहिलगाड पाटन पू्ुचे । वेकि राजाने भी इनकी बडी आव भगत कौ । 
जिस समय सीदाजी पाटनमे थे उसी समय राया पएूलानीने उक्त नगर पर आक्रमण 
किया । सीदाजीने अपने भाई सेतरामफ़रा चदसा नके रिष युद्धम खखाको मार डाग । 
यहि रौटकर सीदाजी कनीकफे मिनारे पर्वे ओर उन्न डिपति मेव शौर 
गुरोश्च वेड छीन लिया 1 इसके वाद्‌ ये परटीचार ब्राह्मणोफी सदायताके लिए 
पालीमे आए जर भेर च मेणेफि मारकर उनी रक्षा कौ । धीरे धीरे पाठीपर भी 
इन्दोने अधिक्रार कर छिया ओर यही पर इनौ गत्यु हुई । 

फान्पैरचित ररासमारा' नाम ग॒जरातके इतिष्टासमे भी सीदाजीके मारवाकमे 
जनिका समय ई स° १२१२ ( वि° स १२३८ ) ही ठिखादै। 

(१) यद कान्य वि° स° १२१७ ( ३० स० ११६० ) के करीव वनाय 
गया धा। 
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जोधपुरका राजवंश । 
प्र° ११८ से १९५ तक 1 
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१२२ भारत पाचीने राजवंश । 


रालो्ने उसका पीछा किया । वीहू नामक गेकिकरे पास पर्दीचते पर्हेषते 
यवनपाहिनीको नवीन कुपुक प्च गई । इससे उसकी हिम्मत बद्‌ 
गई ओर उसने लौटकर पीडा करती इई रलिदधकी धकी हई सेनापर 
्रत्याक्रमण कर दिया । दोर्नो तरफसे जी खोठकःर्‌ युद्ध इञ । परन्तु 
सुस्लमानोकौ ताजादम पफौजके सामने राेधोकी थकी इई अत्प- 
सल्याफ़ सेना कव तक ठहर सकती वी } आखिर भेदान युसलमाने- 
के हाय रहा 1 इसी युद्धम वीखर सीदाजी बीरगतिको प्राप्त दए । 

इनके साथ इनकी रानी पर्वती सती इई । यह सोठ्द्ी 
वकी थी । 

वि० स० १३३९० (३० सण १२७३ ) का एक ठेखं वीह 
(माखाड ) से मिला दै] इससे प्रकट होता है कि उक्त सवते 
सीहाजीकी मृम्यु दुई थी ओर इनके पिताका नाम ररर सेतराम था । 

सीहाजके तीन पुत्रे ये--मासथान, सोनग ओर भज । 








( १ ) आईन ए अकवरीभ लिसा है फ सीदाजी श्वम्सावादके युद्धम मरि गये 
ये 1 पारी पास रोदावाय नामक कएपर इनक याद्गारमे एक चभूतरा वना्या 
गया था । इनी यादगारमे इनके वदाजोने यह चन्रूतरा शायद पीते इनके 
निवासस्थानपर चनवाया रोगा 1 

(८ २ ) इण्डियन ेष्टिकेरी, भाग ४०, प° १४१॥। 

( ३ ) पहले छिसा जाचका दे फि सेतरामजो सम्भवत वरदायीसेनके छोटे 
पुन ये 1 इसी उनके नामके आगे कवर पद्‌ खगा है । आज भी पूरके राजारभो 
सीर जमीदासके छोटे पुत्र पित्ताके मरने पर भी अपने नामके अगे रदैवरकी 
उपाधि लगाते है! 

(४ ) स्प्रातेमि किमा हे फ सीदाजीका दूप्ररा विवाह उसामण्डरके चावर्ञ- 
के यदौ हुभा या जीर उसीसे अजका जन्म हुमा । 


मारवाड्के यञोर 1 शरद 
२ राच आसथानजी | 








यै सीहा्जीके बडे पुनर ये जीर्‌ उनके मरनेपर उनके उत्तराधिकारी 
हए ¡ ये भी उपने पित्तकि समान दही वड़ेवीर जै साहसी थे! 
इन्दोने पासे ५ कोस पृश्िमके गोदोज नामक स्थानकौ अपने 
रहनेके श्यि चुना! इसके कुठ दिन वाद इनोति अभी राजपूत 
साजिश करके खेड पर आक्रमण किया ओर्‌ वकि गेदिक राजाको 
मय उक्षे कुटुम्बगारके मारकर उक्त स्यानको अपनी राजधानी 
यनाया | 


इसके वाद्‌ मासथानजीने ईडर ८ युजरत ) पर आक्रमणे किया 
ओर वकि मीया सामल्या सोढको उसके मत्री सानिशसे 
मरकर वरहा राज्य भपने छैटे भाई सोनगको दे दिया । इसके परसज 


८१ } डाभी राजपूत गोदिरोके प्रथान ८ मन्री ) ये । परन्तु इनके जर 
गोहिकाकरे आप्रसमे मनामाछिम्य ही जानेफे कारण ये आसथानजौसे मिख गए 
उसी दिने मारवाढमे यहं कदावत्त चल है --“उमि डवा ने गोहिर जीवणा " 

अर्गीत्‌--ुद्धफे समय सम उभी पूमद्धेतालुमार बाड तरफ हो गए ओर्‌ 
गोहिरोगो दाहिनी तरफ रस दिया! इसीसे रोडोने आक्रमणं कर्‌ इन्दे 
आसानी मार्‌ दाला । वये हुए गोहिल प्राणोके भयते काञियावाङ्गी तरफ 
भाग गए । 

८ २ ) यड साहयने उस समय ईर पर ॐमिर्योका राज्य होना क्सि] 
परन्तु कान्य साटमने वेके उस समयके राजाना नाम सामरिया सोढ दी 
हिसा है। 

(३) ह नागर बाह्मण धा। भीलराजाने इसी द्परवती कन्यसे विवाह 
करना चाय । इ्सीरे यह उसमे नाराज लय रेचो मिख यया › ॥ 


-१२४ भास्तकते भराचीन सजवदा । 





इदप राखे नामसे प्रसिद्ध इए । 

आसथनजीके दूसरे साका नाम जज या । उसने उखामण्डर (द्ा- 
रिकाके पासके प्रदेश ) के चाग्डाराजा भोभ्राजको मारकर उक्त प्रदेश- 
पर अधिकार कर छिया । इसके वराज बाजी भौर यदेक कराए । 

वि० स° १३४७ (० स० १२९० ) मे शम्मुदीनको मारकर 
जलाददीन फीरोजशाह द्ितीय्के नमसे दिष्टके तस्तपर तरै । 
वि० सण १३४८ ( ई० सऽ १२९१ ) म उसकी पजने 
पाठी पर आक्रमण किया | जवं यह समाचार मासथानजीको मिला तव 
वे शीघ्र हीखेडते रवाना होकर पाल पचे जर यही पर्‌ मुसरमानेकि 
साधके युद्धम १४० राजपूतो सहित मो( गर । 

इनक आठ पुत्र ये-१ धूहड, २ वधल, २ चाक; ¢ भास्क; 
५ हरडक, ६ खीपसा, ७ पो्दड मौर ८ जोपैसा। 

( १ ) कनै टाडने सोनागके वशजोका दधूडिया राोडके नामते भरसिद्ध 
होना छिपा दहे । परन्तु यह ठीख नदी रै, क्योकि दयूडिया राठोड न रेडसि 
भिनये। यदह वात पदे दिये इए उनके इतिदाससे सिद्ध दे । 

( २) राडसाहयने उपामडकके राजा नाम घीकमसी छिसा है › 

( ३) ्धौधलखके तीन पुत्र हुए 1 इनमेसे पू चारणौको गायोको बाति हए 
सची राजपूतोके दाथसे मारा गया था । इसीसे रोग इसे मवत पूजते 1 
सके भतीजि भु्डनि सीचियोङो मार अपने चावाका बदला छया । पको 
के पास कोठमे पादू मारागयाथा। 

( ४) इनमे स॒वसे वडे पुत्र धृहड्जी थे । ये अपने पिताके उत्तराधिकारी हुए 
ओर्‌ इनके ६ छो भादयोकि नामसेः राठोडोकी £ शाखार्एुं ची ! कभैटयाउने 
चाचक, आसक, ट्रक ओर पोदढंके स्थानम भोपसा, नतमाल, यान्द्र्‌ ओर 
उड नाम चिदे) 


, (५) इसके आढ पुन इए ओौर उनते सीध, छद, जोछः मूल, राजय 
ओर्‌ जोरायत नामफी शाखर्ति असिद्ध हुई 1 


भारवाडके रठोड़ । १२५ 


२ राव धृदृडजी । 


ये आसथधानजीके ग्यषठ पत्र ओर उत्तराधिकारी ये  इन्देनि 
आप्तपासे जनेक गो्रौको जीतकर उनपर अधिकार कर छिय। था। 
मागाणा नामके गत्मे जो नागनेषिथां नामक राढेर्खोकी कुर्द 
वीरा मदिरे रे दह इनि दी बनवाया धा ! ष्रूहडजीने 
मडीरके पदिदररोपर सक्रमण किया था ! अत. उनके 
ओर इनफे वीच तिरसीगेदी ( तदी ) के फास युद्ध इभा | 
ही यदध श्रूहडजीमी तयु ॒हईं } वहीपर ^एक ताले परास 





(१) जोधाजीके ता्नपनसी सनदसे पता चख्ता दैकनिलु्र शपि नामङ 
सारस्वते ब्राह्मण धृषडजीके समय कनीजसे क्करधरीकी मूर्ति लया धा } इसी 
चकरेधसीने भ्रमन हो भूद्डजीको नागके रूपमे द्दचेन दिया । उसी दिने इस 
नाम < नायनेवी ' परमिद्ध हभ ओर इसके प्रूजनेवाठे राठोड श्वागवेचिया राटोड" 
का । नागाना नामक गौव पचपद्रासे करीव ८ भीरलपर टै ओर इसका 
भामकरण भी उक्त देवौके नामपर ही हुआ ई । किसी किसी प्यातमे णा दैकि 
धूषहृदजी अपनी इर्यपीकौ कल्याणी ( कोरिन दक्तिण ) से लाए थे । उक्त देवीके 
नामके पटे ° ची ' खगा होनेते भी दस बातकां पुष्टि होती है । परन्तु उछ ठोग 
दस कत्माणोसे कनीजके कल्याण कटका तात्प लेते दे। वित्तीडके प्रास मी 
उक्त देषीका मन्दिर ह । कहते है फ जग जयचन्दजीने उक्त स्थानपर अधि 
कार किया था तव यह मन्दिर बनवाया था1 

(२) यद स्थान खेडसे करीव २०० सके फासके धर है ओर मडोरये भी 
इसका फासला करीव करीय इतनांदी दै । 

(३) यह युद्ध थो ओर निरसीगडी नामक गोधोफे बोघ हमा था 1 उस 
समय थोव तक्र सेड राज्यश्री सीमा धी । कु प्यातेमिं ठिखा है कि आनल वाधे- 
छने थोयपर्‌ आकमण किया धा ओद्‌ उसीके साथके युद्धमे धृहदजी मारे गए । 

ड साहयने लिस्ट भि धृहटजीने कतनौज पर भी आक्रमण क्या या परन्वे 
उममे सफरता शाप्त न हुई । यह यात ठर प्रतीत नदी होती ) } 


कद्‌ सारतके प्राचीनं सजर्व॑श्ल 1 


इनकी यादगार चद्रूतरा बनाया गया था । यह सव तक वरि्यमान है । 

उक्त स्थानसे वि० स० १३६६ (० सं° १३०९) का इनस 
एक ठे मिढा है । 

यह गवि धरूहडर्जनि ब्राहर्णोको दानमे दिया धा । 

इनके सात पुत्र ये-१ रायपारु, २ चन्धपा, ३ वेहड + % पीड, 
५ खेतपाल, ६ उनड ओर जेना । 

४ राव रायपालजी । 

ये धूहडजीके उयेष्ठ पत्र ये ओर उनके पीछे गरदीपर ठे । 

ये बे वीर ओर दानी थे । पठे पहर अपने पिताका बदला 
छेनेके चिए इन्दोने पडिहारोपर अआकमण कर मडोर प्र अधिकार कर 
छया । पस्तु कु ही समयके वाद्‌ वह फिर पदिहारोके कन्ञेमे चला 
गया । इसके बाद इन्दति परवेिंपर हमटा कर्‌ उनसे वाडमेर्‌ छीन 
छिया । इससे महेषाका सारा परगना इनके भधिका्र्मे मागया । यह 
परगना माजकठ माानीके नमसे प्रसिद्ध दै । 

एक वार्‌ रायपारर्जकि राज्ये वपी न होनेसे घोर भकाठ पडा ओर्‌ 
परजा भूखके मारे मरने ठगी परन्तु इ्टौने अपने राजकीय भण्डारते 
नाज वेटकर्‌ प्रजकेि प्राण बचा ल्ि । उसी दिनते छोग इद 
‹ महिरेखण › ( इन्द्र > कै नामसे पुकारने खगे 1 





( १ ) इण्टियन एेष्टकेरी, भाग ४० धर° ३०१1 

{ २ ) इनभेसे पिच्टे पच पुत्रस रायेडोकी, पौच शाख चठी 1 { कैल 
टाडने चनदरपार, सेतपाक ओर ऊनञके स्थानम कीतपार, दा. ओर्‌ वेगर 
माम दिये ह ।) 

( 3 ) इन्दने एक भादी राजपूतको जवरद्स्ती चारण वना दिया चा ! उमके 
चद्ज रोडिया चारहटके नामे सिदध हए । ० 


मारवाख्के राड । १२७ 





इनके १३ पतर ये ! इनमेते सवसे वडे पुत्रका नाम कनपाट था | 


५ राप कनपाठजी । 
ये रायपाठजीके वड़े ठ्डके ये ओर उनके वाद उनके उत्तराधि- 
कारी इए । इनके ओर जसल्मेरेक भावियकि वीच राज्यकी सीमाके 
छिए मनेक युद्ध इए । इन युद्धम कनपा्जकर पुत्र भीमने भादि 
वहुतसा प्रदेश छीन च्या ओर काकनदीको अपने जर भाषिोकि 
राज्यके वीचकी सीमा वनाया | सन्तम यह कबर भावियोकि सायके 
युद्धे ही मारा गया। 
इसके कुछ समय वाद महेवापर तुकेनि हमला क्या ओर इसी 
कनपाठजी भी मारे गए । इनके ३ पुत्रेथे । 
६ रावं जाठणसीजी । 
ये कनपाठजीके द्वितीय पुत्र ये भौर अपने वडे माई भीमे पिता- 
के जीते जी ही सर जनेके काएण राज्यके लाम इर्‌ । ये उमर्कोदके 





(८१) नके १३ पूमोमेसे छेदे १० पुनते १० शासा चटी । 
शे--रायपाठजीका एक पुन केर्णं था । उसके पुन कोटेचाकरे नामे 
एक श्रासा चली } दूसरे पुत्रका नाम थाथी धा 1 उसका पुन फरक हुभा । उसके 
मामपर दूसरी श्वासा चकली । इसी श्रकार रायपारकीके अन्य पुन रादो, डागी, 
सृडा, मोषा, मोहन, वरूखा ओर विक्रमने जपने भपने नामपर रोरी भित मिन 
क्षास चलाई । ( मुहोत्त असवार भी अपने उपय मोहनक दी वदाज 
मानते दे । ) 

( २) इं भाकषयका यद सोर अरसिद है -- 

५ आधी रदी सव, अधी लोद्रपै धणी ॥ 
काक नदी छ सीव, राठोडाने भार्यो ॥ " 
अर्था्-रठोजोके भौर भादियोर राज्यके थच क़ नदी सामा हे । ' 


१२८ भासतके भ्राचीन साजचश्च 1 


सोढौ राअधर्तो खीर भौनमाठ्के सोरद्ियोते छ्डते रहते ये । 
इन्हैनि सिन्ध ओर ष्ट्रके परनि भी टा था ओर सुखतानके 
हाकिमको हकर उससे कर्‌ सूर किया या । 

सराई जतिके दाजी मद्िफने इनके चाचको मारा था । इसका 
धद्य छेन ठिए इन्देनि णठ्नपुर्‌ पर्‌ आक्रमण क उस्षको मार्‌ डर 1 

इस प्रकार इनके बढते इए प्रतापसे व्ुदद्ध हो तुकोकी एक बद 
सेनने इनपर चढाई की । इसीके साधके युद्धम जारुणसीजी मरि 
गं 1 इनके ३ पुत्र थे--छाडा, माकरसी जर द्रगरसौ 1 

७ राव छाड़ाजी । 

ये जालणर्ानाके बडे पुत्र ओर उच्चराधिकारी ये । इन्देनि गदौपर 
चैठ्ते हौ उमरकोटके सोढा राजपरूत दर्बनसासे करख्वरूप घोडे ज्थि 
ओर जैसलमेरंके भावियोको कठा भेजा कि यदि तुम लोग किचि 
बाहर नगर साजेगे ती उसके छिए तुद कर देना होगा । भाटि- 
योनि यह वात अद्गीकार नहीं की । इसपर छाडाजीनि. जैसठमेर 
पर चदा की ] अन्तम माटियोने हारकर अपनी एक॒ कन्ाका 
विवाह इनके साथ कर इनसे सुख्ट कर खी । ईस्वेः बाद 

(१ ) जारुणमीजीने सोढा राजपूरतोे एक साफा छीना था । उसी दिनसे 
राटोद मस्तकपर उस जयका चिदस्वरूष साफा ्वोधने रगे ये ¦ ^ 

(२) कहते ह फ सू्युखमय दूनकी अवस्था केवरु २० वर्यैकौ थी । परन्तु 
यहं ठीक अतीत नदीं दोता, क्योकि इनके पुम छादाजीका इतिदासं इसको भस- 
म्मघ सिद्ध करता ई 1 

८ ३ ) इन साखने,जारुणसीजीसे सुरु फरते समय छु घोडे भेट देनेक 
यादा स्यि था ) परन्तु वाद दनम दिचगिचाहट दिखखा रहा था 1 सत. 
छाडाजीने राज्यपर चैठते दी उसे नियत सख्यासे चारयुने घोद देनेको चाप्य 
क्रियौ 1 





॥ 


मारवाड़ रठौड । १२९ 


छाद़ाजीनि मीनमाठ, जाठोर, पाटी जीर सोनतपर हमला कर 
उक्त स्था्नोको ददा ¡ मित्त समय वेड युद्धयानासे लौटकर रम- 
निया गपि ( जागर पररने ) मै पेचे उप्त समय सोनगर चौहान ओर 
सीरोहीके देवडनि भिठ्कर इनपर्‌ हमखा पिया । इसी हमसे सोनगरमि 
ठ्डते हए छडाजी मारे गपए्‌ ] 

उक्त स्थानपर्‌ इनका चतरा बना वततरलति ई । इने सात पुर घे। 

उन्दने प्रि० स० १३८५ से१४०१ तक राञ्य क्रिया! 

८ राव तीडसी । 

ये छाडानकि बडे पुत्र ये ओर उनम बाद गदीपर गठे ! इन्हे अपने 
पिताका बदला कनेक छिएु सोनगसँ चोहा्ोपर चदाह कौ जौर्‌ उन 
हराकर भीनमाठ्पर सधिकार कर ठया । इसके वाद ॒तीदाजीने देवो, 
भियो, बिच ओर सोलद्धियेसि युद्धकर कर वतूढ शिया ! इनकी 
राजधानी महेवा चा । 

उस स्मय सिवाना नामक स्वानपर्‌ तीडजीके मानने चदान 
सातल्सेोमका भधिका८ था | जिस छमय सुसठमार्नोकी सेनाने उक्त 
स्थान पर भाक्रमण किया उस समय तीड़ाजी उसकी मदद गए ओर 
वहीं प्रर युद्धम बीरगतिको प्रात इए । 

(१) उम समय सोनगरोमे यातो वनवीर्देवं होगा जिसका राज्य जा 
सरपुरमे था यां ठनस्न पुत्र ग्णयीरदेत हग जिसका एक रेख नादलाईसे 
मिला है! { मारत प्राचीन राजवत, भाग प्रथम, प्र* र११।) 

८ > ) इनभेकषे खेसर, वानर, ओर सीटामरुसे राठोटोफी अलय भल्म तीन 
श्या्यार्द्‌ ची ॥ 

८३) प्यातोमे उस समयते सनगरा चौहान राजान नाम्‌ सामन्तं 
छि है! परन्तु इसके वि० स० १३३९ से १३५३ तक्के देसम्किर्ह्‌) 
अत राव तीडाजीके ममय इस दोना मिद्ध नदीं होता 1 ( भारतके प्राचीन 
राजवश्च, भाम प्रथम, ५० ३०८ । ) राम्भव ३ यद फोर दूसरा सामन्तसिृश्ये + 





१३० भारतम प्राचीन राजवंश 1 





तीडाजी बडे वीर्‌ ओर प्रतापी ये! महेवाका सार प्रदेशा इनके 
अधिकारं था, इनके तीन पुत्र ये-१ कान्दड्देव, २ त्रिमुध्नी र्‌ 
सठ्खा । 

राव कान्डदेषजी । 

राप तीडजीके वाद्‌ उनके पुत्र कान्हडदेवजी राप्यके धिकारी 
इए । इनके समय मुसरमानोने मरैवापर हमला किया 1 

यद्यपि ये उनसे बड बीरतसे डे तथापि इन्द सफर्ता न मिकी 
ओर महैवापर शुसरमानोका मधिकार हा गय। । परन्तु कुठ ही दिनों 
चाद मौका पाकर कान्हड्देवर्जीने सेड्पर अधिकार कर टिया जीर पने 
गृत भ्राता सरलार्जीके य्येष्ठ॒ पुत्र मद्िनाथजको राव्यकार्यकौ देलभा- 
छपर नियुक्त क्रिया । राञ्येपर्‌ वैठते समय कान्ह्डजीनि सपने माई सट- 
खाजीको जागी एक गष दिया था | 


राव ध्रिशरुवनसीजी । 
कान्दख्देवजीकी मृत्युके वाद्‌ उनके छे भाई त्रिभुधनैसीजी उनकी 
उत्तराधिकारी टए । परन्तु सलखाजीके जयेष्ठ पुत्र मदिनायर्जनि मुसल- 
मार्नोकी सदहायतास्े इन्हे मार डाङा जौर राञ्यपर अपना अधिकार 
केर ल्या 








( १ ) तीडाजीका राज्यारेहण वि० स १४०१ र्‌ ख्यु वि १४१४ मे 
हई हेगी । 

(२) इनके तीन पुत्र ये ! उनमेसे ऊदासे वेख्यासिया उदावत नामकी 
शाखा चली । त्रिसी किसी ख्यातमे तीडाजीफे वाद पटे विभुवनसीजीका 
राजा होया ओर उनके वाद कान्दडदेवजीा अथिग्रार पाना णिला दे । उनम 
-यट सौ ल्प दे फर जालोरके मुसङमानोफी सहायता उन्दँ सार मक्रिनाध- 
जीने राज्यदछीनलिया धा! , 


भास्वाडके'रारेद्ध । १२१ 





९ शष संपाजी | 
जिन्न समय काहडदेवजीके हराकर मुषटमानेनि महेयापर धि. 
कार्‌ कर्‌ ट्या था उसमे कु समय वाद दी मुस्लम्नोंकी कमजोरीसे 
मौका! पाकर सरंखाजीने उक्त प्रदेगका वहुतसा भाग छनि छिया ओर्‌ 
उस पर अपना अधिकार कर भिरडकोटको सपनी राजधानी वनाया। 
इसके वाद इन्ौनि सोनगरा चैहानोपर आक्रमण कर भीनमाठ्कौ द्ुटा । 
ङु समय वाद्‌ भुसलमानोनि इनपर हमठ। किया । इसी हेमे ये 
श्रुमोसे छ्डते हए मीर गए । 
इनके चार पुत्र ये--मष्छिनायजी, जैतमाठजी, वीरमजनी भर 
सोभितओी | 
रात्र मद्धिनाथजी । 
सल्वजीकी गृद्युके बाद उन्फे पुर म्िनाधनी मय भपने 
भादर्पोके अपने चाचा कान्हडदेवजीके पास च्छे गए | उन्टनिभी 
हन ( महिनाथजी। ) के होनहार देखकर अपने राज्यका प्रबन्ध सै 
पर दिया ] ड दिन बाद ये वहात वापिस चठे आर्‌ । पनु जितत 
समय का-हख्दैवजीकी भ््युके वाद व्रियुपनसजी उनके उत्तराधिकारी 
इए उस्र समय इन्दोनि सुसखमानेकर सहायताते उन्हे भगाकर्‌ राञ्यपर 
अधिकार कर छया | 





८१) इछ स्यानोमे ल्ा है फ मटपापर युसरमानोनं अधिकार कर नगरा 
चा । प्रतु मडोर फटिहार राजा मदायतसे चि° ० १४२० मे मुमल- 
मानौ भया क्र सख्याजाने उक्त शरटेशपर नधिकार क्र न्या अर परि म 
१४२१ मे सुसस्मानारे सायकौ उड़ा$मे मटयाजौ मारे गए । 

(२) रयातोमे मटिनाथजीके सदेवापर अयिता गरनेमा ममयदि स 
3१ ल्षिह) 


१२१ भास्तकरे प्राचीन राजवंश ! 





ये वडे वीर ये! कु दिन वाद्‌ इन्ोनि मडोर, सिरोही, मेवाड़ 
जीर सिन्धके वीच ठ मार्‌ मचाकर मुसलमान चग करना द्रु 
करिया । इसपर वादी फोजने उनप्र चटाई कौ । इस पौज्मे तेरह 
दक ये । परन्तु मद्िनाय्जीनि इस वीरतसे युद्ध किया पिं शाही सेनाको 
रण होड भागना पडा । इस परिपया यह पद॒ माखाडमै अवत्कं 
प्रसिद्ध ह - 
° तेरह तुगा भागिया माषे सकखाणी 


अर्थात्‌-सरुखाजके पुत्र मद्िनाथजंनि शाही फौनके १३ दरछोको 
पराप्त कर दिया । 


इसके वाद्‌ इ्ोने साठोडी नामक ॒गोवि्मे अपना नित्रा कायम 
किया | यह स्थान मडोर भौर ओवपुरसे ६-७ कोस पथि दे । 

जव यह्‌ खवर्‌ माठवाके सूचेदारको भिटी तव उसने इन प्र 
चढाई फी । परन्तु उसे भी हारकर ॐटना पडा ] अन्तर्मे उती स्थानपर 
इन्दोने अपने भतीजे चूडाजाकि नियत्तकर दिया । जिन स्मय 
चूडाजीने नागोर ओर्‌ डीडवान। प्र हमले किय उस समय इन्दोनि भी 
उन्द मदद दौ 1 

मद्िनाथजीने मुसलमानोसे छीन कर सिवाना अपने माई जेत- 
मारजीको, सेड वरिमजीको ओर ओसिया सोभितेजीको जागी 
दी ची 

मि० स १४५८६ मह्िनायजीरी मृत्यु ई । माखाड़वे खोप 





८ १») इन्दोने ओसियाके पौरो हराकर उक्त स्थानपर अधिकार क्र ण्या 
या \ इनके वशज सोहड नामस प्रसिद्ध हुए 1 


मारवाडके रोड । १३३ 





नको एक पर्चा हआ सिद्ध मानते है { दनी नदीके किनारे तिलयाडा 
नामक गेपिके पास इनके नामपर वनाहुभ एक मदिर सबतऱ पि 
मान दै | हरसाड वहापर्‌ चैत्रमासे मेला ख्गता है । उसमे मोनि- 
या सरीदे फएरो्त इआ करती है 1 


इनके ८ पुनर ये। 
राव जगमकल्जी । 


ये मद्धिनाथनारि प्येष पुत्र ओर उत्तराधिकारी थे । इन्दोनि गुजरात 
कौ मुसलमान शासको हराकर उसकी कन्या छन टी चं | 


ये वेड वीर ये । सिवानापर कब्जा करनेकी ईइच्छासे इन्धने अपन 
न्वादा जैतमाठनीको मार उखा था! प्ररन्व॒ उसमे इन्दं सफलता 
न मिटी। 


(१) इनौ राना नाम हूपादे वा । ये शाक्तमनरी कृडापथ दासाके उपान 
ये । इनसे राटोडोकरी १८ शासार्णे चदय । १० तो शनक ज्येष्ठ पूरनं जगमा 
छजीसे ओर ८ इनके दूमरे € पुगोसे 1 जेसे--माउणते दुसमल्या । जेमा 
स्आमडेचा । मण्डलै महैचा, जघोतिया अर वरयेचा । कूपातते गोमेचा 
जगपारते पारकरा 1 मेदासे फलसूडिया ॥ 

८२) ख्यातोमे इमफरा नाम गीदोरी छिमा मिलना है । इसी युद्धम जितस 
समय जगमाखजीकी मारसे घवरार्र॒गुजरातक्रा श्रासफ़ जनानि महटामे भाग 
या ठस समयरा यह पर भारवाडमे जवतक पमिद्ध टै-“पीवी पूछे सानसे 
जग केता जगम ॥" 

अथद्--तरेगम सानसे पृषती है छि दुनियाम रेते फरितने जगमाछ ह ओ 
आप रसे घवरा गण्डः 

८ २ 9 जवममठजीते रेडी रफीच चारु चली । जैतमादात, जुसणगिया, 
शडधडा, सोभावत नर घयेचा । 





१३४ भारतक्े प्राचीन राजवंश । 














जोऽया दको शरण दैनेफे कारण ये अपने चाचा वीरमजीसे 
मी नारान हो गए ये । इसी उन्द लेड छोडकर जाना पड़ा 1 

इनके १३ पुत्रै ये । परन्तु जगमारजीके वाद्‌ इनका राज्य इनकी 
ओला वेट गया ओर उसके टुकडे दुकडे दो गए | उसकी एवज 
वीरमनीके पुत्र चूडाजीने मञेरका राज्य कायम किया, जैसा कि इस 
कंहवितसे प्रकट होता है- 

^ माखाया मड्टे ने वीरमय गड्दे' 

अथोत्‌-प्िनायजीके वदाज मालानीमे रहे ओर वीरमजीके वरन 

गदे मालिक ( राजा ) इर्‌ 1 


१० राव वीरमजी । 
ये सङुखाजके पुत्र ओर मष्टिनाधर्जकि छोटे माई थ । मद्िनाथ- 
जीने इद चेड नामक गोव जागीर दिया था | परन्तु जौश्या दके 
कारण इनके ओर मलिनाथजीके प्येष्ठ॒ पुत्र जगमाकजीके आपस 
मनोमाछिन्य हो गया था । इससे इन्दं खेड छोडकर जाना पडा | ये 





( १) रुस्वेराके जोदया राजपूत मुस्रमान दोर दिष्टीमे वादशादी सेवाम 
चरे गए ये । मौफा पाकर्‌ इनका सुखिया जोह्या दढा चार खाय मुद्रे आर एक वडिया 
घडी सेर देदकीसे भाग निगा । मारीमे जव यदह महेवामे परया तव जग- 
मालजीने उससे धोडी छेनेफी इच्छा प्रकट की । परन्तु दाने देने इनकार कर 
दिया ओर प्राणोके भयते भागकर वीरमजीके पास चला गया । उन्होने इसी बडा 
सातिर की। दसस प्रसन सेकर इसने वह्‌ घोडी वीरमजीको दे दी । जब यह समाचार 
जगमाख्जीफो मिला तय उन्दने पीरमजीसे घोडा मेज देने कहख्याया । परन्तु 
उन्टनि भी इनणर कर दिया । इसीसे चाचा मतीजेके आपसमे मनोमाटिन्य 
दो गया। 

( > )इनसे यादडभेरा, वाटाडा, सागर, थूमल्िया, खारिया, ऊगा धारोद्या 
कानासस्या, कोडिया ओर गागरिया नामक दस शाखां चरीं ! 


मारवाडके रोड । श्ण 





धमते घामते जगदध्मे साखा उदके यही गए ओर वहेति जव जोया- 
वादी ( वीकानेरके करीव ) पर्वे तम प्रहे कयि इए उपकार 
स्मरण कर जेदयोनि इना वड़ा आद्र सत्कार भिया । परन्तु कुठ 
दिनि वहां रहने पर॒ वीरम्जीके ओर लजेोषयोके भी आपसमै पेमनस्य 
हो गया | अत प्रि० स० १४४० ( ई० स० १३८२ ) मेँ वहीं पर 
जोदयोके साथ रेरे गोधमे कुडकर ये वीरगतिको प्राप्त इए । 

इनके पोच पुत्र य-१ देषसंज, २ चूडा, ३ गोगो, ४ जिह जर 
४ चाहद्दे । उनरमेसे चूडाजी र्‌ उनके वरज तो मण्डोरके राजा इए 
सौर वाकीके चाये पुसि रठड रौ चार राला चटीं | 

११ राव चूडाजी 1 

ये वीरमजीके दूसरे पुत्र ये । इनका जन्म परि० स० १४३४ मेँ इमा 
था | इनके बडे भाईका नाम ॒देवराजजी था | उनो पितानि सेतराघा 
नामक गेनि दे क्ख था । पिताक मार जनके वाद चूडाजीको सपनी 
चाल्यावघ्थकि कारण काटाऊ नामक गोप आल्हा चारणके यही यखिप- 
कर रहना पड ] जवये वड दए तव॒ उक्ष चारणने द्द इनके चाचा 

(१) डं स्यातोमे च्छि टै कि नागोरको छट क्र जिस समय धीरमजी 
सिंध पूर्टुचे उस समय परे किये उपरारका स्मरण कर जोडयोने इनरी वडी स~ 
तिर की ओर सटवान्ना परगना इन्द सोय दिया 1 

(८ २) कैल खाडने एक पुनर नाम बीजा लिया ह । इससे वौजावत शाखा 
चरखी । 

(३) सेडसे निकखफर धौरमजीने सेतरावा नाम नौव वमायाथा) 
यृ भीति वादभे इनके पुच्र देवराजफो मिटा 1 

८४) गोगाजाने दला जो$यारो मार अपने पितास दका चिया 

( ५.) इस विषयमे यह पय ्रमिद है -- 

चूदा थे न चीत, काचर फालाङ तना । 
भूप मयो मैमीत, मडोचररे मादिव ॥ 





१३४ भारतम भराचीन राजवंश ¦ 





~~^~^~^~^~~~~ ^~ 


जोहया दखछाको शरण देनेफे कारण ये अपने चाचा वीरमति 
भी नारान हो गए थे { इसीसे उन्हे लेड छोडकर जाना पड़ 1 

इनके १३ पुत्र ये । पर्व॒ जगमाठ्जीमे वाद्‌ इनका राज्य इनकी 
आओखादमे यट गया ओर उसके टुकड़े टुकडे दो गए । उसकी एवजमे 
वीरमरजीके पुत्र चूडाजीने मडोरका राज्य कायम किया, जेता कि इस 
कहते प्रकट होता दै- 

" मालाय मडदे ने चीरमस ग्ट ` 

अधात्‌-मलिनायनीके वज माटानीमे रंहे जौर वीरमजके वज्ज 

गढके माकिकि ( राजा ) इर्‌ | 


१० रावं वीरमजी ] 
ये सठखाजीके पुत्र ओर मिनाथ्जीके छेटे भाई ये । मद्िनाथ- 
जीनि इन्दं लेड नामक गेव जागी दिया था | पट्नतु जोश्या दके 
कारण इनके ओर मदिनायजीके प्येष पुत्र जगमाठजीके आपसे 
मनोमारिन्य हो गया था । इससे इन्द खेड छोड़कर जाना पडा | ये 





( १) र्पयेराके जोदया राजपूत मुमलमान दोर दिद्टीमे वादशाी सेवामे 
चटे गए ये! मौका पाकर उनका युसिया जोडया दला चार खास मुरं ओर एकं वटिया 
धो ले देहलासे भाग निकला । मागैमे जव यह ॒महेवामे पर्चा तव जग 
माखजीने उससे घोड़ी नकी उच्छ थर्ट की । परन्तु दाने ठेनेसे इनकार कर 
दिया ओर प्राणोकि भयसे भागकर वीरमजीके पास चला गया 1 उन्न इसकी बडी 
सातिर की इससे ग्रसन्‌ दयोरर इसने वह धोडी वीरमजीको दे दी । जब यह समाचार 
जगमारजीको मिसा तव उन्दने वौरमजीसे घोड़ी मेज ठेनेका कदख्वाया 1 पलु 
उन्दने भी इनफ़ार्‌ क्र दिया } इससे चाचा भतीजेके आपसमे मनोमालिन्य 
हो गया} 

८ > }इनसे वाहटमेरा, वाटाडा, सागर, थूसखिया, खारिया, उगा धारोयाः 
कानामस्यिा, कोटडिया अर भाग्या नामरी दस शायद चरी । 


मास्वाडके रोड । १२५ 





धमते घामते जागद्धमै साखा ऊद यहां गए ओर वहेति जव जोया- 
पारी ८ बीकानेरफे करीव ) पर्वे तत्र पहछे कथि इए उपकारका 
स्मरण कर जोडयोने इनका वडा आदर सत्कार किया 1 परन्तु कुठ 
दिन वहाँ रहने प्रर वीरमजीके ओर जोढयोके भी आपसे वैमनस्य 
हो गया । अत व्रि० स० १४४० ( ई° स १३८३ ) मे वही पर 
जेयो साथ लखे गोम ठ्डकर ये वौरगतिको प्रात रुं । 

इनके पोच पत्रं ये-१ देषरौन, २ चूडा, ३ गोगो, ४ जह ओर 
५, चाहद्दे । इनमे चूडाजी आर उने वराज तो मण्डोरके राजा इए्‌ 
जर वाकीके चारो पुत्रि रठोर्ज र चार गावा चटीं । 

११ राव चृडाजी । 

ये वीरमजके दूसरे षत्रये ! इनका जन्म परि स० १४३४ मे हमा 
वा| इनक बड माका नाम देपराजजी था | उनफो पिताने सेतरापा 
नामक गे दे रक्ा धा । पिताके मारे जानेके वाद चूडाजीको अपनी 
बाल्यावस्थाके कारण काठाऊ नामक गोवर आदा चारणके यरद छिप- 
कर रहना पडा ] जवये वडे दए तव॒ उप्त चारणने इन्द इनमे चाचा 

(१) छ ख्यातोमे चखा ह ङि नागोरको छट कर जिस समय वारमजी 


सिंथ पर्ये उस समय प्रहरे परिये उपकारका स्मरण कर जोदयोने इनकी बडी खा- 
तिर की र सहवान परगना इन्दे सप दिया । 
( २ ) क्मैक टाडने एक पुनरा नाम वौजा छिरा हे । इससे वौजावत शापा 
चली । 
(३) सेडते निर्लफ़र बीरमजीने रेतरावा नामफ़ मीव वसाया था + 
यह भव नादे इनके पुन देवराजे मिखा 
( ४) गोगाजीने दरा जोदयारो मार अपने पिताक वदखा च्या । 
(५) इस चिपयका यह पय प्रिद है -- 
चूढा थम भ चीत, काचर फाराऊ तना । 
भूप मयो सैमोत्त, मडोवररे मायि ॥ 





१३६ भमारतके ्रासीन राज्यंश्च । 








म्टिनाथजीके पास परवा दिया । उन्हेनि मी इन्द बीर ओर हिनहार 
समक्षकर सालोडो गेरिका शापसतक नियत किया परन्तु कुछ समयके वाद 
सल्िनाथजीं दनसे नाराज दो गए ओर उन्देनि इन्द उक्त पदसे हटा दिया । 
इसके बाद जिस समय ददा राजप्रतेनि मुसछ्मानेपर आक्रमण क मडोर- 
प्र अधिकार कर छियाँ उप्र समय चूटाजीने भी उनकी सष्टायता कौ थी । 
इससे सन्तम वरि स० १४५१ (ई० ० १२३९५) मे इदा रानप्तोकर 
मुखिया राय घबठने अपनी कन्यका बियाह चूडाजीके साथ कर दिया 
जर उसीके दहेजर्मे मडोर भी उनको दे रियं । इसी आशया यहं 
सोरा अवतक प्रसिद्ध है ॥ 
इदा उपकार, कमधज मत भूलो करै 
४ चूडो चवरी चाढ, दियो मंडोर दायने 1" 

अर्थात्‌-दे राठोडो ¡ आप छग ईदा पडिदार्यिका उपकार कम न 
भूटना, क्योकि उम्दोनि अपनी कन्यासे चूडाजीका बियाह कर्‌ उसके 
ददेनमे मडौवर दे दियां थ । 

जिस समय चृडाजीका राजा दोना खन उक्त आत्दा चारण इनसे मिरने 
आया उस समय द्रचाजेपर द्वारपाोने रोफ दिया । इमपर उसने यह पद्य जोरसे 
पटर ब्रूडाजीफो पुरानी वातका स्मरण दिलाया । यह छन चूडाजीने उसने भीतर 
युखाकर उसे बडी खातिर की । 

( १) इन्दोने गरिसी सौदागरके घोडे छीन लिय ये ) परन्तु वादशाटने उनका 
हरजाना मदिनायजीसे वसूल फिया । इसीसै वै इनसे नाराज हौ गए । 

८ २ ) मडोरकरे सुसरमान शासने आसपासमे रहनेवले ईदा राजपूत 
धास भेजने फो कटरवाया । इपर ईदोने धासकी गाडियोमिं अपने योद्धाओंरो 
छिप्र फिलेमे घुसा दिया ओर वदौके शुरलमानों रो मार उक्त स्थानपर अधि- 
करार फर छिया1 

(२३ ) ईदा राजपूतोके णिए उस समय सुसलमानोके सिखाफ मडोर पर 
अधिकार वनाए रखना कठिन था । परन्तु चुडाजीके पास राजपूर्तोरी अच्छी 
सेना यौ । अत इदोने मसरहत समभ मडोर चूडाजीको सौप दिया । 





मास्वाडके राठोड 1 १३७ 





जब हिरी सन्‌७९८ (वि० स० १४५३) मेँ यद खवर गुजराते 
सूवेदार जफार्खो प्रथ्मको मिल तप उसने मडोर पर हमला फिया यर 
एक वर्धसे अधिक समयतक्‌ मडोरको घेरे रहा । परन्तु अन्तम चूडाजीकी 
रणचातुरीके अगे उसे अरूफ हौ लौटना पडा | 


वि० स० १४५१५ में तेमूके हमकेके कारण देदलीका शासन टीका 
पद गया था 1 अत चूडाजीने सेनाको तेयार्‌ कर वि० स० १४५६ मे 
नागोरं पर आक्रमण भिया चौर वहोके शासक खोखर मारकर उक्त- 
स्थानको अपनी राजवानी वनाया । इसी तरह धरि धरे दीडयाना, खाट, 
सामर ओर अजमेर मी इनका अधिकार हो ग्यां | इन युद्धम इनके 
चाचा मद्िनाथजी ओर जेतमाकजीने भी इनी सहायना कौ वी । इसके 
चाद इन्होनि अपन भाई जेरसिहनीको मगाकर फटोधीपर्‌ भी अधिकार 
कर्‌ छया | 

मोदि भौर्‌ भावये साथ वचूडाजीका पिरोध थां | अत जिस 


८१) सिमी कसी ग्यातमे उस समय नागोर पर रानजादे आजमकरा 
अधिकार दोना ल्सि ह । 

८ 2 ) अजमेर प्रमनेके छता गेविमे अवतर भी चूटापत रागेढ भोमियोके 
पमे विद्यमान है 1 

(८३) ड साहवफे राजस्थानमे ल्सिा है फि नादोखपर भा चूडाजीने 
अधिकार क्र लिया था। 

(४) च्यातोमे कसा है कि चृडाजीके बुखाने पर भी ये उनकी सटायताकरे 
किए नटी आए 1 इसीसै नाराज होग्र चूडाजीने इनी जागीर फलोधीपर्‌ 
भधिरर कर इन्दे महेवारी तरफ भगा दिया । 

८५ ) चीरमदेवजीको जोहियोनि मारा था । उस्रा वदा वि स १५५५ 
र चूडाजीके भाई गोगादेजीने च्या 1 परन्तु ये श्वय भी उसी बुदमे मरि गष । 
इनकी मटुके समय भादी राणगदेवने इनसे कुछ अनुचित द्द्‌ क्ठे ये । अत 





-१४२ आस्तके प्राचीन राजवर 1 


_-------------~---------------------------------- 


इसके वाद पर स० १४८५ मे इन्दोनि राणा मोकठजीकी सहायता 
कर फौरोजसे नागोर्‌ छीन स्या । इसका उदेव वि० स० १५१७ 
के राना कुभाजीके छेखमे किया गया है । 


रणमल्जने चूडाजीके वैरका प्रतिनोध ठेनेके ठिए जेसठमसर भी 
कई वार्‌ हमले पिये जोर उसे छटा । इससे चार्‌ हो सावर र्खम- 
णजीने अपनी कन्यके साथ इनका विवाह कर इनसे सुर्ह्‌ कर ड | 
इसके वाढ अपने पुत्र जोधाजीको साय छेकर्‌ रणमल्जी तीरथयातराको 
गए । उस समयतक पार्ट, सोजत, जेतारण, नाडो, जर मडोरपर 
इनका अधिकार था । परन्तु जोर विहारी पठानोके अविकार था । 
उन्हेनि चदान वीसख्देवके मडोरमे मरे जानेके वाद्‌ वि० स० १४५० 
के करीव उसकी ली पोपाते उक्त स्थान छीन च्याथा । जिस 





नरवदजीके पास ईदा जातिके राजपूत उगमसीका पुत्र उदा था 1 उसने यह प्रण 
कर रक्खा था करि समरभूमिमे स्वामीरी आज्ञाके विना एरथ्वीपर कमी न गिरूगा । 
जव नरवद्जीकै ओर रणमरनीके वीच युद्ध हुमा तव उस युदमे यह भी बहुत 
घायल रो गया । परन्तु अपने पूर्वत प्रणको निभानेके दिषु यह तर्बासे 
सहारेसे घुटनोके वख षभ्वीपर स्ुककर खडा रहा । यद्यपि पास ही नरवदजी भी 
घायल रोकर पडे थे तथापि अचेतन होनेके कारण बे अपने स्वामिभक्त सेव्फी 
हाठतसे विर्कुल अनभित्ञ थे । इतनेहीमें उड़ता हुआ एक गीध आकर नरवद 

जीके श्रीरपर वेट गया ओर उनकमै ओंख निकाठनेका इरादा करने ठगा । 
उदाजी यदपि मरणासन हो रहे थे तथापि स्वामी यट दशा उनसे देसी न गईं 
भौर उन्दने अपने धा्ोके प्रामसे कटकते हए मासको तोढ ॒तोडकर मीधपर 
केफना रू छया । इगपर वह मी उद्‌ गया ओर साथ ट नरवदजीवो भी इछ 
यैतन्यता आमई । उन्दने उदाजीकी दशा देख आत्ता दी फिर आप तफटीफ न 
करे, समरभूमिमे रेट जीय ! वस आत्ता पति टी बीर अदा पृथ्वीपररेट 
~गया ओर साय हौ उसके प्राण स्वरभकौ याण कर्‌ मए । 


माराडके यञोड । १४३ 





समय रणमठ्जी तार्थयात्रासते छैटि उत समय उन्होनि चदाई कर 
मछिक हसनखेति नाखेर भी छन स्था 


ङु समय वाद्‌ चानड़नि मेयाडपर चडाई की, पल्तु रणमठजीने 
राणाजीकौ सहायता कर उन्टं मगा रिवि।। 


रणमरर्जनि अपने राज्यम एक ही प्रकारके नप ओर तौल्का 
अचार फिया वा | 


व्रि स० १४९० मेँ मुतस्तटमानोनिं गागख्नफे खीची अचलायीपर्‌ 
आक्रमण किया यह खवर पाकर रणमटरजी उनकी सहायताकोौ चे 1 
परन्तु मार्गमेही इन्दं राणा खेताके दासीपु्र, चाचा भौर मेरा द्वारा 
राणा मोकठजीके मोरे जानेकी सूचना मिन्ध } इसपर ये शीतर द मेवाड 
पहेवे भर भपने अल्पवयस्कं मनने राणा फुम्भाको वहेकी गदीपर 
मिठाकर उसके राज्यका प्रबन्धं कने ठगे । 


इन्दने चाचा ओर मेराको तो मार डाला, परन्तु महपा पवार-जो 
मोकलजीके मारनेमे शरीक था-भौरतफा मेस रखकर भाग निकखा ओर 
माडुके बादशाह महमूद लिक्नाके पास पर्हेचा । व्हा उते मोकव्जीके 
चडे भा चूडाजीने वादशाहसे कह सुनकर नकर करय दिया । यह स- 
माचार्‌ पाकर रणमलजीने कुभाजीको साथ ठे माडूपर चदाई की । यह 
देख महमूदने महपाको वहे निकाल दिया । इसपर महपा गुजरातके 
वाददाद अहमदस्ाहके पास चखा गया | इसपर रणमर्मेनि मेमाङ्की 
सेनारी ठेकर उसप्र भी आक्रमण किया । सासपुरम युद्ध हआ  इस- 
मँ रणमद्धमीकी तरिजय ई | वहृतती स्यातेमिं रणमठरजी द्वारा अहम- 
द्दाहका कैद किया जाना मी ठ्लिादै। 

परस्तु रणमठजीशा इस प्रकार प्रबन्ध करना मेपाडार्छको प्न्द 


१४९ भमास्तकत भ्राचीन यजवंश 1 





न वाया जर इसीसे चाच पुज आका, परमार महपा, राणां मोक- 
जके बडे माई चूडा आदिने मिरुकर दुभाजीको राञ्य छिन जनिका 
भय दिखाकर भङ़काया । इसपर कुभाजीने प° स० १४९५ की 
वार्तिक बदौ ३० ८ द्वारी ) को रणमल्जीको सेति हद मा 
उाखा। जत्र यह्‌ सयाद उनके पुत्र जोधाजीको मिला तवव मय 
७०० साधियोकिं माखाडकी तरफ भाग चठे! परन्तु राणाजीकौ पौजने 
इनका पीछा क्रिया | इमे छ्डते मिडते ये चक्की तरफ चरे गए। 
मडोरपर रणाजीका धकार हौ गय ओर उन्दोनि सहसमलके पुत्र 
( राव चूडाजीके पोत्र ) रा्रदेवको राप्रकी पदवी देकर सोजतकरा 
अपिकारी वना दिया | 


नवद मी मेयाइकी सेनाकरे साय ये । राणा कुमाने दन्य मडोर 





(१) महपा कुछ दिन इधर अधर्‌ भटफकर वापिस मेवाडमे आ गयाथ 
ओर दिपकर पडयच््र स्वता चा 1 


(२) सोते हए रेणमल्जीरो चारपारसे वोधकर उनपर प्रहार करिया 
गया थ! फिरभी जैसे दी वै जगे पठ्गसदित उठ खड हुए ओर कई शतु 
आफ मारकर वौरगतिफो प्राप्त हुए । कहते ह कि चारपाहैके वामे वशी 
रोनेसे उनके पैर जमीनपर न पर्ब सके । इसीसे अन्तम वै गिर पडे! उसी 
दिनसे भारवाडमे चारपाईसे पैर बाहर निकक्ते रखफर सोने प्रथा चरी है । 
मेचाडवारोका विचार जोधाजीको भी मारनेका था परन्तु रणमछजीने वकि 
वातावरण विगता इञ देख उन्टे पेम टी सचेत कर गटपर आनेकी मनाई 
क्रदीथी। 

( 3 ) नारा ( गोडवाड ) के जैनमन्दिरिवाले वि म० १४९९ कै राणा 
कुभक्ते रेपसे धरन्ट होता ह फ उस समये पू ह मण्टोरपर्‌ उन अधिकार 
हो गयाथा। इससे स्पष्ट त्त होता टै फ वि० सन १४९६ में रणम्रनीके मरि 
जाने पर दी मण्डो राणा कुभफरे दाय सगा होगा 


भास्वाडके राटोड्‌ ! १४५ 





श्याप्तक वना दैनेका छोभ दिया वा | अत" इन्दोनि जोधाजीफो मार डल 
-नेकी चटृत्त कोरि की ! परनतु वे इनके हाय न आपं ] 
रणमल्ठजौ वद ' वीर ये भौर इन्दीकौ सहायतासे राणा कुमानीको 
मेयाडका राञ्य पिला धा] इसोपरसे माराङ्मे कहावत चखी है पि 
‹ स्डिमरां थापिया चिकि राना । रिढिमस्जीके ३१ पुत्र ये 





८ १ ) ड सादये राजस्यानमे राणा फुमाजीकी राग्यप्ाप्तिका नमय. बि 
स० १४५५ ( ३० स° १४१९ ) ठ्खिा है 1 तथा बही पर यह भी व्िाष्टैफि 
यदि श्नरो राड राजाकी सदायता न मिठती तो न जाते आज मेवाढका इति- 
हास किस रहम दता । शस सहायता मिलने दो कारणये ! एक तो इनि 
स्वय राठोदराजते सदायतासं प्रार्थना की थी ओर दूरा राणा कुभा उनके भान- 
जेये। इसीपे इख तौ क्तेव्यतानके कारण जर बु स्नेदवश राटोद राजान 
राणा कुभाजीके रिए इतना क्ट ओर परिप्म उया धा । 

पटे चूटाीके इतिहासमे ( नीचेकी टिप्पणी ) ल्पा जा चुका है फ उनका 
वि० स १४७८ का एक ताप्रपन मिला 21 हसते वि ० १४७५ मे रण- 
मरुजीका शुभाजीकी सहायता करना सिद्ध नहीं हो सक्ता । अत कुमाजीका 
राज्मामिपिकविन्स० प४९्०्भही हाया) 

वर्मल टाडने राणा मोरुखजीके इतिदासमे छिखा है कि रणमजाकी कन्याक्रा 
विवाद राणा टामके साय हुआ था । इसीसे मोक्ठजीमा जन्म हुभा ओर इन्टीफे 
राल्यममय इनी बाल्यावल्याके कारण रणमर्जीने आर्र मेवादमा राज्यभार 
हाथमे ठे जिया था । अन्तमें चित्वा साजिश कर सोते हुए इनफो मार 
डासा आर भारयादं पर अधिकार कर लिया । 

रणमजीके पुर जोधाजौवो भग्र जान वचानी पटी । उक्त इतिटासे 
अनुमार इस घटनामा समय ई° स° १३९८ (वि° स° १४५५ ) के करीव 
आता ष! अतत उस समय तो रणमल्जीमा दोना असम्भव ही प्रतीत दोता टै । 

( २.) नसे निन्नटिखिव शायां चीं । हनम पौच तो अयैराजसे चरी 
सौर वारी शूरे ! साणासे राणावत, मदाते भदावत । ये दोनों अरैराजजीके पुन 
ये 1 जसैराजजीके पौन गूषासे कूपाबत । पचायने पुन अतापते जतावत । 


१०५ 


१४७६ आरत्के घायचीन रञेर्धश्च 1 





इनमे सबसे वदे पुत्रका नाम अदैराज थां । उन्दनि इर्वखी राज- ' 
सिहको मारयर सोजतपर अपना अधिकार जमाया था | सवतफ बड़ी 
< सोजत परगनेमे ) नामक गेव -इन्हेके वराके अधिकारम हे ओर्‌ 
जोधपुर नवीन महाराजा गदी वैठनेके समय यद्रे ठाकुर पहले 
पदर उनको तिरुक करते है| 


१३ राव जोधाजी । 


ये रणमजीके द्वितिय पुत्र ये 1 इनका जन्म॒ वि०.स० १४७२ 
की वैरा कष्या १४ (० स० १४१५ की ९ सप्रे) को 
इसां 'था । जिस समय रणमट्धजी चाचा मेराको मारने ठिएु मेवाइ़की 
तरफ गणएु उस समय इनकी अवस्था १८ उर्धकी थी ओर ये भी उनके 
साथ गए ये] जब्र रणमलजी मरे गए तव्र मेवाडषाखोने भागते इए 
जोधाजीका पीदा किंथा । पस्तु रामे वीररेनि मेवाडकी सेना युद्ध 
छेड इनको निकठ जानेका मौका दिया । भिस समयये भगे जारेये 
उस समय मर्गं इनकी भेट अपने मा कधन्जीसे हे । गई सौर 


कराते कठावेत । काधरते काधरोत । चापासे चापावत । ऊाखासे ऊासावत्‌ । 
-माउणसे माडणोत । रूपात रूपावत ! डगरसीसे दूगरोत । करणसीसे करणोत । 
म्रीरि धीरावत । साडसि साडावत । मडलासे मडञोत । अडमरते अडयालोत । 
सिधासे रिडिमरोत । दापासे रणमरोत ! नाथसे नाथावते ओर हरखवत । भा- 
सरसीसे यादा 1 जगमाठसे जगमाञोत । जैतमालसै भोजावत । पातासे पाता- 
चत 1 ( सेतसीओत, करमचदोत, उदावत जओैतसीमोत आदि क्ाखा भी इन्दी 
से चली मानी जाती दै 1) 

इन सव पु्रोमे असैराजजौ घडे थे । परन्तु उनफे वेदालोको तो घग्डी 
नाम मेषि ( सोजत परणनेरमे } जामीरमे मि ओर जोधाजी मोरे शास्र 
इए \ असैराजजीफे पुनेन नाम मेहरान ओर पौवर नाम कूपा था । 


(१) फिपौ किमी स्यातमे इनक जन्म वैशास खटी ४ फो ठिताष्ै। 


मारवार्के रारोड़ 1 १४७ 


दोन मिख्कर कोडम्देशं ( बीकानेर ) की तरफ़ निकल गर्‌ जीर 
इनके रप्यप्र मेवाङ्वार्छौका सधिकार हो गया । यपि इन्दोनि अनै वार 
अपने-पेतरृक राज्यको हस्तगत करनेकी चेष्टा कौ तथापि इन्द सक्ता 
न हई 1 इसी गडवद्मे राना छुमाजीनि रत चूडाजीके पोत्र राषबदेव- 
को मजतका परगना देकर राठोड़कि उदयोगकी रिषि करकी चे 
की । जव इससे भी शान्ति न इई तब माखाइकी गदी उसे दे दी। 
परु जधाजीके अगि उनकी एक न चटी | जन्ते करीव पन्द्रह 
वैके रुगातार परिघरमके वाद पि० स० १५१० मे इन्धने राणाजके 
सनापतियो-आक्रा सीसोदिया ओर आदडा दिगा आद्वि-को मारकर 
मडोरपर मयिकार कर धियँ । इसके वाद्‌ सोजत पर भी इनका अधिक्रार 


८ १) उक्त स्यामे वि° स १५१९ फा इनका एक रेस मिला दै । इससे 
स्ते होता है ति कोडमदेसर नामफ़ राव जोधाजीकी मा कोडमदेकी यादयारमे 
सनाया गया था । (जनैल, वगाख एशियाटिक सोसादटी भाग १३, ० २१७॥। ) 

(२) इस युद्धम साखला ददवू ओर भारी जेसा भी इनके साय था। 
मडोरमे जो वीरोकी भूर्या ह उनमेघे दु तो दृन्दोनि ओर कुछ इनके यदाज 
महाराजा अजीत्िंहजीने यनवाई थीं । जोधाजाके माई चापाजीने मी इन्दे 
मडोर केनेमे यदी सदायता दौ थी आर मेवादसी चैन साथके युद्धम वे धाय 
रभी दो गए ये । वे यड वीर ये। जोधाजीने जिस समय मेवादपर चटाई फी रस 
समय मी वे उनफे साय थे । वि स० १५२२ मँ उन्दने माद्भके बाद्शादको भ 
-श्िषरेको पूमागरकी पादे पास परास्त शिया था । इरे वाद वि० स 
१५३६ मँ महाराणा रायमल्जीन्ते ओर सिंधसोको मगियाय नामक स्थानम परा- 
जितं किया । परन्तु इसी युद्धे जसमी होकर ये वीरगतिको प्राप्त हुए । 

(३) प्यातेमिं लिखा है कि जिस समय जोधाजी सोजतमे ये उस समय 
नरवदजी गुजराते वादशा पास पर्ुचे ओर उसे धनेकी मद्द्‌ आप्त 
-कर्‌ उन्दीनि मास्वादफ़े बहुतसे सरदारोको अपनी तरफ मिला छिया । उसके 
चाद उन सरदार सह्ययताते, कुछ दिनके चयि उन्टनि मडोरपर्‌ .जधिरार्‌ 
मौ कर किया \पच्छु जोधाजीने शीघ्र दी उन्हे वर्दसे निकाठ बाहर क्षिया 


१४८ भारतके भाचीन राजवंश । 








हो गया ओर सरदारोकी सरादसे वहीं रहकर ये सेना इक कले रगे { 
जम यह समाचार राणा कुभाजीको मिला तव यै स्वय सेना छेकः 
्डनेको चठे । जोधाजौ भी उनके आगमनकी सुचना पा सैन्य 
सुकाबरके छिए खाना इ । राठोोकी वीखहिनीको युद्धा आती 
देख कुभाजीने युद्धका षिचार स्याग दिया सरवे अपने देशी तरफ कोटं 
चले* । जोधाजीने पितावे रक्तका वदा ठेनेका यही समुचित मवसर्‌ 
समक्न गोदाडको र्ट ल्या थैर वहते जि बट चित्तौड परमा- 
कमण किया । परन्तु कुभाजी नगर छोड़कर भाग गए । वि० सण 
१५१३ मे इन्देनि चित्तौड़ पर वेरा डाक वहोक्षे सुदृढ दुर्के किबाड 
जला दिये ओर्‌ नगरमे दुट मार मचा दी ] ^ 
यह देख राणाजीने अपने पुत्र उदाजीको उनके पास सन्धि करएठे- 
नके टिएु भेजा । अन्तर्मे इनके आपसे सन्धि हो गै । इसके 


(१) कहते है कि इस सेनामें बहुतसे योद्धा वैलगाडियोमिं यैठफर रुडने 
गए ये 1 यद देख राणा कुभाजीको निधय दो गया किं ये लोग मरने मारमेके इराटे- 
सदी आरे दे 1 हार जाने पर भी इनका पीठे रौटना या भागना असम्भव है । 
सतत उन्दने एेसी सेनासे युद्ध करना उचित न समञ्चा । ' 

( २ ) नागोरके पडान शासक गुजरातकरे वाद्शादके भादयेमिंसे थे ! व्रि° घ॒ 
१५१२ भ जव फीरोजखा मर यया तव उसके भाई मजादिदखाने अपने भतीजे 
शम्पसासे नागोर छीन खिया । इसपर व्‌ भागरेर राणा कुम्भाजौके पास मदायता 
मोग गया 1 राणाजीने उनकी आपसकरी फटसे लाभ उढनेके इरादेसे नागोरपर 
चदाह की । युद्ध होनेके वाद्‌ मजादिदसा गुजरातफ़री तरफ भाग गया । परन्तु इसी 
अवसरपर महाराणाजीके ओर' श्म्सखाके आपसमे गहा हो गया 1 उस समय 
तो रणाजी ऊट कर उदयपुर चठे गए \ परन्तु कुछ ही दिनि वाद उन्दनि फिर 
जागोरपर चटा की 1 शम्मसा भागकर अहमदावाद्‌ ( गुजरात ) पर्चा ओर 
उसमे अपनी रडीका विवाह बहेकि सुरतान कृतुवश्ादके साथ कर दिया दसपर 
कुतुयव्पादने इसी सदायतके किए सेना भेजी । वि स० १५१५ मेँ फिर एक- 

चार राणाजीने नागोरपर मखा किया 1 वि° सं° १५९६ मे शम्या भारा गया 1 


मास्वाडके राठोड । ९४९ 





शनुसार जरह तकी पृध्वी वेक ८ वरू ) के बृक्ष उगते थे 
चदातककी पृष्व मारयाड़ राज्यकी इई जीर जर्हीतकरी जमीनमे मोप 
ख्के द्रत गते थे वरहो तकी जमीन मेवाडके नौचे रही । 

जोधाजी बडे वीर ओर्‌ प्रतापी रजा ये 1 इदहोनि पि स० १५१६ 
"वी ज्येष्ठ शका ११ शनिवार ( १२ मई सन्‌ १४५९ ) के दिन 
मडोरते ६ मार दक्षिणम नया किला वनवानेका प्रार्म कियां मौर 
इसके अन जाने प्र उसके निकट अपने नाम प्र जोधपुर नगर्‌ ब्रसाया। 
इसी रिटिके पास वरि० स० १५१६ मे ही इनकी रानी जसमदिने 
एक ताखाव बन्राया था | यह रानीसागर्के नामसे प्रसिद्ध टै ओर 
इसी समयके आसपास इनकी सोनगरी रानी चँदर्फैवरने चेदि बपरडी 
चनवाई । प्रि स० १५१७ मे जोधाजीने अपने इसी नए किमे 
मडोरसे खाकर चामुडाकी मू स्थापित कौ | 

तरि० स० १५१८ मे जोधाजीने अपने पुत्र बरक्िघजी जर्‌ 
दूदाजीको मेङताकी तरफ़ भेजा जौ माटवाके हाकिमसे अजमेर परगने 
का यहूतसा प्रदेशा छीनकर्‌ इनो दिया 1 ( प° स० १५२५ मे वर~ 
सिघजीने मेडतापर प्रर प्रर मधिकार कर च्या} ) 

इसी वर्षं जोधाजी तीरथयात्राके किए खाना इए । भगम इनकी 
कनौजिया राठोद़ करनसे सुखकात इई । यह कान देद्ीके 


{ १ ) जोधपुरकी स्याति जोधाजीकरे करे यनवानेका सवत्‌. १५१५ 
सिखा है 1 परन्तु यद्र सवत्‌ मारवाडी विकम सवत्‌ है जो भरावणसे प्रारम्भ देता 
दै । परन्तु दन्दोनि ज्येष्ठे किठेका प्रारम्भ किया था। ( यदि स० १५१५ 
भना जाय तो उस दिन ६० स० १४५८ की २५ मई थी 1 ) घतं आम तौर 
यर्‌ माना जानेवाखा विक्रम सवत्‌ वैनमें दा बद्र चुर था । यदि इसे सापारण 
रि स १५१५ ही माने तौ गणना करनेसे उस सवतकी ज्येष्ठ श्ट १9 को 
दानिवार नदीं आता दै । 


१४८ भास्तके भाचीन सजर्वंरा । 








हो गया जर सरदारोकी सराहसे वहीं रहकर ये सेना इक्र कले ' खो ! 

जब यह्‌ समाचार राणा कुमाजीको मिला तव ये स्वय सेना टेक 
छ्डनेको चके । जोधाजौ भी उनके आगमनकौ सूचना पा सैन्य 
भुकाबरेके छिए खाना इ९ । रठोदोकी वीरवहिनीको युद्धार्थं साती 
देख कुभाजीने युद्धका विचार त्याग दिया ओर वे जपने देशष्टी तरफ़ रट 
चरे । जोधाजीने पिताके रक्तका वदला चेनेका यही सपुचित अवसर 
समक्न गोड़वाड़को छट छ्य भैर वहते अगि वद्‌ चित्तो पर आ- 
क्रमणे करिया । परर्तु कुभाजी नगर छोडकर भाग गए | वि० सं° 
१५१३ में इन्दनि चित्तौड पर घेरा डाठ वहे सुद्ढ दुरैके विवाड 
जला दिये जौर्‌ नगरमे छट मार मचा दी । 

यह देख राणाजीने अपने पुत्र उदाजौको उनके पास सन्धि करठे- 
नेमे षि भेजा 1 अन्ते इनके आपस सन्धि हो मै । इसके 


(१) कहते है कि इस सेनाम बहुतसे योद्धा वैरगादियोमिं बैठकर डने 
गए ये । यं देख राणा कुभाजीको निश्चय हो गया कि ये रोग मरने सारनेके इरादे- 
सदी भारे दै! हार जाने परभी इन्र पीछे रीटना या भागना मसम्भव दै । 
अत उन्होने एसी सेनासे युद्ध क्रना उचित न समञ्चा 

( > ) नागोरकै पठान शासक गुजरतिके वाददाहके भादयोंसे थे । बि स° 
१५.१२ मँ जव फीरोजखा मर गया त्तव उसके भा मजाष्िदसाने अपने भतीजे 
छम्लासे नागोर छीन किया ! इसपर वह्‌ भागकर राणा कुभ्भाजीके पास सहायता 
मोगने गया । राणाजीने उनकी आपसकी फटसे लाभ उठनेके इरादेसे नागोरपर 
चटाई ग 1 युद्ध होनेके चाद मजादिदखा युजराती तरफ भाग यया । परन्तु इसी 
अवखरपर महाराणाजीके ओर शम्ससाफे पसम क्षगहा दो गया । उस समय 
तो राणाजी कौट कर उदयपुर चे गए \ परन्तु कु ही दिन वाद उन्टेनि फिर 
जागोरपर चटाई फी 1 शम्सया भागकर अहमदावाद्‌ ( युजरात ) परहा ओर 
उसने अपनी छडकीका विया धे सुरुतान कृठुवशहके साथ कर दिया । दसपर 

फुतुवश्षाहने इसकी सटायता़े किए सेना भेजी ! पि स १५१५ मे फिर एक~ 
सार श्रणाजीने नागोरपर हमला किया 1 वि° सं ० १५२६ मे शम्पसा मारा गया \ 


मारवाड राटोड 1 १४९ 





भनुसार जहां तकी पथ्यम वेपि ८ वव्रूढ ) के शृक्ष उगतेथे 
वर्होतककी प्रध्वी मारयाड राज्यवी इई ओर जदहौतकरी जमीनमे ओव- 
क्के दर्ते ठगते ये वहीं तककी जमीन मेवाञ्के नैचि रही | 

जोधाजी बडे वीर ओर्‌ प्रतापी राजाय] इने प° स० १५१६ 
ची प्येष्ठ श्चा ११ शनिवार ( १२ मई सन्‌ १४५९ ) के दिन 
भंडोसते ६ मक दक्षिणम नया किला वनवानेका प्रार्म किया शौर 
इसके थन जाने पर उसके निकट अपने नाम पर जोधपुर नगर बसाया। 
इसी किक पास वि० स० १५१६ मे ही इनकी रानी जसमदिने 
एक ताखाव बनवाया वा । यह रानीसागरके नामे प्रसिद्ध है अर 
इसी समयके आसपास इनकी सोनगरी रानी चेदर्फवरने चेद्‌ वावडी 
चनवाई । परि० स० १५१७ मेँ जोधाजीने मपने इसी नए विले 
मडोरसे छाकर चाभरुडाकी मू स्थापित की | 

वरि स० १५१८ मेँ जोधाजीने अपने पुत्र बरिघजी ओर 
दूदाजीकरो मेद़ताकी तरफ़ भेजा भौर माख्वाके हाकरिमते जजर परगने 
का बहुता प्रदे छीनकर इनो दिया | ( वि० स० १५२५ मेँ वर- 
सिंघजीने मेडताप्र प्र प्रा मधिकार कर व्या । ) 

इस वर्धं जोधाजी तीर्थयात्राके ठिए्‌ खाना इए । आगरभ इनकी 
क्नौभिया राठोड करनते मुलाकात इई । यह कन देदीके 





( १ ) जोधपुरकी स्यातेमिं जोधाजीके किटे यनवानेका सवत्‌. १५१५ 
किखा द । परन्तु यद सवद मारवाडी विक्रम सवव्‌ है जो श्रावणसे आरम्म होता 
दै! परन्तु इन्दोनि ज्येष्ठमे क्ठिका प्रारम्म कयाथा। (यदि स० १५१५ ही 
माना जाय तो उस दिन ई° स० १४५८ की २५ मर धी ! ) अत भाम तौर 
यर माना जानेवाला विक्रम सवत्‌. चैनम दी बदर चु था । यदि इसे साधारण 
चि० स° १५१५ ही मानँ तो गणना करनेसे उस सवती ज्येष्ठ श ११ को 
शनिवार नदी खाता है । 4 


१५० भारतके पराचीन राजवंश । 


५ 
नादया वहो रोदे उमरा्मेमिं था । उसीके दारा रावजी वादश्ञाहसे 
मिरे मौर समय पडनेपर मदद देनेका वादा कर तीर्थो पर ट्गाया हमा 
कर बादराहसरे माफ क्वा दिया । जिस समय ये तीर्थस्नान कते, हए 
गयाकी तरफ चे उस समय उक्त प्रदेरा हसेनशाहके  अधिकारमे था 
जर उसकी राजधानी जौनपुर थी । जोधाजीने उससे मी सुखाकात फी 
ओर उसके दुद्मर्नोपर चदाई करनेका वादा कर गयाके यात्ियोपर ठ्ग- 
नेवाखा कर भी छुडवा दिया । ५. 
घोसूडा ८ मेवाड़ ) से वरि० स १५६१ का राणा रायमहट्जीका 
एक ठेख मिढा है । उस्म डिखा है.-- ` +. 
श्रीयोधश्ितिपतिष्ग्रखद्धधारानियौतप्रहतपटाणपार्शीकः । ५। 
पूलीनताप्सा्वयया चिसुक्तया कारयां सुवभैरविपुीव पाधथितः । ' “ 
( जरर, गाल एशियाटिक सोसादटी, भाग ५६ अङ्क ११ न० ९ } ‹ 
अर्थत्‌-जोधाजीने पठा्णोको परास्त किया, गयाके यात्रि्योपर 
छगनेवाटी छाग छुडवार्‌ ओर काशौमें सुवर्णीका दान दिया । 
इसके बाद छौरते इए रावजीने ूर्वपरतिज्ञासुसार इसैनशाहके 
शतुर्जोपर आक्रमण कर उन्हं इधर उधर भगा दिया ।'ये छोग 'षाि- 
यरके पास ही छेटे छोटे किर बनाकर्‌ रहते थे । । 
दष रकार द्वारिक, प्रयाग, कारी ओर गया आदि तीर्थस्यानेमिं 
होते इए राजी जाधपुर्‌ पर्वे | इसी अवसररम सीधर आपमट्ने 
देवीदास्तके पिताको ,मार सिव्राना ठे छिया.वा | नव यह समाचार र 
जोधाजीको मिला तव वे आपपरकसे अप्रसन्न हो गए ।' यह देख दैवी- 
दासने पितके वैरका प्रतिशोव ठेनेक्ेः ठिए मादराजूलपर "चदा की । 
इसमे आपमठ मारा गया ओर सिवाना वापिस देवोदासजक् भथिकारस 
सागया] ` 1) 


मास्वाडके राटी 1 १५६ 
3 


जोधाजीके पुत्र नीवाजी सोते जौर सूजाजी फलदं रहकर वह 
का प्रवध क्रिया करे थे । प्रतु वि० स० १५२१ > वप्र ससाके 
हाथसे जखमी होकर नीवाजी कुछ समय वाद ही मर गए | दरसपर रप- 
जनि सूजाजीको फलोदीसे बुखाकर्‌ सोजत मेज दिया 1 


वि० प्त० १५२४ के करीव नागोरके खास्तक फायमलानी फलन- 
खाक ओर्‌ जोधाजीके युद्ध इअ । फएतनखा हारकर माग॒गया । इस 
युद्धम करमसवी यौर रायपार्ने मौ साय दिया धा ] इसते रावर्जनि खीव- 
सर करमसीको ओर मासरोप॒ रायपाठको टी, फतनखां भागकर च्ू्नूकी 
तरफ चखा गया । 

१० स०" १५२५ मेँ राना छुमाजीके पुत्र उद्दाजीने जपने पिताक 
मार डाठा आर्‌ दस भयसे कि कही जोधाजी इस मवसमपर कुठ गडयङ़्‌ 
न करं सोभर आर्‌ अजमेर इदं दे दिया । 

प्रि० स० १५३१ के करीव जोधाजीने उपर (्ोणपुर-वीकनिर- 
मेके खाडनूके इटाके ) के मोदि राजाको पराप्त कर भगा दिया । क्त 
घटने वाद मोदि वैरसठजी जर नखदजी भागकर चुन्षणु ( फतेपुर ) 
चठे गए | कायमखानी फतनखाने दह वैरीका वै समञ्च जपने पास 
र डिया । यह देख जोधाजीने फतनखापर चटाई कर्‌ उत हराया जैर 
फतेपुरको जला दिया । इसपर वैर तो देहली बादशाह वहलोक 
छोदीके पास खीर नखद्‌ जैौनपुरके हसैनगाहकेः पातत पूवा । 
कहने सुननेपर इन दोनोको सहायता मिक गई नैर्‌ दोनेोंहीदे 
सेना ठेकर राव जोधाजीपर चठ आए ! शक्षणूकरे पास भौपण युद्ध 
भा । पर्त दाही सेनाम हारक मागना पड़ा  पिजयी जो गजी 
ोटकर द्रोणपुरं मयि ओर उन्देनि अपने पुव जोगाजीको वही 
सधिकार्‌ दिया । परन्तु ये आरस्यके कार उक्त प्रदेशक प्रजन्य ठीक 
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तरते न कर॒ सके । इससे जोधार्जीनि उनके स्थानपर्‌ उनके माई 
वीदाजीको मेज दिया । इतीति उक्त प्रदेश वीदावा्दीकि) नामे प्रसिद्ध 
इञा! (किसी किसी स्यात्तम इस घटनाका सवत्‌ १५२६ च्लि हे । ) 


प्रि स० १५३५ मँ जालोरके मुसठमानों जर सीरोहीक राव 
सााजीनि मारवाड गडबड शुरू की । इसपर रावजंने भी इनये मुका- 
वरेके व्यि सेना भेजी । अन्तर्मे हारकर इन दोनोको जेधा्यीसि सन्धि 
करनी पडी | 


जोधाजीके एक पुत्रका नाम्‌ वणवीरजी था । इनका विवाह सीरोही- 
मेदजा या] अत प° स० १५२८ मे जिस समय ये वहौँ येउस 
समय शत्रुन सीरोहीपर आक्रमण किया भौर ये सरोहीवार्ोकी तरफसे 
उडते इए मारे गए । 

वि० स० १५२२ के करीव जोधार्जीके पुत्र वीकाजी जागद्धकी 
तरफ़ चे गये ये । वहापर उन्होने जांगठ दशके साखा राजा जेस्छ~ 
को मार्‌ उक्त प्रदेरापर्‌ कन्जा कर च्या जीर पि० स० १५४२ 
चापर उरा डाला नरहपर वादमे उर्हेनि अपने नामपर यौकानेर नामक 
नगर वसाया । जोधाजीके छेटे भाई कावठजी भी वीकार्जीकी मददके 
चिर उनके साय गयेथे' }येभी वड वीरय भैर इन्हेनि परि० सं० 
१५४४ के करीव हासी हिसारतकक) देश दवा च्या वा} परन्तु अन्तमं 





(१) ख्यातोमि छिसा है फ एक रोज द्रवारके समय वीकाजी अपने चाचा 
काधरुजीसे धीरे धीरे चातचीत करने कगे । इस पर जोधाजीने व्यन्गथसे उने 
कहा फ क्या चाचा-मतीजे आज किसी नये प्रदेव प्र अधिकार करनेका विचा- 
कर रटे ह £ इसपर काथकलजीने कडा कि यह खोई वदी यात नदीं है, ईदवर चाहे- 
मातो दसा ददी होगा कहते दै रि इसी पर ये नापाजी सायटेकी सलाहसे बीका- 
जीको साय लेफर्‌ जाग्छकी तरफ चले गए । ` ई > 
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ये दिसारके हाकिम सारगखाकरे हाथ मरे गए । जैसे ही ोधाजीरो 
यह समाचाट मखा वैसे ही उन्दोनि बीराजीको साथ ठेकर क्त दा्िम 
पर्‌ चडाई की ओर उसे मार सपने मार्ईूका व्दडा चछ्िवा। वापिस 
णपुर पर्हैचनेपर बीकाजीको रावकी पदवी देकर ॒स्वनत्न शासक्त 
चवा दिया जर जोधपुर छत्र चामर आदि राञ्यचिह मेजनेका वादा 
करिया । कहते है कि वीकाजीने षि० स १५४५ की वैक्ञा सुदी २ 
को 'वीकानेरके किठेकी नीव रक्खी यी । 
` पि० स० १५४३ मे अमिके राना चनदरसेने सामरपर फौन 

मेजी । परन्तु उसे हारकर डोटना पडा । 

परि० स० १५४४ मँ जोधाजीकी आज्ञासे उनके पुत्र दूदाजीने 
जैतारणे सिध मेघापर चटाई की । यह चढाई नएवदजीके भा 
मासकरणकी मृद्युके वेरके प्रतिोधके लिए की गथ । जैतारण 
पर्हेचनेपर दृदाजीके ओर मेवाजीके वीच द्दवयुद्ध हमा । मेधा मारा 
गया | 

बि० सं० १५४४ के वाद्‌ जैसठमेरके रावठ देगीदासजीने सेना 
भेजकर शिव नामक स्थानपर अपिकार कर ण्या! पस्तु रार्जाकी 
सनकरे अनिपर रारछजीकी सेनारो वहेति भागना पड़ा । 

परि० स० १५४५ की वेशांख छ ५ ( ई० स० १४८८ की 
१८ अप्र ) को जोधपुर ही जोपाजीका स्र्गेवास आ । उत समय 
द्नकी अपस्या ७६ वर्पकी थी 

इन ७३ वर्पो २३ वर्प तो ये अपने पिताकी सेवम रहे, १५ 


( १ ) कीं कहीं माच खुदी ५ छ्डी 1 
( > ) जोधाजीकी जन्पतियि कदं कटीपर वैदाख वदी » खिखी मिल्ती दे । 
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वर्पतक विपत्ति पड इधर उधर भागते रदे भौर इसके वाद्‌ २५ वर्ष 
तक राञ्यका सुख भोगा ! इनके १९ पुत्र ये । 

जोधार्जकरे समय देहटीकी बाद्ाहत शिपि प्रड गईथी| 
गुजरात, मारवा, जौनपुर, मुठतान आदिके शासकेनि अपने अपने 
स्वतत्र राज्य वना दिए थे भौर बे छोग एक दूसरेका मुल्क दबनिके 
विर आपसे खडा कते थे! उनके इसी गृहकख्टसे जोधानीनों 
रा्यविस्ताएका अच्छा मौका मिरु गया या चौर उन्होनि मंडोर, मेडता,. 
नागौर, फएठोधी, महेवा, भाद्राजूल, पौकरणः, सोजत, गोडवाड, ञैता-- 
रण, ्तिवाना, सेभिर ओर अनमेरका बहुतसा भाग अपने धिकार 
कर छियाथा। 

( प्रि० स० १५१२ के करीव जोधाजीने मडोरके पास ' जोचेठाय 
नामक त्ाराव बनवाया था 1 सोजतका किठा भी इक समय 
वनाथा।) । 

(१ ) इनसे ११ शायां चरी--वरसिंटोत, चीका, यौदायत्त, बनवीरोत्तः- 
( जगाक्े पुत्रस ) समारत, करमसोत, भारमलोत्त, शिवराजोत, रायपारोततः 
८ दृदासे ) मेवतिया ओर वौदावत । इसी दृदयजीके पुत्र , रलरसिंहकी कन्धाका 
नाम्‌ मीराबाई था । इसका विवाह राणा सँगाक्र पुन भोजराजसे हुमा था 1 

जोधाजीकी एक कन्याका नाम शगारदेवौ था 1 इसका विवाह मेवाद्के राणा 
शायमचछके साय हुमा था । 

जोधाजीमे वि° स १५१६९ की मागैीपे छम्ा २ यो जोधपुरसे एक ताप्र- 
पत्र दिथा धा । यदपि गह असी न्दी मिखा है, तथापि वि स० १९३५ 
उनके वाज महाराजा उद्मसिहनीने जो इसकी एवजमें सनद दी थौ उससे उप. 
यक्त घटना भ्रण होती हे ! उसमे जोधाजीकी उपाधि भदाराव ची है गौर 
उसमे कात, होता है फ धूहजीके समय छव पि नामर ब्रामण कौजे 
रटोर्खोफी इृष्ट्टेवीको खाया धा । । 


जोघाजीके स्ये पुन्ना नाम जोगाजी था 1 परन्तु जिस समय 
उनके राज्यतिखङ्फा समगर आयः उस समय ये नहाने धौनेमे लगे 
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१४ राप सातरूजी 1 
ये जोधाजीकर पुत्र थे ओर उनके वाद्‌ पि० प्त १५४५ की 
ग्षठएदी २ को गदीपर्‌ वैठे | ( इन्रा जनम वि स० शण््रमे 
हेआथा।) 


प्रि० स० १५४५७ म माखाद्रमे अकाठका प्रकोप हमा । इम- 
पर्‌ सातठजीके भाई वररसिवजी जीर दूदाजीने मेङतेसे चलकर सौभर 
परे भाक्रमण क्रिया जौर वेकि सुसख्मान हाकिमको परास्तकर नग 
रको द्ट छा } पह खवर सुनरूर वि० स १५४८ के चैत मही- 
मेम अनेते मल्ट्खां ८ म॑छिकलां ) ने मेड़ता गपपर चढाई की । 
जितत दिन मलदा परीपाडके पात कोसाना नामस स्थाने पर्चा 
उष दिन परि सण १५४८ की चैत्र जुषा तृतीया ( सन्‌. १४९१ 
की १३ मार्यं ) थी | अत उस गेषिक्ी कुठ च्चियो गोरीके प्रार्थ 
वस्तीकि वाहर गई हई थी । मल्छखौनि इन सको पकड़कर कैर्‌ कर 
छिया | जवर इस घटना सूचना रापजीको मिरी ततव उन्देनि जपने 
भार प्रूजाजीको साथ ठेकट इधरसे मल्टखापर्‌ आक्रमण कर दिया 
ओर उधरसे वदरसिघनी जीर ददाजी मी चट आए्‌ ! युद्ध होनेपर 





हृए ये । सरदापनि जव इन्दे सुद्रतं वीवता हुभा देख बाहर्‌ बुल- 
चाया तय भी थे आनिमे देर करते रदे । इसपर उन्दने मिलकर सोचा फ्रि ये 
विछरुके स्मय रला दूर कर रदे है, अत इनके भाग्यमे राज्य नदी दै! यद 
विचार इनके छे भाई स्रातकजीरो राजगद्ीपर त्रिया दिया 4 वादे जोगजीको 
( चील पर्गनेमा } सार्या नामक गोव जामीरमे दिया गया । ष्टोम वि* 
स १५७० का इनक स्वरीवास होने समयका एरु रिरे मिखा है 1 


(१) ज्रि फी ख्यातम' मल्क स्थानपर अथमेरफे हाकिम नाम 
सिरियाखा छि 1 


१६२ भास्तकेः धाचीन राजर्वश्या 





पहले ट्खा जा चुका है कि रोखाजीने गागाजीके वदे माई वीरम- 
जीका पक्ष ण्या था। अतः वैसे तो अक्सर वीरमजीके ओौर गागाजीकै 
बीच युद्ध होता ही रहता था परन्तु वि० स० १५८५ मे देखा 
जीने नगोरफे खाननादा दौरुतखाको अपनी तर्‌ मिखा यिया भर 
अपनी पीपादकी जागीरसे असन्तुष्ट होकर जोधपुरकी गदीका हक 
प्रकट किया | ॥ 

दौटतघा शेखाजीकी मददरमे था सत. इधस्ते इन्दति चढारईकर से- 
वकी नामक गोव ( जोधपुर परगने ) मँ अपना डेरा डाला जौर उधरसे 
गागाजी मय फरौजके छ्डनेको पहुचे" । दोनो सेनाञेकि वीच घेर युद्ध 
इमा 1 वीकानेरके राव जैत्तसीजीने गागाजीका पक्ष लिया ! इसी वीच 
दौरुतलाका हाथी रा गागानीके हाथका तीर खगनेसे भङ्क गया ओर 
अपनी ही ्तोजको कुचरता इञा माग निकला { इसे मुसठमानी सेना- 
का यह्‌ भग हो गया ओर चह हारकर भाग खडी इई । शेखाजी इसी 
युद्धय मरे गर । हाथी भागकर मेउते पर्चा । वहोपर उसे दुदाजीके 
पुत्र वीरमजीने पकड छया ¡ गागाजीके पुत्र माठ्दैवजी भी उसके पीठे 
डी पीठेये। अत वत पच उन्होने हाथी अपने हलि कर देनेको 
कहा । पस्तु वारमजीने दैनेते इनकार किया । इससे इन दोनेकि आप- 
सम शघ्रुता द गई । 





( १ ) राव गागाजी अफीम हुत खाति थे 1 जिस समय ये नवावसे युद्ध कर~ 
भो चे उस ममय सवारीप्र चैठे हुए अफ़ीमके नरोमे षम रहे ये । यह दशा 
देख उनके सरढासोने उनसे कु कठोर घचन कटै । इसपर आप एकदम चैतन्य 
दोरर युद्धाय तैयार हो गषएु । 

(२) ज्रिसी स्स स्यातमे छख डे फिशचेखाजी जखमीहो गए धे । परन्तु 
उनके सरदार छन्द उदयपुर रे गु 1 वहपर चे शुजरातके वादशाहके ुकावचेमे 
खडकर भारे गए 1 


मास्वाड़के राटोड । शद्रे 


1 

वि० स० १५८७ मेँ गागाजीके पुत्र मार्देव्जीने अपने चाचा 
चीरमजीफी निकाकर सोजत प्र अधिकार कर छया । इस प्र राणा- 
जीने बीरमजीका पक्ष ठेकर गागाजी पर चढ़ाई कौ । परन्तु उत्तमे उर 
असफठ हो छैटना पडा ! 

परि० स० १५८८ की य्येठं युक ५ (ई०्स० १५२१ की २१ 
म को ऊपरते गिर जनेके कारण गागाजीका हर्गेवास हो गया । 

जोधपुर्मका गगिढाय ताव, गागाकी बव्रडी भौर गर्गेरयाभनीका 
प्रसिद्ध मन्दिर इन्दीका वनवाया इ! दै । राणा सागाजीकी कन्या पद्मा- 
यतीका वरियाह गगाजपि साथ इमा था । उसका वेनयाया पद्मसर 
नामका तात्र रानीसागरके पास दी पियमान है { गगाजीके ६ पुत्र ये | 

१७ राव माठदेवजी । 

ये गागाजीके पुत्रे जर वरि स० १५८८ करी पौपवदी १ (ई० 
स० १५११ की £ दिसवर)को उनके वाद उनके उत्तराधिकारी इए । 

इनका जन्म धि० स० १५६८ कौ पैपङृष्णा १ को इभा वा | 

जिस समय ये राप्य पर वैठे उस समय जोधपुरका राञ्य केवर जोध- 
पुर ओर सोजतमे ही था | ये वडे वीर्‌ थे । अत इन्हीनि गदीपर वैठते 





( १ ) षीरमजी वाधाजीके ज्येष्ठ पुन ओर गागाजकि बडे भाद ये । 

(२) कदी कदी कातिक खदा १ च्सी ह। 

(३) ग्यातोमे टसा है फ जिस समय गागात्री मटके क्षरो पर पडे यै 
उम समय मारुढेवजीने धका देकर न्द नीचे गिरा दिया ओर इमीमि उनना 
स्वगैवास्त हो गवा । 

( ४ ) रावजी जव सीरोदीसे धूसरा मिवाह कर रटे तव॒ यह मूते वर्हि 
खाएये। 

(५) इसे फ्शिनसिंह अर वैरीसार्ते गागावत्त जोधा नामकरीशापा ची । 


१६४ सारतर प्राचीन राजवंश 1 


ही राज्यका विस्तार करना प्रारम्म कर्‌ दिया अर जाठोर विदारी पटाने 
से, नागोर खानजादंसि, सिवान जेतमा राठोडोति, चीहटन ओर पार- 
कर पवोिसे, उमरकोट सोढोसे, भादराजून सिघर राठेडसे, जेतारण 
उदावत राठोड़सि ओर मह्टानौ मद्धिनाथजीके वरजेति छौनकर अपे 
राज्यम भिरा छया । 

उस समय हिन्दुस्तान वडौ हल्चरु मची हुई थी । गुजरातके 
सुकतान बहादुरशाहेने वि० स १५९२ म चित्तौड पर अधिकार कर्‌- 
ख्या धा] परन्तु इसके १५ दिन वाद ही इमाय भक्रमणके कारण 
उसे निराश्च हो वहेति भागना पड । इसके वाद इधर तो मेवाडमे गृद- 
कठह प्रारम्भ इभा जीर उधर धूर्वमे पठा्नोका ज्षगड़ा खडा हो जानेसि 
इमा्यूको उधर जाना पड़ा । इस मौकेसे काभ उठाकर माल्देवजीने 
अपने बे हए राप्यको जर भी बढाना छर किया । पे पह 
अजमेर, केफरी, पुरमाडठ, सखीमावाद, साभर वगर बादनाही 
इकाके फतह किए ओर इसके बाद राणा वनवीर ओर राणा 
उदयर्सिंहनीके आपसके क्षगडेमे मेवाइका वहतसा प्रदेश ( गोढ- 
वाड, वदनो, मदारिया ओर कोसीयल ) दवा ख्या । दरूसके चाद अनज- 
मेरे आगे वढकर माठ्पुरा पवेपिंसे ओर अमरसर ८ शेखावादीर्मे ) 
कछवाहोसे छीन छिया 1 

वि० स० १५९७ मेँ उदयरसिहजीकी परार्थनापर माख्देवअीने अपने 


(१) वि० सन १५९५ कौ आपाट ष्णा ८ फो दूगरसिंह जतमारोतसे 


सिवाना छीना गया । 
( २) बहादुरशाहके भागनेषर चितौड ^ गणा विकरमादित्यके दण, 
परन्तु राणा सागरे दासोपुन बनी भेवाडपर 
च्या । इमपर राणा सागाके सवसे ४ ध क १ 
श्रिया! 


ग 


मारवाद्के रेड्‌ । १९५ 


सरदार जैता ओर कूपा आदिको मेजकर उनकी सहायता कौ । बनवीर 
हारकरं गुजरात्तकी तरफ़ भाग गया जर राणा उदर्यिहजीको मेवाङ्का 
राज्य मिटा । इस सहायत्ताकी एवज राणा उदयषिहजीने ४० ,००० 
फीतेजी पिमे जर एर हाथी रावजीकौ भेट किया | 


पठे ञ्ल जा चुका है फर हाथी न दैनेके कारण माब्दैवमौके 
जर मेडातिया वीरमजीके आपक्षमे पितेव होगवयाथा | अतः 
राज्यपर्‌ वैठनेपर धिऽ स० १५८९ म इन्हने बीरमर्जीसे मेता 
छीन छिया | इस्तपर वे द्रढाडके कचछ्वाहोके पास चे गए । राव 
माठदेवजीने अपने सेनापति जेता ओर कूपाके। उनपर्‌ चटाई करनेकी 
आज्ञा दी । इसके भनुसरार ये दोनों सेना ठेकर्‌ रणथभोर तक गर्‌ । इस 
चासते नराना, चाटसू, जठसेोत, वोनठी) मराला, टाक} ोडा+ 
जहानपुर, आदि स्थानोपर भ माव्देवजीका मधिकार्‌ हेगया । 

इसके वाद इन्होनि देवङ़ोसे सिरोही, चोदानसि सविर, परिस 
रायधनपुर भौर खावदड़ छीन टी । परन्तु सीरोहीका राव माव्देवजीका 
नाना वा इसलिए इन्हेनि अपनी तरफसे उपे दी वह्यका शासक 
कर्‌ दिया । 

त्रि० स० १५९७ मं जिस समय पूर्मे शेरशाहसे दाकर हमा 
सिन्धकी तरफ भागा उस समय मोका पाकर राव माठ्देवजीने भागरा 
मौर देदकीके आसपास तकके प्रदर आक्रमण कके हिडौन, बयाना 
फतेहपुरसीकरी जर मेवात मी राटोड़कि थाने ( छावनिरयौँ ) नियत 
कर दि] 

तरि स० १५९८ मे जेता ओौरं॒कूपाने राव ्वीकाजीके पोते राव 
श्ेतसीजी पर सक्रमण किया । इसी युद्धम जेतसीजी मरि गए आर 
सीकानेर मी राप माक्देवजीवे कन्ञरमे आगया 1 


श्देदे सास्तक्के प्राचीन राजव) 





इसके वाद्‌ राय मा्देवजी खय वीकानेर गए यौर वहसि कायमलानी 
मुसख्णारनोकी धियास्त पर ( जो आाजकर शेखावार्टीके नामत प्रसिद्ध 
दै ) आक्रमण किया | उनकी राजधानी श्चुनञ्युन्‌. थी | उसको पिजयकर्‌ 
माख्देवजीने उसे वीकानेरकी विजयके पुरस्कारख्वरूप अपने सेनापति 
राढोड़ कूपाजीको दे दिया । 


इस प्रकार माख्देवजीका उदय होता इआ प्रताप देखकर वि० स० 
१५९९ के अपाढरमे खय बादशाह इमाये सिधत जैसकमेर होता 
इञ मडोरके करीवत्तक पर्हुचा ओर उसने मान्देवजीसे सहायता मरी । 
उस्तकी प्रार्थना पर माख्देवजीने भी सहायता देनेका गादा किया ओर अर 
शाहके सुकावेठेके स्यि ५०,००० सवातैकी एक सेना तैयार की] मिना 
हादीने इसकी स्या ८०,००० छिखी है । इसी अवरसरपर मेड- 
तिया बीरमजी ओर्‌ वीकानेरके मृत राव जतसीजके पुत्र कव्याणर्धिर- 
जीके छोटे भाई भीवराजजी शेर्याहके पास प्च ओर उसे साब्देय- 
जी प्‌ आक्रमण कनके 9ए भटकाया । परन्तु ओरशाहने माकदेवजी 
जेते प्रतापी राजाका वाद्दाह हमागते मिरु जाना अपने शासनके छप 
हानिकारक समक्न वडी चालाकीसे काम ख्या | उसने माख्दैवजीको 
कला भेजा कि यदि तुम इमारयको पक्डकर मेरे पास मेन दोगे तोम 
तुम्दे गुजराते विजय करलेमे सहायता दूरा 1 यह समाचार इमाय 
भी मिक गया ओर बह माख्देषर्जसि धूे पिना ही वापिस लोट गयां । 
मारुदेवजीनि उसके पीछे अपने आदमी भी भेजे परन्तु वह उमरकोरे जा 
पर्चा । वपर सोढा राजप्रौनि उमका बडा आद्र सत्कार किया । 
उसने भी उनकी सहायता करके वहेसि माब्देवजीके सादमिर्योको भगा 





८१ ) मारवाडकी स्यातोमिं छिखा है कि हुमा्नि मारवाञर्मे गाय मारी यी, 
इरीसे मार्देवजीने उसकी सदायता करनेसे इनकार कर दिया । 


मास्वाडके राटोड1 १६७ 


दिया । इसमे उमरकोट पर किर सोढा राञ्धूतोँका अविकार हौ गया । 
( यदहीपर प° स १५९९ की का्धिक शुदा ८ को अक्वरका 
जन हमा | ) 

जमर यह समाचारं शैरशाहको परिा तन उसने यह समन्न कर कि 
माख्देवजीने साजिश्च क्के इमावूको भगा दिया टै आगर्ते अपनी 
८०,००० सेना ठेका इनपर्‌ चदढाई की | ये भी अपनी ५०,०००सवा- 
रोकी सेना ठेकर उसके सुकामछेको चे | यह रण ठग देख शेरशाह 
घयरा गया गौर वापि ऊट जनेका परिचार करने ठग । परन्तु बीर- 
मजीने वहत कह सुनकर उत भगे वढनेको उद्यत किया । 





जमर वादगाह अजमेए्के पाम पर्चा तन उमने अपनी सेनक चरो 
तरफ़ रेतसे भरे वेका कोट वनवा दिया । माट्देवजी मी सेनासहित 
मुफरत्ररेमे आकर उट गणएु | यदहीप्र वीकानेरके राग कल्या्णमिहजी भी 
अपनी ६००० मेना केकर ञरदाहसे आ मिले । करीव एक माप्त तक 
तो दोनो इसी दामे पडे रदे । परन्तु अन्तर्मे वीरमजीने कुठ 
उमदा ढा मेगवाकर माठ्दरेवजीके सरदारोके नामपर्‌ ठ्सि इए बाद- 
शाही फरमान उनकी गदिय्मे सिख्वा दिये ओर व्यापारियोके द्वारा वे 
ठटं सस्ती कीमत उन सरदारेकि टाथ विकया दीं } जम यह कामहो 
चुका तम उसने अपने जापो द्वारा मल्दियनीक खपर दिक्पा कि 
आपकी सेनक सप्र स्र रेरञाहसे मिल गर्‌ हे । यदि आपको इस 
वातका पिश्वस्र न हो तो उनरी ठो गदिर्योको ुच्वारर ठैर, 
इससे साराभेद अप ही ठ जायगा । यह सृचना पाकर माठ्देवजीने 





( १ ) फरिद्ता छिपता दै कि भेरशाट वडी युर्शीसे टीट जाता परन्तु उसक्रा 
मात्वेमे बाहर जना तडा सनरनाक चा 1 क्योकि श्रुरो पेमा अन्या मैक मिल 
गया था कि बह उसपर मीषण आक्रमण कर सक्ताथा! 


१६८ भार्तके प्राचीन राजवंदा 1 





अपने सदा्येक) ठाटे देखनेको भगवाई । वेचि सरदाोको इस कपट- 
जार्का कुछ भी पतां न था ] मत. उन्दने तत्काछ अपनी अपनी दे 
रापजीके देखनेके लिए भेज द । परन्तु जैसे द्य माख्देवजीके सामने 
उनकी गदया खोरी गद वैने ही उनमेकषे बादादी फरमान निकर पड़ | 
उनमें ट्ख वा कि तुमने जे राबजीको पकडवा देनेका वादा किया दै, उसे 
जहोतके हा शीघ्र प्रया करना चादि | यह देख सब छेग अचे 
आगए्‌ | अन्तर्मे सरदारोने रावजीको हर तरहंसे विश्वास दिखाया कि 
यह सब केपट-नाठ .स्चकर्‌ आपको धोखा दिया गया ह ! परनतु रावजी- 
को किसी तरह इसपर विश्वास न इआ ओर वे जेोधपुरकी तरफ़ 
चर पडे 

इस गडवडमे वहृतसे सरदार नाराज होकर चे गए | शेरदाहने भी 
धीरे पौरे रावजीका पीछा किया | जव राजी पीछे हटते हटते सुमेक 
नामक स्थानं ८ जेतारन परगने ) भ पर्हेचे जर वदेसि भी पी हटनेको 
तैयार इए तव जेता, कूपा, आदि सरदारोने रावजीका साथ देनेसे इन- 
कार कः दिया ओर उनसे साफ तीरपर कह दिया कि अवतफ आप्‌ निन 
स्थार्नौको छोडकर आए दै वे तो आप्हीके जीते इए ये परन्तु यहि 
आगेका प्रदेका हमरे दादा रब रिडमङुजीका विजय क्रिया इजा रै, 
अतः उसको हम सपने जततिजी हरगिज नदीं छर्डगे 1 पर्‌ राव्रजीने 
इसपर शु ध्यान नहीं दिया जौर वे जोधपुरकी त्फ खाना हौ गए | 
यह ठेख जेता र कूपा करीव १२००० सेनिकेकि साथ वहीं ठहर 
गए | परि सण १६०० की पोषय ११ ( ई स 
१५४४ की ५ जनवरी) की रातको राठेड सरदारोनि वाद- 
ही सेनापैर आक्रमण किया । यद्यपि रातका समय वा, इससे अपने 


(१) फरिता छिखता दे श्राह सेनाम कमसे फम पचास या सार हजार 
खवार ये) 


मारवाङ़के रोच । १६९ 
1 


पराएवे भौ पहचानना कठिन था तयापि ररोड्नि देसी तलवार चला 
कि वाद्शाहके पैर उखड़ गए शौर चह भाग निकठ्नेका मोका द्वठने 
ठ्गा। पस्तु भग्यके प्रमारसे जटार्खा जल्वानी नामक उसका एक 
अमीर एेन मौके एर नई सेना ठेकर जा पर्हेवा। इससे थकी हई रीड 
सेनाके पैर उड़ गए । ईप युद्धम जेता, कूपा, मादि वीस वे बडे 
चीर सरदार र्‌ २००० सैनिक वीर गतिको प्राप्त इए । 


बदद्याटकी सेनके भौ बहुतसे आदमी मरि गए ओर रेरा पर रमे- 
डोका धिक्ता जम गया । उसने खु अपने सद्दारेि कदा फि धटी 
सैर हई बरना मुदयीमर वाजरेके ब्त मैने दि्ुस्तानकी वादादत ही 
खोई थी । 

ज्र यह समाचार राव माख्देवजीको मिटा तय वे पपठादके पहा- 
दगी तरफ चे गदँ । शेरशचाह मजमेरम अपना प्रयन्ध कर मेते पर्चा 
ओर वहेकी गी वीपमजीकौ देकर तथा नागोर पर अपिकार्‌ कर जोध- 
पुरकी तरफ चेखा । यें उस समय राठेड तिलोकसी वरजामोत किे- 
दार थ| उसने मय सेनक वार निकर बडी वीरतकि साय रोरशाहसे 
युद्ध भिया 1 परु वट्‌ इसी युद्धम मारा गया सौर किगर गेरगाहके हाथ 
ठ्गा | उसने वपर मदिर तुवा कर मतािद्‌ वनवाई आर पूरैकी 
तरफ़ एक रास्ता बनवाया | यह आजकर गोटकी वादके नामसे 
भ्रसिद्ध है। 


इसी ग दवम दोरदाहवी सदहायतासे बीकानेर पर फिर राव कस्याण- 
-सिहजीकरा जधिकार हेगया। 





{ 9 ) य॒ सए ाठ फारिदता नामफ़ फारसी तवारीयसे टिया गया ६ै। 
(८ २) यहं स्थान सारवाड राज्ये शिवाना परगनेमे ६ 1 


१७० भारतके धाचीन राजवंदा । 


इन सव कामेसि निपट कर जर खवास्तखाको मारपाञ्के प्रबन्धे 
ठिए छोड कर देरशाह ीट गयौ । वि० स० १६०२ मे उसने 
कािजर्‌ पर चेढा की ओर वहोकि रिेपर हमला करते समय षह 
८ दोरशाह ) वारूदसे जठकर मर गया । 


जव यह समाचार माच्देवजीको मिटा तमे उन्हँने चापावत जैता 
मेरूदासौत भादिको पर्न पर आक्रमण करनेफे छिए भेजा ! सोजतके 
पास युद्ध होने पर्‌ पठान सेन! भाग गई ओर माख्देव्जीने जोधपुर प्र 
अधिकार कर्‌ सिया । इसके याद्‌ उन्दने रठड जेत्तार्जके पुत्र पिरी- 
राजको सेनापतिका पद देकर अजमेर पर हमला करनेकी सङ्गा दी 1 
वि सण १६०५ के करीव एकवार फिर जजमेर पर्‌ रावजीका सधिकार 
हो गया । इसी अवसर प्र उदयपुरके राणा उदयपिहजीने भी जजमेरको 
हस्तगत करनेके किए चदढाई कौ । जमर यह समाचार पिर्थीराजको भिखा 
तव उसने आगे बढ वनका नामक गेविके पाप्त राणाजी पर्‌ आकर्षण 
किया | इससे न्द वापिस लौट जाना पडा इसके धाद राठीद 
सेनापति पिरथीराजने नरावत रठोडोको हग कर पौकरण जीर फत्ेधी 
पर भी फिरसे मार्देवजीका गासन स्थापित फिया । इसपर जैसलमेपके 
कवर हरराजने पौकरणवा्छोकी सहायताके छिद्‌ चढा$ कौ । परन्तु 
राठोोी वीखादिनौके सामनेते उन्हे हारकर भागना पड़ा । 

वि० स० १६०७ तक उपरक्त कामोते चुरी पाकर वि० प° 
१६०८ मे रावजीने मद्धिनाथजकि वञ्चते कोटड़ा ओर वाहड़मेर भी 
छीन छिा | इसपर ये छोग भाग कर जेसल्मेर पर्वे ओर राप हर 
राजजकी सेनाको आपमी मददमे चढा काए्‌ । भािर्योकी इस फौजने 
मखानीर्मे पर्ुच मा्टेवजीकी सेनाको वहेति भगा दिया सौर उक्त 


( १ ) स चडाक्मे नागोर पर भी रोरशादका अधिर्‌ हये गया था 1 





भार्वाडरे राठोड़ । १७ 





स्थानसे अगि वढ पौकएणपे इरे भी टट मार्‌ युर फी । यह देख 
बि म० १६०९ मेँ माठदैवजीने कपर रायमर, दीवान पोटी 
( कायस्थ ) मेतसौ ओर सेनापति पिरथीराजको जेतख्भेर पर आक्रमण 
करनेकी आज्ञा दी । उन्होने वहाँ पर्व उक्त प्रदेशको अच्छी तरहसे 
द्टा । सप्रल्जीने इनका सामना करनेमे असमर्थं हो किरम घुसकर 
ग्राण वचाए्‌ | 

इसी वीच मोका पाकर पठानोनि फिर अजमेर पर्‌ अगरिकार्‌ कर 
छिया था। सत रावर्जीने अपने सेनापति पिरथीएजफो फिर उस धर 
अधिकार करनेके छिए भेजा । परन्तु वरहोका हाकिम इपरघुः ते 
करिेर्मे घप्र कर वैठ रहा ओर उधर उसने मेवाड़ राणा उदयर्सिहजको 
अपनी मददके ठिए बुखपाया । उस प्रकार ठो गुभति विना एरी 
तैर्से तैयार हए र्डना अनुचित समज्ञ राठोडसेना वहेति छोट 
माई | उसी मयक्षरमे राव माट्देयजीने मेडता नगर पर आक्रमण कर्‌ 
दिया । यद्यपि राठेड वीर पि्थीराज दिने उन्हँ त्रत कुठ समन्षाया 
कि आप इत गृह कछ्हमँ न फैम कर अजमेरपर चढार कर, यह तौ 
बाद भी जीत छिया जायगा तथापि माख्देव्जीने इस प्र ध्यान नही 
रिया । इस घटनाकी सूचना पाकर वीकनिरके राय कन्याणर्तिहनीगी 
सेना भी जैमल्जीरी सहायताफो आ पर्हुची । अन्तम वहापर ईन 
( माल्देवजीको ) वरिमजीक पुत्र जेमल्जीसे हारना पड़ा । इसी युद्धं 
वीर्‌ सेनापति पिर्थीराज मारा गया | जय यह समाचार उसके भा राठेद़ 
देवीदास लैतावतको मिटा तव्र उसने अपने सव आदमियांफो एकत्रित 
कर्‌ भाईका वदछा खेनेके छिए्‌ मेडते पर अरमण गरिया ] रापजीने भी 
अपने कुमार चन्रसेनजीको उसके साथ कर दिया । यह देख जेमन्जी 
भी इनका मुकाव्खा करनेको तैयार हो गए । परतु उस्र समय महराणा 
उदयसिहजी ज्ञादी करनेको वीकानिरमे जति इए्‌ उघर आ निकरे गोर्‌, 


५ 


९७२ मास्तके धाचीन राजवंश । 





उर्हनि जमख्जीको समक्ना बुञ्ञा कर अपने साय ठे छया 1 मेता पर 
माढ्दैवजीका अधिकार हौ गया । 


वि० स० १६१२ के करीव वाद्जाह इमायूनि इरानी सेनाकी 
मददसते दिही पर अधिकार कर घ्या ओर इसी वर्षं उसका पुत्र जक- 
घर राप्यका स्वामी इञा । उसने हेमू द्रसर ओर हाजीखाको हराकर अ- 
पना राज्य जमाया। पठान हाजीखा अकवर सामनेसे भागकर अजमेर 
आया ज्र राणा उदय्तहनी द्वार नियत्त पिषएु इए रक्षरवोको निकाट- 
कर्‌ अजमेर ओर नागोर पर अधिकार कर्‌ वैठ गया । इस पर परि०स° 
१६१२ भ माख्देवजीने उस पर आक्रमण करमेके ठिए सेना भेजी । 
यह देख हाजीखनि राणाजीसे सहायताकी परारयना की | राणा उदयक्षि- 
जी भी उसकी प्रा्थनातुसार ५,०० सवार्‌ ठेकर्‌ सहायता आनं 
पचे । इसपर माल्देवजीकी सेना पीछे हट गई । परस्तु कुछ ही दिनमिं 
हाजीषके ओर राणाजीके अपसम क्षगंडा हो गयौ । राणाजनि सेना 
इकषही कर हा्जाखा पर चदाई की । छाचार हो हाजीखनि माल्देष- 
जीसे मदद गी । इन्दोनि भी मोका देख १५०० सवार्‌ तो उस्तकी 
सहायार्थं मेज दिये जीर खुद जेतारणमे जाकर ठहर गए । 


हरमाडिके पास राणाजीसे हाला युद्ध इआ । इसी वीच जेमछ- 
जीने मेता किरञ च्याथा जीर वै भी राणाजीकी तरफतसे युद्धे 
मोन ये ] परन्तु माब्देवजीकी सहायता भेदान हाजीलाके हाय 
रहा ओर राणाजीको हारकर ठीटना पड़ा । जव यह समाचार रावजीकौ 
मिला तव इन्ने जैतारणसे चक्कर मेड़ता पर अधिकार कर व्या 





( १ ) कहते ह कि राणाजीने अपनी मदद्की एवजमे दागीखासे रगराय 
नामऱ वैस्याको मागा या 1 परन्तु यद उसरी ्रमपात्री थौ, इसकिए उसमे देसे 
इनकार कर दिया 1 इस पर राणाजीके ओर हाजीसाके हागड़ा हो गया। 


मार्वाङ्के रागोर । २७३ 


ट 


न 
ओर जेमठजीके जीर उनके पूर्वजो वनवरा्‌ इए स्यानोको गिरबाकर 
व्हेपिर अपने नामे मारुकोट नामका कि वनवाया । इन युद्धम 
वकनिरके रात्र कल्याणसिहजी मी रणाजीकी तरफ थे । 

जिस समय अकवर वाद्शाहकौ हाजीर्खाकी विजयका पता च्गा 
उसी समय उस्ने अजमेर पर्‌ आक्रमण करनेके छिए्‌ गहफुरीखा जीर 
कासिमष्वोक्ी भवीनतारमे सेना भेजी | इसपर हाजीखने रापजीकी 
शरण चाही । इन्दौने भी उसे जेतारणमे धुक्वा छया । वादा सेनाने 
अजमेर ओर नागौर फतह कर जतारण प्र॒ चढाई कौ । हाजीखा तो 
गुजरातकी तरफ़ चखा गया जर जैतारण पर अकवरका अधिकार 
हो गया । यह षटना वि० स० १६१४ में इई थी | 


वि० स० १६१६ में माठ्देवजीने रागेड देवीदास जेतारतको 
जालोर पर चढाई कए्नेकी जज्ञा दी । उसके अनुसार उस्ने एकवार 
किर भिहारी पठनोंको हराकर जाठर पर्‌ कल्जा कर छया जोर वद्नोर 
पर हमखार वहसि भी जैमञ्जीको निकार दिया { इसपर वे अकवर 
धादशाह्के पास पर्हेचे जर उसे कह सुनकर परि स० १६१९ मं 
अअमेरके सषेदार मिरजा शरफुदीनको मते प्र चदा खाए ] माल 
दैवजीकी सेना अर गही सेनि वाच भपिण युद्ध इना । इस 
राठोड वीर देवीदास शेतापत बीरगतिको प्राप्त इमा । 

मेदते पर भधिकार होजनिपर मिरजाने उसे जयमलजीको दे दिया । 
रुरु दिन वाद ही शरफुदीनेके वागी हो जनेके कारणं बादगराहने मेडता 
जयमरुजीि उीनकर जगमख्को टचा दिया } अत्त जयमछजी 
बहति राणा उदयसिदजोके पास चठे गए्‌ ओर वदपर प्रि° सष० 
१६२४ मे अकवर वादशाहके साथकी ठडक्मं डौ वौरतरसि ठ्डकर 
भरे गए । 


१७४ मारतके प्राचीन याजक । 


राप माल्द्रेवजीने नानेर्‌ पर भधिकार कनेक ठ्ए मी सेना भेजी थी 
पस्तु मिना इारुदीनसे हारकर उसे ठौट आना पड़ा । बस यदी मार- 
देरजीकी अखिरी डदि थी !, 

परि० स० १६१९ की कासिकं शक्ना १२ (३० स० १५६२ 
की ९ नवर ) को जोधपुर रवजीका छर्गेवाम हो गया । 

इन्होने करीव ३ १.वर्षं राञ्थ करियाथा। ये वड़ेदी भाग्यशाली ये। 
उस धमय दिन्दुस्तानमें एक मी देसा राजान वाजो इनकी बराबरी क्र 
सकता हो । खुद पठनों ओर सुगर्छोकी तवारीलेमिं मी इनकी बीरताकी 
तारीफ छिली प्रिती है । यदि तुच्छसी वातपर बीसमर्जीके ओर इनके 
आपसकी प्ट न इई हेती तो भारतके इतिहासका कुछ र ही 
दग रहता । 

कर्न ठाने जो वि° स० १६२५ भ माख्देवजीका जपने द्वितीय 
पुत्रं चन्दरसनको अकबरके पास अजमेर मेज कर उसकी भधीनता 
स्ीकार करना छ्िखा रै वह विचक्र ही ्रमासमक दै, क्योकि माठ्दे- 
वजीका देहान्त त भि० स० १६१९र्मेदहीहोगयाया। 

मा्देवजीने अनेक किङ आदि वनवाए ये ] इनकी बनाई अजमे- 
रके बीटारीके फिठेकी घुस आदि अवतक पियमौन द । 

इनका एक पिव्ाह्‌ जैसलमेर रावरु दूनकरनकी कन्या उमादेसे 
इभा वा । यह्‌ वड़ी इटली थी । एक माभू बातपर्‌ यह रने 
नाराज हौ गई ओर ईइसीसे अदुपर्यन्त उनत्ति अलग रदी । परन्तु 
रावजीफे मरनेपर अन्य ३६ चखियो साथ साथ यह भी सती हो गई । 


(८ 9 ) तारागढ पर्‌ पथिमफी तरफ क्लरनरमेसे गदपर पानी पटचानेके किए 
जो एक दुमरे पर्‌ तीन दज घने ह वे भौ इन्दीके बनवा हए है । 





1 


मारवाडफे राडोड । १७५ 








सारवाद््मे अन्तक यह खटा रानि नामत प्रषिद्ध रे । माठदेवजीकि 
बहते पुत्र चैर कन्यार्‌ धी । 
१८ राय चंद्रसेनजजी । 

वि० स० १६१९ मे माख्देवजीकी इच्छानुसार ये उनके उत्तरा- 
धिकारी इए। इसपर उनके वड़े भाई रार राम तथा दैवि आर छोटे माई 
-रायमठने इन पर चद्वाई की | प्रतु अतम उनको हारकर छोटना पडा । 
इसके वाठ रव राम भकमरके पास परहा ओर उसे कट सुनकर अन- 
मेके सूबेदार हसनकुरीखाको जोवपुर्‌ प्र॒ चढा छाया । उसने माकर 
चद्रसेनंनीसे मकवरकी अधीनता स्वीकार करनेका कहा ! प्रतु इनमे 
अपने पिताके समान ही स्रधीनत।का प्रेम था। अत इन्दनि उसकी वात 
न मानी! इसपर षि० स° १६२१ मे हत्नुटीखनि जोधपुरके 
किेको घेर ।छया ¡ दो वर्षतरत चन्द्रसेनजीके ओर इसके वीच युद्ध होता 
रहा । परन्तु वि° स० १६२२ कैर्भगस्िर (भगहन)म जोवपुर हसन कख 
खाक सौप ये ( चन्धसेनजी ) मादराजूल नामक स्थानकी तफ चरे गए । 





( १) किसी स्यात १४ पुन अर १४ क्या ठ्स हे भर किसीमे २२ 
युन टिसे दे ! इनमे १३ शापाणए चटी रामोत, चद्रसेनोत, रतन्सिंहोत, चाणोत, 
भोजराजौत, गोपाल्दासोत, महेशदासोत, विकमायत, तिरोकत्तिओत, ङगरोत, 
कसरीधिदोत, ८ मारुदेवजीके पौन ओर रायमसके पुन अभेराजसे ) अभेरानोत 
सर ( माख्देवजीके प्रपीत विहारौदाससे } विहारीदासोत । 

(२९) इना जन्म वि० स १५९८ की श्रावण चु < ( ई स १५४१ 
कभ ३१ जलदं } को हुा धा । 

(३) कहते है फि अक्यरने दनी सन्दरता देख इनसे कटा फ खुदाने वुम~ 
दोन द्विया पर भाग नटी दिया जर उद्या्पनीरो शरीस्मे मोयताना 
देखर मोखराजास सिताय दिया ! इससे नाराज दो7र चन्द्रतेनजी वर्दी 
डटः जए 1 


१७द्‌ भारते प्राचीन साजवंद्य । 


हसन कुरीखनि किख हाथ अति ही वप्र मसजिद्‌ वनयाई ओर्‌ 
परगनेमे इधर उधर मुसख्मानेकी छापनि्यो नियत कर दीं ] 

वि० स° १६२७ वादश्चाह सक्र जियारतफे लिए ( तीर्थयात्रार्थं) 
सागरेसे चक्कर अजमेर परेवा ओर वहेति नागोर आया । यँ पर 
उसने राम चद्रसेनजीको मिठनेके छिए चुख्वाया ! ये भी इस निमेत्रणफो 
स्वीकार कर मार्गसीर्ष कृष्णा २ ( $° स० १५७० कौ १५ नववर) 
को नोर पेचे ! इसी वीच जोधपुरका मधिकार पानेकी आसासे इनके 
भाई उदैसिदजी फठोदीसि, रायमठ सियानाते, कल्यानसिहजी ओर उनके 
पुत्र रायासिहजी धीकनिरसे वादगाहके पास पु गए । परत 
रावजीके स्वार्घान स्वमावके कारण वादाह इनसे अप्रसन्न ह गया 1 
इसपर चद्रनसेनजी वहोसे भादराजूतकी त्र्‌ ठौट गर्‌ । 


इसये, वाद्‌ रायमल ओर्‌ कल्यानसिदजी आदि भा अकवर मधी- 
नेता स्वीकार कर अपने अपने स्थानको लौट गए । केवट उदयर्सिहनी 
घाददाहफे पास रह गए्‌ 1 

राव चद्सेनजी जिस समय लौटकर मादरजूल परै उस समय 
सोजत ओर उसके आस पासके गोम मुषखमान यडा जरम कते ये। 
सतः चद्रसेनजीनि मेना इकटी कर उन पर आक्रमण किया ओरउनकी 
वहते निकार दिया ¡ इस पर अक्वस्ने जजमेरके सवेद्यर गाह कुरी- 
खार चद्रसेनजी पर चदाई करनेकी आज्ञा दौ । उसीफे जसुसार उसने 
इलपर चढाई की ! राप चेद्सेनजीके भौर उप्तके वीच िगनिके पास 
युद्ध इ । पोच वर्पतकः सियानेपर बादशाही फौज मा धेरा रहा परन्तु 
सपार्ता नही इई 1 इसी वीच चेन्द्रसेनमीके भतजि जर रायमरु्जके, 
पुत्र क्ट्नि युसर्मानोका ध्यान सििवनिप्र कणा हआ देख नागोरपरः 
अधिकार कर्‌ छिया | 


मार्बाड्के यये । १७७ 





व्रि° स० १६२९ म जकवरस्ने जोषपुरका राग्य यीकानरके राजा 
रायासिहजीको छि दिय । इसपर उन्देनि भी चदसेनजी पर चदाई की! 
परतु रापचद्रसेनजीनि किटेमेसे उना रेसा सामना किया फि उनको 
हारकर्‌ वापिस खोटना पडा । इसके वाद्‌ अकवरने वलक्ष श्ञाहाजर्षो 
कम्बोकी अध्यकतर्मे स्ियानेपर सेना भेजी । प° स० १६३१ में 
रावे चद्रसेनजी मेबाड़की तरफ़ चले गये ये । इससे वि° स० १६३३ 
म उनके आदमियनि उचार होकर स्षिवनेका किटा उक्त कम्योको 
सप दिया । इस्तके धाद्‌ नागोरपर भी उसका अधिकार हौ गया ओर 
कटाने शाही सेवा स्वीकार कर खी । इसी वर्षं जैसठमेरफे राख हर- 
राजजीने एक जख फदिया सिम देकर उसके बदरे राव चन्सेनजी- 
से पौण गिखौ रख छ्य | रापजी चार पोच वर्तक मेवाड़, 
सिरोही ओर इगरपुरमे धूमते रदे । इसी वीच इनका वड़ा भाई राम 
ओर उसका पुत्र कटा इस सतारते कूच कर ग९। ( इसको माल- 
देपजीने सोजतका परगना दिया था ) । इसपर माखाडके सरदारनि रव 
चन्ध्तेनजीते मारमाडमे छोट अआनेकी प्रार्थना की | इसीके अनुसार 
वि० स० १६३६ के चेत्र गते हौ ये दर्म ठट आए चर्‌ आते ही 
इन्दनि सोजतपर अधिकार कर यिया । इसके कुठ दिन वाद ही सेना 
इकष्टठी कर चन्दसेनजीने सजमेरके इलरर्मे द्ूट॒ मार श्रू कौ । यहं 
देख अकपएने फिर एक फौज इन पर भेजी । रावजी भी इससे युद्ध कर्‌ 
सोजत्तको छट गए्‌। 

परि० स० १६३७ मं इनका खर्गवास है गया । कहते है कि 
वादराहनै इनकी साधान चित्तृतिते घपठकर द्द मोजनमे रि 
दिपा दिया था } इनके साय इनकी पाचि रानि सती इई । 

(१ } किसी फिसी स्यातमे श्व धरनाका खमय विणत १६२१ च्ल दै ¢ 

१२ 


३७८ मारते भरारीन राजचद्ा 1 


वि० स॒० १६३७ का इनके समयका एक ठेख सारन ( सजत 
परने) से मिरा ३ । 

इनके तीन पुत्र ये । रायरसिह, उग्रसेन जर आसकरन ! इनमे 
वदे पुत्रे अकबरकी सधीनता सखीकार कर ठी वी । अत. उस समय 
वह्‌ अकवरके साथ ठहरमे था । 

| राव आसकरनजी । 

राय चद्रसेनजीके मरने एर रा्यषहर्जकि रहौरमें जर उग्रसेनर्जकिं 
वदी होनेके कारण राजातिरक आसकरनजी को मि । इनका जन्म 
वि० स० १६२७ कौ श्रावण वदी १ (ई० स० १५७० की १९ 
जूल ) को इञआ था । जव यह समाचार उप्रसेन॑नीको मिला, तव वे 
मेडता नगरम आकर मुगढ अफसर मिले । परन्तु रागेड सरदारेनि 
उन्हे समक्चाया कि देककी दशाके अनुसार उस समय राजका हना 
अव्यन्त सावद्यक था । इसीसे आसकरनजीको राज्यगदी दी गई धी । 
अव हम आपके आधा राज्य दिख्वा देगे | नाहकके गृह-कठहसे 
सिवाय नुकसानके कुछ भी फायदा न होगा । यह वातत उग्रसेनजीने भी 
मान री ओर वे आसकरनजीके पास जैतारनमें चङे माए । एक दिन 
दोनो भाई चोप्तर वेर रंहे थे । आपसे दो सेर मिसरीकी शर्त थी । 
उग्रसेनजीने मिसरी मगवनिके वहाने आसकरनभीके आदभियोकि 
कमरेके वाहर भेज दिया केवट एक आदमी वर्हौँ रह गया। वह मी भफी- 

(१) चन्रसेनोत जोधा अजमेरके इलाकेमे अवतक द । उसी परगेके 
भिनायक राजा उग्रसेनजीके पुत्र करमसेनजीके वदाज है । उग्रसेनजीकी शयुके 


समय उने पुत्रकी अवस्था केवर एक वधैकी थौ । 

( २) उस समय जोधघुरपर सुसख्मानोका अधिकारं था ओर इनकी राज- 
धानी सोजत थी ¦ 

(३) उग्रसेनजीका जन्म वि” स० १६१६९ छी भादों वदी १४ (६० ०१५५९ 
की ३ अगस्त }कोहुजाया। 


॥ 9; 


णी 


मास्वाडके रठोड। १७९ 


म नम $घ रा थ जत मका देल उन्दने सम मन्तन 
पर कटरीका वार्‌ किया | यह वार्‌ रपरर्जीके मर्मस्यपर्‌ इञा । उनका 
कराहना सुनकर ॐघता इमा सादमी चौक पडा सौर उक्तने सपने 
स्पामीकी यह्‌ दशा देख वही कारी उप्रसेनजीकी छती धुसेड दी। 
उप्रसेनजी तो उसी स्मय मर गर्‌ भेर कठ देर वाद ही आसफरननी- 
कामी द्दर्मगस हो गया | यह घटना परि° स० १६३ ८ी पैत्र सुदी 
२ (० स० १५८१ की ७ मार्च ) की है । 

परि० स० १६३८ का आख्करन जीका एक ठेख सारनसे भिला 
है! राणा उदयसिंहजीने जब आसकरनजी भोर उप्रसेनजीके मरमेकी 
खबर सुनी, तवर उन्होने मासाङ्के सरदारसे कहटाया पि रायमखके 
पुत्र केजोदासको गदीप्र विठा दो ] परन्तु उन्दोनि चन्दरसेनजीके सष्ठ 
पुत्र रायस्षिहजीकौ रजतिखकके छि बुलवाया ओर केदोदासमो भिरि 
यारी नामक ( सोजत परणनेक्ञा ) गौव जागीरमे दे दिया । 

राय रायसिंहजी । 

ये चश्भसेनजीके बडे पुत्र ये जर पिताके जीतेजी दी बाद्रशाहके 
पासजार्हेये | इनका जन्म परि० स० १६१४ मेहमाधा] जिप्त 
समय शादी सेनाने सालु प्र चढाई की, उस समय ये मी उसके साथ 
गष ये| 

ञव माखाडके सरदासोका भेजा टमा कासिद इनके पास प्टुचा 
तय बादुगाहने भी इन्दे रावका खितत्र ओर सोजत्तका परगना जागी 
देकर ब्रिदा शरिया | ये सोजत पर्हुव पि स० १६२३९ 

( १ ) केशोदस इस जगीरसे सन्न हुए र अकवरके पाय जा रे । 
यै बर्टूपर केशवमाषूके नामस श्रद्ध ये ! इनदरो भक्वरने माखवाम चोखा महे 


-सरका वद्य इलाक्रा जागीरमे दिया धा । अमञ्चिरापफे रदैस दन्दके वशज ये । वि° 
सण १९१४ के गद्रके वाद यह्‌ इरा भारत गपनैमेष्टने जच्त कट छया 1 
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व 
गदीपर तैठे । इसके बाद शीघ्र ह छौटकर वाद्शाहके पास फतदपुर 
चरे गए । उसी समय राणा उदयर्सिहजीका छटा पुत्र जगमार भी 
बदशाहके पास हाजिर इना ओर ज्जं की कि यथपि मापने युत्त 
सिरर्हीका आघा राज्य दे दिया दै तथापि वक्षा देवड़ा राव सुस्तान शुक्षे 
उसपर भयिकार नदीं करने देता है । इसपर बाद्ाहने रायर्सिहजीको 
अज्ञा दौ किं वै स्वय जाकर सुरतान ओर जगमाख्के बीच सिरहीका 
राज्य आधा आधा वेटि द । जव बाद्ाहकी यङ्ञातुसार ये जगमाछ्के 
साथ सिरा राञ्यके दतानी नामके गेम पे तब राव सुरतानवे 
इन पर रातमे अचानक आक्रमण कर दिया । इसमे ये दोनों मारे गए} 

यह घटना भि° स° १६४० की कार्तिक श्छ ११ ८ ६० स° 
१५८३ की २७ अक्टोबर ) फो इई ची । 

इनके पीठे इनकी तीन रानिया सती इई । 

१९ राजा उदयसिंही । 

प° सष० १६४० मेँ रायसिहजीके मरनेपर माखाडर्मे नयानक 
अकार पडा ओर्‌ यहो! प्रजा अनक चिन्ता दधर्‌ उधर भटकने 
खमी } इसपर वादाह्‌ अकवरने उदर्याक्तहजीको जोधपुर ओर सोजतकै 
परगने देकर माखाड़का राज्य सौप दिया । 

वरि° स० १६४० की भदो वद १२ (३० स० १५८ की 
१५ सगप्त ) को ये गदीपर्‌ ठे 1 

इनका जन्म वि० सं० १५९४ की माघ शुका १२ ( ६० स० 
१५३८ कौ १२ जनवरी ) को इमा वँ । 


(१) कदी कीं भादोकि वदे कार्तिक लिखा है ओर कीं कटी सवत्‌ 
१६४१ कसा ड 1 

(२) कदी १३च्सिीहि1 

मार्देवजीने इन्दे फरोदी का परगना जागीर दिया था। 





मास्वाडफे राठोड । १८१ 


1 

जिस समय प्रि० स० १६३५ मे वाददाहं अकवरने सादिकखको 
ओरछा भौर बुदेखखडके शासक मधुकरशसाहप्र चई करनेको मेना था, 
उस्र समय उदयमिहजी भी उस्तके साथ गए थे मौर नरवरका किख 
वास तौरपर इन्हीकी वरितासे फनह इमा था | इसके वाद्‌ ये ग्बाछियर 
के गूजर डकैतीको दवानेके चिए मेज गर्‌ । उसमे मौ इन्दोनि जच्छी 
वीरता दिखाई | इन्दी कामोत्ते प्रसन होकर वादशाहने इन्द राजाकी 
पदयी भौर जोवपुरका सम्य दिया था । इन्दोनि भी इस प्रकार जोधपुरका 
राज्य प्राप्त कर सपने बु्ुवमारों ओर सेनिर्कोको समापटी ८ म्गा- 
लियर ) से जोधपुर बुखवा छया । 

उसी दिने जोधघुरके शासक राजा कहरने खे । 

वि स० १६३९ मँ अकवरने भन्दुरहमान खानघानाको 
गुजरातके, गास्तक सुजफ्फरशाहपर हमला करनेके छिए मेज! ] राजा 
उदयर्सिंहजी भी इसके साथ गए । राजपीपटीके युद्धम सुनषफरको 
हारकर भागना पड़ा । 

पले चिठा जा चुका दे कै धिरे्हीके रद सुरदानने जोधपुरके 
राव राय्षिहजीको मार डाठा था । उतत उसका बदला ठेनेके टिए्‌ 
ब्रादशादकी ओआज्ञासे इन्देनि सिरोदीपर हम म्यौ । अक्रकी 
आज्ञासे जलोरका जामेग पठान भी इनके साथ धा । सुरतानने इनका 
सामना करना असम्भय समक्न हरजाना दे अधीनता स्वीकार कर खी | 

वि० स० १६४३ मे उदर्य्िहजीने चारणोकि कुठ गे जन्त कर्‌ 
लिए ¡ इससे उन रोगन ( आउवा नामक गेपरके पास ) जमा होकर 
-चादी ( खुदङ्ननी ) की । 

पि „० १६४४ मे अक्वरने देवडा बीजाको सिदेहीका राज्य 

( १ ) फरिदाने इम घटनाफा समय विन खन्पद््ल्विष। 
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दे दिया ¡ जीर राजा उदया्धेहनीको उसकी सहायता किए मेज । 
उदयिदजीने पठन जामवेगकौ साथ ठेकर रात सुरतानपर चदाई की | 
इतका समाचार पति दी सुरतान सिरोहीसे भाग निफग 1 यीजकने सैर 
जामवेगने उसका पीछा किया ] वास्तयानजी नामक गेिके पास इनकी 
मुठमेड होगई भौर इसमे बीजा मारा गया । इसपर वादराहकी इच्छ- 
नुसार राजा उदयर्सिहजीने राव कल्को सिरोहीकी गदीपर षिढा दिया | 

पदे छख जा चुरा ह कि नगेसके छित जानेपर चन््रस्नजकि 
भती राटेड कह्ाने बाद्ङाहकी सेवा स्वीकार कर खी धी । कुक 
समय वाद्‌ बादशाहने उसे खरौरमे नियत कर दिया । वहो उसके 
भेर किसी सुसरूमान अफसरके आपस क्षगड़। दौ गया । का 
उसे मार कर सिबानके किलेमे भा रदा । इसपर बादराहने राजा उदय- 
सिंहजीको उसे दड देनेकी आज्ञा दी । इन्हने इसका भार अपने पुत्र 
सूरक्िदजीको सौपा । सूरसिहजीने भी अपने सेनापतिर्योको सिघानेपर 
हमला करनेके व्यि भेज दिया ! एक रोज मौका पाकर राततके समय 
कला सेना लेकर किठेसे वाहर निकला ओर्‌ किञेको चेर 
कर्‌ पड इई जोधपुरवी सेनापर उसने अचानक रेखा आक्रमण विधाः 
किं उस सेनाके यहुतत्ते वीर योद्धा मारे गए | रहै सहै इधर उधर्‌ 
भाग निकटे जव यह्‌ खवर अकवस्को भिलौ तब उसने राजा उदय- 
सिंहजीको खुद जाकर कल्को दण्ड देनेकी आक्ञा दी । इसके अनु- 
सप्र एक वेडी सेना छेकर इन्दनि क्षिवानेपए्र हेमखा किया । परन्तु किरि 
मी कल्की वीरता सौर रणचातुरीके आगे इन्द सफ़र्तान इई । यह 
देख इन्धने खख्च देकर किक एक नाको अपनी तरफ मिला छया । 
उसने भी खार्चमे फस रस्सी द्वारा इनके कुछ सेनिकोको किले मेँ चढा 
ञ्य | जव कट्टाको इस वातका षता रगा, तव उसने अपने कुटुम्बी 
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ओौरतोको वदे दोनेवारी वेदनतीसे चानेक किए अपने हाथसे ही 
मार डाछा ओर खुद तठ्गर केकर दुदेमनेफि सामने भा खड़ा इभा । 
बु देरके युद्धके वाद दतरुभकी अधिकतर कारण कला रायमरोत 
यद्धी वीरतासे छडता इञा बवीरगतिको प्राप्त हमा । 

यह घटना वि० म० १६४५ मँ हई थी । इसके वाद सिवानेपर 
उदयसिहजीर। अपिकार्‌ दो गया । 

बरद्धावस्या्मे राजा उदयर्सिहजीका इारीर मोटा हो गया धा ¡ उत 
बादगाहने उनकी सेवार्मोका खयाठ्कर्‌ ८ ओर नगो के यपने व~ 
चनेकि यादकर्‌ ) उनको मोटा राजाका लिता ओर एक दना सर- 
रोका मनसव्र दियां । 

वि० स० १६५० मे राजा उदयािहजीने राप्रङ वीरमदेवको जसी- 
ङुसे निकाटर्कर वर्ोपरं अपना अधिकार कर च्या ओर वाकोतरा नामक 
गौव भद्िनायजीके नामत्े एक मखा छ्गनाना प्रारम्भ किया | यह 
मेढा अवतक हरसाठ चैत्र मासमे ठगता दे ओर इसमे ऊट, घोडे भोर 
वैढोका टेना वेचना होता है | 

वि० स० १६५२ की मापाढ सुद १५ (१० स० १६९५ की 
२३ जुरा ) को दौर राजा उदय्सिहजीका देहान्त इभा । वही 
पर शयी नदीके किनि इनका अग्निसस्कार किया गया । अकव्रर वादराह 
खुद भी नायम वेठकर इनके पीठ होनेगाटी सतिर्योकी दृढताको देपनेकरे 
ङिए भाया मर वर्दीपर उसने इनके पु सूरस्हिजीको बहुत तसद्ी दी 1 





{ १) तयते अस्रयरीके अनुसार उस समय दने १५०० सयारोका 


मनमय चा। ॥ ¢ 
(२) कहींक्दी विर स०१६५१ छिखा मिरता है 1 इस दिता मूरसिद- 
जी भी १६५१ के सावन गदर वैठेये । 
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द दिया ] जर राजा उदयारधैदनीको उसकी सहायताके ठिए भेजा। 
उदयर्सिहजने पञन जामवेगकौ साथ छेकर राव छुरानपर चढाई कौ } 
इसका समाचार पति ही सुरतान सिरोदीसे भाग निखा । बीजानि ओर 
जामवेगने उसका पीछा किया । वास्तथानजी नामक गेपिके पास इनकी 
मुठभेड हग यौर इसमे बीजा मारा गया । इसपर वादराहकी इच्छा- 
नुसार राजा उदयरसिहजीने राव क्ल्ठाको सिरोहीकी गदीपर बिठा विया । 

परे सिला जा चुका है कि नागोसे छिन जनेपर्‌ चन्द्रस्नजकिं 
भतीजे रठड कह्ने वाद्ाहकी सेवा स्वीकार कर खी धी | ङुंछ 
समय वाद्‌ वादराहने उसे खाहौरमं नियत कर॒ दिया । वहीँ उसके 
भोर भ्रिसी सुसरुमान जफत्रके आपृत्तमे क्ञगड़ा हो गया | कटा 
उसे मार्‌ कर सिवानके किलेमे आ रहा । इसपर बादशाहने राजा उदय- 
सिंहजीको उसे दड देनेकी अन्ना दी । इन्टने इसका भार अपने एत्र 
सूर्िहजीको सौपा । सूरसिहजीने भी अपने सेनापतियोको सिवानेषर 
हमरा करनेके च्य भेज दिया । एक रोज मौका पाकर रातके समय 
कटा सेना ठेकर्‌ विते बाहर निकटा ओर किलक चेर 
कर्‌ पडी हुई जोधपुरकी सेनापर उमने अन्ानक रेसा अक्रमण्‌ किया 
किं उस्न सेनाके वहसे वीर योद्धा मीरे ग्‌ | रहे सहै इधर उधर 
भाग निकटे | जव यह सवर्‌ भकवस्को मिढी तव उसने राना उदय- 
सिंहजीको सुद जाकर कषठाको दण्ड देनेकी आज्ञा दी । इसके अनु- 
सार एक वेडी सेना छेकर इन्हने सिवानेपर हमला किया । पचन्तु रिरि 
भी कल्की वीरता ओर रणचातुरीके आगे इन्द सफलता न हुई । यह 
देख इन्दनि खाड्च देकर किरेके एक नाईको सपनी तरफ मिख छ्यिा। 
उसने भी काकचमें फस रस्सी द्वारा इनके कुक सेनिकोको किले मेँ चढा 
चिया | जब कल्को इस वातका पता र्गा, तव उप्तने अपने वुदटुम्बकी 


भारयाडके राठोड । १८३ 


जौर्तोको वादे होनेवाटी वेदजर्तीसे क्चानेके छर अपने हधते ही 
मार्‌ डरा ओर खुद तलवार टेकर दुरमनकि सामने मा खड़ा इभा । 
छख दैरके युद्धे बाद शत्ुमोक्षी अधिकता कारण कषा रायमछोत 
बड़ी वीरताप्ते छड़ता हृञा वीरमतिको प्रा इय । 

यह घटना वि° स० १६४५ मेँ हुई थी । इसके बाद सिवानेपर 
उदयसिहजीका अधिकार दो गवा । 

वृद्धावस्यार्मे राजा उदयरसिंहजीका दारीर मोदा हो गया धा ¡ भत. 
बाददाहने उनकी सेमा्मोका खयार्कर ८ भोर नगोरमे कदे सपने ब~ 
चर्नोको यादकर्‌ ) उनको मोटा गजाका चिता ओर एक हजार सवा- 
रोका मनसव दियो । 

व्रि० स० १६५० मे राजा उदयांषिहजीनि रापठ वीरमदैवको जसो- 
छसे निकाल्कर्‌ वर्प जपना अधिकार कर ण्या ओर वाठीतरा नामक 
गि मद्िनायजीके नामते एक मेटा छ्गवाना प्रारम्भ किया । यह 
मेखा वतक हरसाठ चैत्र मासमे ठगता हे ओर इसमे ऊट, घोडे भोर 
वैलका स्ना वेचना होता हे] 

परि० स० १६५२ की मापाढ सुद १५८१० स० शर्ध फी 
२३ जुरा ›) को खारी राजा उदयसिहनीका देहान्त इमा । बर्ही 
पर्‌ रामी नदीके किनि इनका श्निमस्कार्‌ पिया गया । मकव्र वादराह 
शद भी नार्ममे वेठकर इनके पीठे होनेपाठी सतिरयोकी दत्तको देखनेफे 
डिए आया खीर वपर उसने इनके पुत्र सूरक्दजीको वहत तस्तौ दी । 





( १) तनकते अस्बरीके अयुमार उस समय इनरो १५०० सवारोका 
मनस्व था । 

(२) कदी कां वि स०१६५१ ङिसा मिरता हे 1 इत दिसावसे सूरसि्- 
जी भी १६५१ के सावनमे गदीपर वैठेये 1 


१८४ भास्तके प्राचीन रजवंदरा । 





उदय्िहजीने १२ वर्धके करीवि राऽ्य किया { अकबर्‌ इमकी वहत मान 
रखता था ओर ये उसके दास प्रथम श्रेणीके रईस समक्षे जते ये । 

इनके १७ पुत्रे थे । इनमेसे तीसरे सूगर्सेहजी इनके उत्तराधिकार 
इए । 

उदर्यास्हिजीके एक पुत्रका नाम छकष्णर्सिंह था । वादज्ञाह जहरीले 
उनको अजमेरमें जागीर दी थी । वहीपर उन्हनि अपने नामपर किरन- 
गढ नामका नगर वतसाया । दूस स्थानपर अवतक भी उन्ीके वदानोका 
र्य है । 

दने एक पुत्रका नाम दर्पत धा । उसके कारमोसे प्रसन्न होकर 
वादश्नाहने उसे जाढोरकी जागीर दी ! उसीके पौत्र रत्तनसिहनीको शा~ 
हजहेनि माढ्वाम जागीर दौ ची जर व्ीपर उन्दने अपने नामप्र रत- 
काम दराहर घक्नाया | अव्रतकं रतछामम उन्हीके वदाजोका राप्य दै। 

जिस समय शाहजर्होकी तरफसे जोधपुर महाराजा जसचन्तर्सिहजी 
भ्रथमने उञ्जैनके पास ओरगनेवसे युद्ध विया, उस समय वे भी उनके 
साथ ये ओरं उसी युद्धम वे वीरगतिको प्राप्त इए 1 

२० राजा शूरपिंहजी । 

उदयसिहर्जीके बाद वि० स० १६५२ के सावनमें उनके पुत्र ूर- 
सिंही कहैरम उनके उत्तराधिकारी हए । इनका जन्मत्रि० स १६२७ 

(१) इनसे नौ शासा चली । सगतर्सिपोत, भोपतोत, नरहरदासोत, 
मोहनदासोत, माधोक्होत, सजनसिंघोत, दख्पतोत, रतनोत र गोविंददासोत 
खरवा ( अजमेर ) फे रावजी सकतसिहजीके यशाज सङतसिधोतोमि से देँ ओर 
इन खम्तसिहजीका जन्म वि स० १६१५ मे दोना वतते हे 1 परतु जोध- 
पुरकी स्यामे नका जन्म वि स १६२४ मे होना ङ्स दै । ज॒निया 
{ अजमेर ) के ठर माधोसिदतोमेसे दै । गोविन्दगट ( अजमेर ) के जागीर- 
दार गोविंददासजीकी अओखादम दै । 
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ची वैजालग्दी ३० ८ ई० स० १५७० की ४ रेख, ) को हभा 
था । अकवर वादञ्याहने इन्द जोधपुरके साथ गुजरातकी सूवेदारी, 
दौ हजारी जात जौर सवा हजार सवारोका मनसव दिया । इसके वाद 
खरौरसे खाना हकर ये जोधपुर परहवे जीर वि० स० १६५२ की 
माघ सुदी ५ को इनका र्पिभिपेक इञा} 

इस कामसे दुद्र पाकर जर माखाडके प्र धका कार्यं भाटी गो- 
विन्ददासको मौप कर ये वादशाहकी जाङ्ञानुसार प° स० १६५३ मे शा- 
हजदे भुरादके साथ गुजरातकी तरफ राना इए ¡ मार्गम इन्देनि राव 
सुरतानपर आक्रमण कर सिरोहीपर अधिकार कर लिया} परन्तु कुठ 
दिन बाद व्रहोका मधिकार वापिस सुरतानको ही दै दिया । उसने भी 
इसकी एवजमें अपनी कन्याका व्रियाह इनके साथ कर दिया । 

ये चार वर्पतक गुजराते रे । इसी वीच एक वार तो उक्त प्रदेशके 
भूतपूर्व बादशाह सुजप्फरने भोर दूसरी बार परि०स० १६५ उसे पुत्र 
बहादुर पने गए इंए गुजरातके राप्यपर्‌ हमला कर्‌ धिकार करनेकी 
चेष्ट की । परन्तु राजा सूरसिहजीकी श्ूरताके जगे उनकी एकं न चटी 1 

परि० पस्० १६५४ म वाद्ाहने इन्दं शाहनदि दानियार सर 
अयुरुफजठकी सहायताकि छिए दक्षिणकी तरफ जनिकी आज्ञा दी । 
उस समय ये दोन अहमदनगरवारेकि साय च्ड रहे ये । इस युद्धम 
भी राठोड़ राजनि वडी वीरता दिखल्ाई नौर परि० स० १६५७ 
नाभिकके तथा वि° स० १६५९ मे अमस्वप् के सायके युद्धो 
परिजय पाकर उक्त स्थानोपर अधिकार कर छया 

इससे प्रसन्न होकर बादशाहने इन्दं सवाई राजाका चितान, मेड़ता 


८ १ ) शादजादे दानियारफो ओर नबाव खानसानाको शतुओंने पेर 
किया था"। परन्तु शरिंहजीकी शूरतासे उनके प्राण वच गए जीर अमरचम्पूी 
पराजय हुई 1 








` 


१८६ आर्तके प्राचीन राजवंशे । 





जर जैतारनके परगने, नङ्ारा ओर हाथी देकर माखाड्मे जनेकी 
आज्ञा दी । इसपर वि० स० १६६१ मे १० वर्पबाद ये जोधपुर पहैवे ! 

विण स० १६६१ की कारिक सुदी १४ ( २५ अक्टोवर सन्‌. 
१६०५ ) को वदर्गाह अकत्ररका देहान्त हो गया जर उसका पुत्र 
जहोगीर वादशहत्तका मलिक हआ । 

इसने तर्तपर चैठते ही ्ूरिहजीको गुजरातवी सूेदारीपर जनिकी 
जाङ्ञा भेजी ! वहौपर्‌ उस समय बड़ी गडबड मची इई थी! परन्तु 
रोड राजने अहमदावाद पर्हैव कर उसको शान्त करं दिया | इसके 
वदि दो वर्धं तकं वहा प्रवन्य कर्‌ वि० स० १६६३२ के अन्तम 
ये जेधपुरको लट आपए्‌ ओर ङु दिन अपनी राजघानीमे रहकर 
परि० स० १६६५ मँ अगमं बादद्याहके पास पचि । 

अरहौगीरने इन्दे चार हजारी जात ओर दो हजार सवारोका मनसव 
देकर दकंछनकी तरफ भेज दिया । वरहपर ये करीव ६ वर्षी तकंरहे 
ओर इन्देनि मडवाके कोटी जातिके राजा कारुको मारक उसके 
देरोपर अधिकार कर छ्या। 

उती वीच जरगीरने उदयपुरके रणा अमरसषहजीपर फौज भेजी । परु 
उसमे सफल्ता न होनेफे कारण बि० स १६६९ मे वादशाहको 
अजमेर आना पडा । इसपर उसे राजा इूरसिहनीको भी दक्षिणसे 
सख्याय । ये गुजरातक्री तरफ दते इए जोधपुर पर्दैचे । तीन चारं 
महीने देते रहे ओर अन्तर्म व° स० १६७० मँ अजमेरमे बाद- 
शाहके पास गर्‌ । वादशाहने इन्दे उद्थपुपम शाहजदि चमक पास 

( १ ) उदगघुरके युके समय महायतपाने सोजतकै परगनेषर्‌ अधिकार 
कर लिया था । परन्तु विन्स० १६६८ मे अब्दुज्ञासाने वह परगना वापिस महा- 
राजो टा दिया 1 
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१ 
जानकी आज्ञा दी | ये वहते चक मेशराडमे पर्वे जीर तीन वर्पतक 
शाही सेनाकते साय रदे । जरन्तर्म नौ वर्षी कमात ब्ड़श्ि बद 
राजा श्ूरक्तिहनानि राणा ममररसिहजीके ओर श्राहजादा खुरभके षीच 
मुखह करवा दी । 

जव गाहजादा राणाजीके पुत्र करनको फर वाददाहके पास अजमेर 
भाया तव रजा दूर्सिहजी मी साथ ये] 

प्रि० स० १६७२ की जेठ वैदी ८ की रात्तको किदानगढके 
स्वामी विशनसिहजीने इनके स्थानपर हमला पिया ओर इनक मत्री 
भाटी मोत्रिन्ददास्तको मार कर वे किरानगढकी तरफ चठ दियेः। 
राजा शूर्तिहजीने उसको अपनी मानहानि समन अपने 
पुत्र गजमिह्ीको इसका वदा लेनेकी अज्ञा दी । उपर 
उन्होने अपने चाचा किंठनर्चिहजीफो मार पताकी सआज्ञाका पाठ्न 
करिया । इसे वाद ॒विदानक्िहजीके पुत्र सहसमदनी फ्िनगदकी 
1द्ीपर्‌ प्रिगए्‌ गए | 

वादाहने राजा श्ूर्रसिहजीरो ५ हजारी जात ओर ३ हजार सा+ 
फा मनस तथा खर्चे ठिए्‌ जयरका परगना देकर दक्षिणकी तरफ 
जानकी साक्षा दी । इसपर ये जजमेरसे चल फ़र्‌ जोधपुर भए भैर 
कुड दिन जोधपुर रहकर धि० स० १६७३ मेँ देदटी पर्हेवे भर 
वहोति दक्षिणकी तरफ़ रना इए । 

उस समय दक्षिणे बीजापुर ओर अहमदनगरके वादसा्हौ जर 
दही वादशाह जहौगीर्के बीच क्षगड़ा चल रहा था भर्‌ इसीके वासे 

(१) करीं कदं इस घटना समय जेठ वदी ९ छिपा द 1 

(२) उम समय राना शरसिदजीका डेरा पुष्करमे था । भादी गौविन्द्‌- 
दासे त्रिशनरसिंदजीके भतीजे गोपाठदा्फो मारा था । उसीका वदा रेने. 
लिए करिदानर्सिहजीने उसरो मार डाला 1 








१८८ भर्तके धाचीन साजवश । 





सुग वादलाहकी बड़ी वड़ी सेनाए वर्हौपर रहती थीं । इन्हीकी देख- 
भाले टिपएु नवाब खानखाना थर राजा शयररसिहजी नियत कयि गए 
-ये। 
वि० स० १६७४ मँ महारज कुमार गजरषिहमीने विहास्यसि 
जारोर छीन लिया । 
रि० स० १६७५ मे द्क्खनी परखानेकरि एक वडे दले युरहान- 
पुरो धेर छिमा । बादसाहकी सज्ञा थी, किं जदेतिक हो उनसे युद्ध 
किया जाय ओर्‌ किठा न छोडा जाय । परन्तु किमे खानेका सामान 
बहुत कम था । अत" जदहोतक हो सका, शर सिहजीने अपने सोने चादीये 
अरतन तक वेचकर्‌ .सैनिकेकि भोजन आदिका प्रबन्ध किया । जबर 
ईसं पर्‌ भी भोजन समाप्त हौ चला, तवे इन्टनि नवावसहित विलेके 
याहर निकठ पठानपर टेसा आक्रमण किया कि घे मारसे घवराकर 
भाग गए | यही राजा श्ररसिंहजी फी वीसताका अन्तिम कार्य था | 
वि० स० १६७६ की भदो सुदी ९ (ई० स० १६१९ की १९ 
कषितवर ) को बुरहानपुर निके मेहकर नामक स्थानम इनका खर्मवा् 
हो गया। 
ये वेड वीर्‌, नीतिचतुर, दानी ओर विद्वान्‌ धे । इन्दोनि एक ही दिन 
भे  करविर्योको एफ छाखका दान दिया था। 
तरुहटीके महर, सूरजकुण्ड ओर सूरसागरके महं इनके वन- 
बाए ए है ] दक्षिणी पठान मी इनकी त्वासते उसे ये । 
बादशाह जरहीगीर इनका वड़ा मान रखता था । निस समय उसकी 
-इनकी मृत्युका समाचार मिका उस समय उसने वडा अफसोस किया 
ओर इनके पुत्र गजरसिंहनीको युखाकर्‌ टीका दिथा । 
जगीर अपने इतिहासे टवा है 
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५ हि० स° १२०८ (परि० स० १६७१ ) मे सुने दक्षिणे 
राजा आर्तिंहकी मृब्यु हेनेका समाचार पिला । ये राव माख्देयजीकरे 
पैत्र ये ओर इन्टने अपने भाप नाम ओर दज दाति किया वा| 
नके दादा भर्‌ इनके पिताके समयते भी इनफे प्तमय मारवाडकी 
अधिको तरक्षी इई थी 1 इन्देनि अपने पुत्र गज्नहको अपने जीति जीदही 
राश्यकी देखमभात्मे ख्णादिया वा” 

इना सुल्य मत्री भादी गोविन्ददा्त भी बड़ा ह दुद्धिमान्‌ था ] 
उसने इने राउ्यका सय प्रथन्य वादशा दगपर वोधा | माखाइमे 
पटे पह सरदयोकी इनत ओर्‌ दस्वार्मे उनके वेढे उठनेके नियम 
आदि भी इतने नियत कयि ये । वही नियम आजतक च्छे जा 
द्देरे। 

इनके छोटे पुत्र समख्िहकौ राज्यकी तरफसे फी भौर बाहशाहवी 
तरफते गुभरतपे जागीर मिटी धी 

२१ राजा गजर्धिदजी 

ये राना श्रार्तहजीकि पुत्र ये | इना जन्म परि० स० १६५२ की 
कातिक युका ८ (ई० स० १५९५ की ११ नवव) को टमा वा। 
जिस समय इनफो भपने पिताकी वीमारीका समाचार मिका, उसी समय 
ये वादसाहकी आक्ञा ठेकर बुरहानपुरकी त्तएफ चरे गए थे । जव 
शरिहजी क खर्गवास हे गया, तव वाहशाह जहोगीस्ने नवाब खन- 
खानक पुम दौरत्रखकि साथ वहौपर इनके चिर टीक्षाभेजा ओर्‌ ३ 
हजारी जात तेया २ हजार समारसोका मनस्य दिया | परि° स० १६५७६ 
की मसोज (कार) सुदी ९ को ये गप वैठे । उस्र समय 
दिद्धीरी बादशाह मेहकए तक ही थी । इसके अगे अहमदनगरे 
वाददष्टका राप्य था 1 वकि राजाके वजीरका नाम भअम्मस्चम्ू 
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था] यह हवी जात्तिका वड़ा वीर योद्धा था । एकवार इसने ,माकर 
जआदर्चाही सेनाको घेर च्या! इस शाही सेनके आगेके भागम 
गजरसिहजीकी वीरान वी । तीन महीने तक शादी सेनः पिष 
रही जर इस वीच पोच सात ठया मी इई । परन्तु जन्त गजर्सिह- 
जीकी वीरतासे राही सेना की विजय इई भैर दक्षिणौ भाग गए । 

विण स० १६७७ मे एक वार फिर दक्षिणिवोपषे युद्ध प्राए्म 
इभ ओर दो वर्षं तङ बरावर चट्ता रहा । इस वार मी गजर्बिहजीकी 
सेना शाही फोजके अग्रभागे थी | इन्दीकी वीरतासे न्ते बादगाही 
सेनाकी जीत हई । इस्त वीरताे प्रसम्न होकर वादशाहने इन्दं चार 
हजारी जात ओर तीन हजार सवारोका मनस्य देकर “ दख्यवन 
( दरस्तम्भन-सेनाको रोकनेवाा ) का खिताव दिया | 

इसौ जडा्ई्म इन्दोने निजामञचाह अम्भरचम्पूका खा कडा छीन 
ञि था, अत उसी दिनसे जोवघुरके डमे छाल रकी पदी लगने 
ख्गी। 

मि० स० १६७९ मेँ शाहजादा सरम आगते दक्षिणम जया 
ओर उसने अम्मएचपरूसे सुलह कर ठी । इसपर राजा गजरसिहनी 
शाहजादेकी आका टेकर वदेसि फतदपुरसीकरीम वादश्चाहके पाप 
पर्वे ओर उससे भिर्कर वि० स० १६७९ के मादू जोवपुर 
आए ! बादणदते इनकी रवानगीके समय इन्द्‌ जाञेरक। परगना दिया, 
परन्तु उस समय वहोपर शादजदि शुर॑मका अधिकार था । सत 
उसके अदिमिर्यो ने किला खाटी करनेतसे इनकार कर दिषा। 
गजरसिदजी भी समयको देख चुप हो रहे । दु समय वाद वादश्चाहने 
इन्द फिर शादजदिके पास जनेकी आज्ञा दी! उर्ठीके अनुसारये 
-सुजसतमे जाकर उससे भिक ! इस वार इनसे मिरुकर्‌ वह चहृतं ही 
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श्रसन इमा भौर उसने जोरके साय ही सोचोरका परगना भी इन्दे 
दे दिया। 

नरजरहो वेगमके कारण वादशाह जर्हीगीर ओर श्ाहजदे सुमे 
चि मनोमारिन्य हो गया । इसपर शाहजदेने वणापत युर की | यह 
देख बादराहने सपने दूसरे शाहजदि परवेजको प° स० १६८० 
मे उसके दवानेके ठिए्‌ भेजा ओर राजा गजसिहजीको पोच हनारी 
जातत तथा चार हजार सवारोका मनस ओर फरेधीकां परगना देकर 
उसके साय कर्‌ दिया | वि० स० १६८१ की कार्तिक सुद १५ 
को हाजीपुर पटने गगाके किनि दोनोका सामना इ । उस समय 
उधर सुरमकी सेनक अग्रभागे राणा अमरदैहजीका पुत्र भीम पौ 
हजार सार्तोको छेकर खड़ा इञा भर इधर बादशाह सेनाम यद्यपि 
हमेदाके खिजके माफिक राजा गजसिंहजीको अगि रखना चादि 
था तथापि परयेजने इनकी एवजमें तरे राजा जयर्िहनीको बहुतसी 
तेना देकर फौजके अप्रमागमें रख दिया] 

यह वात राजा गजिहजीको बुरी स्गी यैर ये नाराज होकर 
सपनी सेनासदित नदीके वाए्‌ किनरि कुठ हटकर ख्डेदो गए। 
जप युद्ध आर्म्म हमा जर भीमक सेनाने आगे बद हमठा किया, 
तव पखेजकी पौज भाग खड़ी हई । यह देख भीमने अठ्ग खद्धी इई 
गजासिहजीकी सेनापर आक्रमण किया | इसपर ठनो तरफसे ठर 
शरू हो गई ! मौका पाकर गजिहजीने अपने वरते मीमको हावी- 
परसे नौचे गिरा दिया । मपने मुख्य सेनापतिकौ यह दल्ला देख सखुरम 
माग निकठा जर शाही सेनाकी विजय इई! 

इसके वाद इन्दने प्रयागे परेव तरिणी स्नान मिया ओर 
न्वादीका तुखादान दिया । 
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धा । यह्‌ हवशी जातिका वड़ा वीर॒ योद्धा था । एकवार इतने माकर 
वादद्याही सेनाको चेर च्या} इस खादी सेनके सगेते मागे 
गर्ज्तहजीकी वीस्वदिनी वी 1 तीन महीने तकं शादी सेना धि 
रही जीर इस वीच पोच सात कडार मी ईई । पस्तु अन्तम गजर्पिह- 
जीकी वीरतासे शाही सेना फी षिजय इई ओर दक्षिणौ माग गए । 

वि० स० १६७७ मँ एक वार िर दक्षिणियक्ि युद्ध प्राप्म 
इम सौर दो वर्षं तक वरावर्‌ चट्ता रहा । इस यार भी गजरषिहजीगी 
सेना शाही पौजके अम्रभागमे थी ] इन्दीकी वीरतासे जन्तमे वादगाही 
सेनाकी जीत हई । इस वीरतति प्रसन्न होकर वादराहने इन्दं चार 
हजारी जात ओर तीन हजार सवारोका मनसव देवर । द्खथवन 
( दुस्तम्भन-सेनाको रोकनेवाठा ) का लिता दिया । 

इसौ छडाईमे उन्दने निजामशाह अम्मरचम्पूका छाछ इडा छीन 
लिया था, अत उसी दिनसे जोवपुरके क्षेमं छार रगकी पटरी ठगने 
ल्गी | 

पि० स० १६७९ में शाहनादा सुरेम आगरेसे दक्षिणम आया 
अर उसने अम्मरचम्पूसे सुह कर छी । इसपर राजा गजरसिहजी 
शाहजदेकी साक्ञा॒टठेकर वेत्ति फतहपुरसी करीम वादशाहके पाप 
प्ैचे ओर उससे पि्कर वि० स० १६७९ के मादो जोधपुर 
आए । वादगाहने इनकी रवानगीके समय ईने जारोरका परना दिया, 
परन्तु उस समय वर्होप्र शाहजदि सुर॑मका अधिकार था । जत 
उसके आदिमियो ने क्िखा खारी करलेसे इनकार कर दिया। 
गजरसि्टजी भी समयको देख चुप हो रहे । दु समय वाद्‌ वादुदाहने 
इन्द फिर श्लाहनादेकै पास जनिकी आज्ञा दी! उसीके अनुसार ये 
सुजरातमे जाकर उससे मिे ] इस वार इनसे मिककर बह बहत दी 


। 
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रसन इमा भौर उसने जालो साय दी सोचोरका परगना भी इन्दे 
दे दिया । 

नरजर्हो वेगमके कारण वादराह जर्होगीर्‌ आर शाहजदे सुमके 
चीच मनोमाछिन्य हौ गया ] इसपर शाहजदेने वणापत श्र की । यह 
देख वादङ्चाहने पने दूसरे शाहजदि पसेको प° स० १६८० 
मे उसके दवानेके छिएु भेजा भैर राना गजरिहजीको पौव हनारी 
जात तथा चार हजार सवारोका मनसय जर फटेधीका परगना देकर 
उसके साय कर दिया । तरि° स० १६८१ की कार्तिक सुदी १५ 
कौ हाजीपुर पटने गगाके किनि दोनोका सामना हुमा । उस समय 
उधर सुरमकी सेनाके उप्रमागमे राणा समरासिहजीका पुत्र भीम पोच 
हजार सवार्योको ठेकर खडा इभा जर इधर वादसाही सेनाम यथपि 
हमेशके रिवजे माक्षिक राजा गजरसिहजीको अगे रखना चादि 
था तथापि परमेजने इनकी एवजमें अमिरके राजा जयासिहनीको बहुतसी 
सेना देकर एौजकै अम्रमागमें रस दिया। 

यह्‌ वात राजा गजसिहजीको घुरी गी र ये नाराज होकर 
उपनी सेनासदित नदीके घए किनारे कुछ हटकर ख्डेहो गए | 
जव युद्ध आरम्भ हमा जर भीमकी सेनानि आगे बढ हमला किया, 
-तव पसेजकी फौज भाग खड़ी हई । यह देख भीमने भव्ग खडी इई 
गजसिहजीकी सेनापर भाकमण किया | इसपर दोनों तरफसे ठडा् 
शरू हय गई । मौका पाकर गजक्तिहजीने अपने वरते भीमको हावी- 
प्रमे नीचे गिरा दिया | मपने मुख्य सेनापतिर यह दशा देख सुररम 
माग निकला ओर्‌ शादी सेनाकी पिय हई! 

इसवे बाद इन्दौने प्रयागे पर्व तरिणी स्नान करिया जीर 
चादीका तुखादान दिया ! 


१९२ मारतके श्राचीन साजवद्ा | 


घुम भागकर उडसेके पदाडोम होता इमा दक्षिणे पटच । 
वादरादने राजा गजर्सिहजीको ओर बूीके हाडा राव रतनको उसे 
पीछे मेजा । सुमने बुरहानपुर प्च वहेकि छु गेवोको छट जिया 
जर राव रतनके दु सैनिकोको मी मार डाठा } इसपर महाराजा 
गजसिंहजी वर्होपर गए । यह देख सुम भागकर आसेरफे पिमे 
घुस गया । यहीपर गोपाख्दास्र गोड अपने १४ बेटों ओर तीन 
हजार सिपा््योको ठेकर्‌ सुरेमसे आन मिटा । दो वर्प॑तक्‌ व्राबर 
खुरमके ओर शाही सेनाके वीच ठ्डाई होती रही । अन्मे सुर्मको 
वहेति मी भागना पदा । परन्तु उस समय जो युद्ध इमा उसमें उधर तो 
गोपारदास भौर वखराम गौड मदे गरु ओर इधर भी कुछ राठेड्‌ 
सरदार वीरगतिको प्रात इए । 

व° स० १६८२ मँ वादशाहने महावतखाको परवेजके पासे 
बुख्वाकर रिदार्दूखाको उसके स्यानपर मेज दिया । इसपर सारे 
समीर मय शाहजदे परेजके महावतखाके साथ रवाना हो गए | उस 
समय राजा गजसिंहजीने श्ाहजदे पेज, राजा जर्यासतह, राव रतन 
हाडा, रा चादा जर राजा वर्ह आदिको समन्चाकर्‌ मार्गसे वापिस 
रौटाया । 

इसके षद्‌ महाबतखाने भासफ़खा वर्जारी अदावेतसे तंग आकर 
बादशाह जदेगीरको कैद कर च्या } पस्तु इस्त अनस्थार्मे भी 
महाबतखा उसका वादशाहवे समान ही मान रखता धा । 

करु दिन बाद वह्‌ बाददाहक कादमीर छे गया । आर एक दिनि 
महाबतखाके आदमियोके ओर बादसाही शिकारियोके वीच ्ड़ाई हो 
गई खीर इ्तासे महाबतखाकी वेदसे बादश्चाहका पीछा छूट । इसी 
समय रिदारईखा मी दक्षिणत्ते स्वाना होकर वाद्शाहके पास परैव गया । 


मास्वाडकं खोड ! शद 





नौर उसने बादगाद्से राजा गजसिंहनीसी बड़ी तारीफ की । इसपर 
वाद्शाहने उन्द॑ मेडतेका परगना वापिस दे दिया | यह पना 
शहजाद परेन ओर महाव्रतखने परे जन्त कर्‌ च्या चा 

वि० स० १६८३ के कारिक श्राहनादा परवेज मर गया 
ओर महावतए्म बादशओाही दारे निका दिवा गया । 

महासजके धकीरने वादशचाहसे नागोरका परगना राना गनरसिह्‌- 
नीक प्ये्ठ पुत्र कपर अमररसिदर्जाफे नाम ठिखतराया | इसपर वे राजधिह 
कूपापत जैर प्रह सौ सवारोको साय ठेकर वादशाहफे पास 
चे गए । 

इसके बाद राजा गजसिंहजी वादशादते भिना प्रठे टी जोवपुर्‌ च्छे 
7ए । इसपर वादशाहने भप्रसनन होकर नामोर जन्त कर्‌ च्या [ यह्‌ 
रख राजाजी षर्‌ दक्षिणको रट गर्‌ { 

परि० स० १६८४ की कार्तिक वदी १३ का कादमीस्ते रीत्ते 
ए मार्गे राजोरमे जहागीरकी मृत्यु हो मै$ । 

वनीर्‌ आसफखाने जो नूरजहाका भाई मेर घुमका शवघ्ुर था उस 
मय तो अग्रसर देखकर गाहजदि दायर वल्गुको वाद्याह वना 
या । पस्तु गुप्त खूपसे कासिद भेजकर दक्षिणते रमो दुखा 
[जा ¡ वह्‌ भौ समाचार पा दक्षिणसे गुजरात हेता इसा मेवाड़ पर्चा । 
यपे राना करनार्सिहजकि पुत्र जगतारिहको साथ टेकर अजमेर 
या । यदयोपर महापतखने अर्ज की कि गजेसिहजीकों मेरा सिर 
7रनेके छिएु नागेर्‌ भिखी थी पह अव्र सुज्ञे पिखनी चादि ! यह 
न सुमने नागोरकी जागीर उसको ठ्लि दी ! इस्रपर महावतसाने 
(पनी सेना भेज वहौधर अधिकार कर चिया | 


१वि० खु> १६८४ ङी माघ सदी १० को श्राटजरदौ गहीपर्‌ वे । 
१३ 





१९४ भारतकते प्राचीन राजवंश । 





इसके वाद सुमने गोपाख्दास गौडके पुत्रे विष्टल्दासको उसी 
सेवामेकि उषलक्षमे राजाकी उपाधि ओर अजमेरसे रणथमेोरतकका 
देका जागीर दिया 1 
इसी यच दक्खनका सूवेदार खानजहो लोदी वालाघाटका सारा इ~ 
का जहमदनगरके शासक निजासुटमुस्कमो देकर मालवे चख आया 
राजा जयसिहजी जर गजरसिहजी भी उसके साथ ये। परन्तु जवे इनको 
युरैमफे अजमेर परहेचनेकी सृ चना मिरी तव राजां जयरसिटजी तो अजमेर 
पहुचे आर राजा गजसिहजी ओधपुर चे भार्‌ । अजमेरसे श्वरकर 
खुरम आगर पर्हृचा भोर १८ शाहजादोको जो उसके चचेरे भाई ये 
मारकर शाहजहाके भामसे त्तपर बैठ} । राजा गजसिहजी भी जोष- 
पुरे रवाना हैकर्‌ आगर पदैव ओर वपर वादश्याहसे मिले । वाद 
शाहने भी ईनकी वड़ी खातिर की जर हाथी, घे, जाऊ हधियार्‌ 
सौर चिरत कौरह देकर तथा जहंगीरंके दिय मनसवको वहा रखे 
इनका मान बढाया | 
इसके वाद वाद्ाहने महावतखाको दक्षिणकी सूमेदारी दी भैर 
खनजहा छोदीको माच्वेका सृवेदारं नियत्त कर सपने पास वुरगाया । 
इपर एक षार तो वह वादक्ाहके पास हाजिर्‌ हौ गया, परन्तु वि 
स० १६८६ की फाल्गुन कृष्णा ६ कौ रातके समय वापिस भागकर 
निजमुरमुस्क दक्षिणीसे जा मिला । यह देख ॒श्ाहजहा खुद उसके 
( 9 ) इस धटनापर एक मारवाड़ी कवने क्या दी सच्छा कदा है -- 
सबल सगाई ना पतितै, नहिं खरप सीर ! 
खुरम अढरि मारिया, कै काका कै चीर ॥ , 
अ्थीत्‌--जवरदस्त लोग सिदतेदारीको नदीं मानवे, न उनसे रिरतेदा्योको 
फायदा हो होता हे ) देसो खुश्मने अपने चाचा मौर भाई मिखाफर १८ जर्नोषो 
मार्‌ रखा] 


मास्वारके राठोड ॥ १९५ 





पठे रवाना हमा भर राजा गजक्िदजीफो वदी ओर वीकानेरके 
राजाभकि साय पनरह पन्द्रह हजार सार देकर आगे रराना त्रिया । 
ये सवे फौज वुरहानपुरमे उक दुई । 

शाहजहाने आसेरते दिन्द्र मुसलमार्नोी एक सयुक्त सेना देकर 
राजा गजर्सिहजीको दौरतानादकी तरफ़ भेजा । वहार इनकी खान- 
जहाते कई ठडाहया ह जर उसे ( लानजहाो ) माव्येकौ चरफ 
भागना पड़ा 1 परि स० १६८७ में काटिजरके पाप्त खानजर्ह राच 
रतन हाडकि वेटे माधवमिहके हायते माय गया । परन्तु वादश्याहने 
राजा गजर्सिंहजीको इसके प्हठे ही अपने पात वला ल्या चा । इसी 
वर्धं जाहनहनि बुष्दानपुरसे वौजापुरके वाद्गाह आदि््खांपर सेना 
भेजी । इसके यग्रभागमे भी राजा गजर्धिहजीरी सेना ची । अत शाही 
सेनाकी परिजय हई । इसके वाद्‌ ये जोधपुर चङे लाए । 

वरि० स० १६८९ मे" बादगाह वुरहानपुरसे पजावको गया । 
राजा गजर्बिहनी मी उसके साथ ये । ठह प्हुचकर महाराजनि 
अपने वडे पुत्र जमरहै्ीको वरहे बुखयाया चैर बादशाह शाहनदेि 





(८१) वि° स॒° १६८९ कै दो रेख फलोघीसे मिखे ह ।$नमे महाराजा गज- 
सिटजीका ओर शनकै यदे महाराज शुमार अमरर्सिदजी म उटेस है । ( जै 
अगार एश्वियारिक् सोसाददी १९१९, प्र° ९७, ९८ ) 

(२) क्ते हें कि गजसिंटजीको जसवन्तमिंहजीकी मातासे बदा प्रेम था 1 
ओर उसीके रमेसे गजर्धिहजोने जसवन्तसिंहजीको अपना उत्तराधिकारी यनाङर्‌ 
उने वडे भा अमरर्सिहजीरो वद्धा अट जागीर सौ१ मनसम दिख्वा 
दिया था । अमरसिंहजी भी बडे वीर ओर मानी ये । इन्ोने दक्षिण बुदेखसेडग्ै 
उडादयोमि मरणे आर वैदेलोरो कई वार राया था । इसौसे अममे देकर 
-चदुदाह शादजदाने इनम तीन हजारी जात नीर तीन दजार सवारोक्ता मनस 
द्विया था । ये श्ाहजदे छजके साय कावुल भी गये धे + 


१९द्‌ सास्तकरे प्राचीन राजचंदा 1 





जुदा मनसव जर पड़ चार लख रुपये जामदनीकौ जागीर दिख्वाई { 
तथा जोधपुरके रञ्यका उत्तराधिकारी भपने छेदे पुत्र जसवन्तर्सिहजीफो 
नियते प्रिया | 

पि० स० १६९३ मे महाराज लौटकर जोवपुर पह । 





इनम जन्म वि स० १६७० की वैशास युदी ५ को हुभा था 1 

जिस समय राजा गजर्तिटजी बहुत वीमार्‌ हुए उस समय वाद्शाह खुद 
उनसे मिलनेको आया । गजर्सिंहजीने उससे ओर अपने सरदारोसे जसवन्तसिंह- 
जीरो अपना उत्तराधिकारी यननेके किए कहा । उसीके अनुसार वादशाहने 
जमवन्तर्सिहजीको चार हजारी जातत व तीन हजार सवारोका मनसव अर निरत 
आदि दक्र मारवादृकरा राज्य दिया, तथा अमरर्सिहजीको तीन हजार जात, 
तीन हजार सवारोका मनसव देर रायकी पदवी दौ ओर उसीके साथ नागोरका 
परगना जागीरमे विया 1 

रामर अमरर्विटजौके ओर जीकानेरवाखोके अफसर सरददौ मामलोपर क्षगडे 
होत रटते थे, उ्योकरि उस समयत्तक दोनो प्रदेशोकी सीमाफा निधय नदीं हुमा 
था 1 एफ वार एक एसे हा मामलेम लामाणिया गेत्िमे ज्ञगड़ा उछ खदा हुजा 1 
बादशाह सेनापति ( वशी ) सलायतसखाने बीकानेरके राजा करणर्सिहजीका 
पक्ष टेफर शादी दरयारमे राच अमर्सिंदजीफो कुछ ऊच नाच कटा । इमपर 
ह्टोने वर्दापर उमे कटारसे मार डाला 1 इसी क्षमेखेमे रलीतछ्रासा शर अजुन 
गौढके द्वारा आगरेकेः केके फाटकके पास ही ये मारे गए । वह द्वार अवतक 
इनके नामका स्मरण दिलाता दै 1 इनकी खल्युके वाद इनके चापावत वल्टजी ओर्‌ 
कूपावत भाऊ्जी आदि सेनिकोने युद्धे प्राण देकर शव ठे लिया ओर नद्‌. 
धर्मालुसार उसा दाहस्मै फिया 1 

बि स० १७०१ की सावन खुदी र्कोयेमारे गएये) 

दनके यशज अमरभिहोत जोधा काते है । इनकी ओर इनके वशजोफी 
छतरिया नागोरने जवत्तक मोजद्‌ दं \ इनके पुत्रका नाम रायारतेह धा \ जरम~ 
जेवके समय इसने अपनी वौीरतासे अच्छा पद्‌ पाया चा । इसके पुत्र इन्द्रसिदसे 
महाराजा अजीतर्मिहजीने नागोर छीन खिया । 


मास्वार्के रारोड् | १९७ 





प्रि° स० १६९४ मेँ राजा गजर्िदजी अपने छोटे पुत्र जसयन्त- 
हने साथ मागे गर्‌ ओर्‌ वि० स० १६९५ की जेठ सुदी 
३ (ई० स० १६३८ की २७ मई) को वहीपर इना छर्म्ासं 
जा ] जमन किनारि जि स्थानपर्‌ इनका अन्चयष्टि स्कार इजा था | 
उस स्थानप्र इनकी यादगार वनाई हई छतरी अवतक ग्िमान ३ । 
ये बे वीर, दानी जीर प्रतापी ये । उसीप्े वाद्गाही दासे भी 
इनका चडा मान धा । बददाहने इन्हे महाराजाकी पदी दी थी सीर 
इनके घोपर बाददयाही मुहरका ख्गाना भी माफ़ कर्‌ दिथाधा | ये 
छु दिन दक्षिणके सूवेदार भी रहे थे! इन्दनि छेटे वडे ५२ युद्धो 
भाग जिया था जर १४ कग्रियोको ठा पसाय ( अर्थात्‌ चोदह शख 
सपय ) द्ियेये ! इनमे साथ हर समय सजे सजाए्‌ पव नार वीर 
राजप्रूत रहा फलति ये । ये अपनी सेनाकी देखमछ खुद ही किया कर्ते 
ये । दानी रेसे थे कि करीव कीन जोधघुरका सारा ही खजाना कियो 
ओर वीरोके पुरस्कारं व्यय होता था । पेड जर हापिर्योका भी इ 
बडा नैक था ओर समय समयपर ये अपने भिरं मौर असुयायिर्यौ- 
कभी षोडधेया दहावी भेट या पुरस्कारकै शपर्मे देते रहते थे । 
इनके तीन पुत्र ये-जमरप्िहनी, जसवन्त्िहजी मोर अचय्दासजी | 
२२ महाराजा जसवन्तसिंहजी । 
ये राजा गजर्सिहजीमे द्वितीय पुत्र ये। 
इनका जन्म प्रि० स० १६८ की माव वदी ४ ( ० स्तण 
१६२७ की ६ अनयसी ) को बुरहानपुर इभा थौ 1 परि° स० 
१६९५ मेँ जितत समय ये १२ वर्पके ये इनके पिताका देहन्ति है 





(१८ स्मि फस ख्यातमे माध खुदी लिखी ह्‌ । । 


९९८ भास्तके प्राचीन राजवश 1 


गया । इसपर बादशाह शाहजहेनि इनको भराड़का। उत्तरामिकारी 
वनायै। | 

इसके वाद वादयाहने इनका मनसव वड़ाफर पेच हजारी जात ब 
पोच हजार सवारतेका क्र दिया वा ! 

प्रि० स० १६९५ की आषाढ वदी ७ को इनका राजतिल्कं 
इञ 1 

जिस समय वादशाह्‌ फावुखकी तरफ गया उस समय वह्‌ राजा 
जसवर्न्ताक्षहजीको भी अपने साथ ठे गया ओर मारवाडके प्रयन्धके 
ठिए्‌ वादजाही मनसवदार कूपावत राजक नियत कर गया ! 

इन्दोने माएाडका प्रबन्ध बड़ी खु्ीसे भिया 1 कहते दै कि दन्देन 
वि० स० १६९६ म एक प्रेतके कहनेसे राजा जसवन्तर्सिहजीके 
प्राणेकि बद्टे अपने प्राण दे द्यिये । परन्तु मरते समय अपने 
वर्वाखोसे प्रतिज्ञा करवा खी थी क्रि वे मिसे कमी राञ्यका मत्रि 
स्वीकार न द्‌ | इनकी मृल्युकेः बाद राज्यके प्रबन्धका भार महेश- 
दास॑जीको सोपा गया । ये मोटा राजा उद्यमिहजीके पौन ओर रत- 
लामके सेस्यापक रल्नर्सिहजीके पिता ये 1 

कुछ समय वाद महाराजा ऊोटकर जोधपुर आ गण्‌ । 

वि० स० १६९९. भ ये दारागिकोहके साथ कन्दाहार भेजे गए । 
क्योकि बहोपर इनके वादसाद्वे आक्रमणका सय चा । 

वि० स० १७०२ मे वादाह जाहजरहौनि राजा जसवन्तर्सिहजीकी 





(१)बि० स १६९६ की आपाठ छुञ्ञा > का इनके समय एक ठेस 
फरोधीतते मिला दै ! ( जरै वगार एशियाटिक सोषाद्टी १९१९ प्र ०९ । † 

( २ ) वाद्द्याहने इनो ए जारी जात ओर चारसौ सवा्ोकां मनसव 
द्याया) 
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छ. हजारी जात ओर छ हजार समारोका मनसर्वँ तथा महाराजाकौी 
पदपी दी । इसके वाद ये जोधपुर आए 

परि° स० १७०४ मेँ सवर्तेम एक हनारकी तरक्ती इई । 

भि स० १७०६ म जेसल्मेरका रवर मनोहरदास मर गया। 
प्रयपि षास्तविक हकदार सवउरिह था तथापि वहारो रामचन्द्रको 
दी प्र धिठा दिया । सबकतिंह शाहजहाफे पास रहता था इससे 
उसने जसयन्तक्षिहजीको उसकी मददके सिए भेजा । इन्दनि भी 
मोधपुर प्च अपनी सेना सग्ठ्तिहके साथ करदी ¡ बि० सण 
१७०७ की कार्तिक कृष्णा & को स सेनाने पोहकरनपर अधि- 
रार्‌ कर स्यि ओर वहौपे भारयोको भगाकर ञैसलमेरको जा घेरा । 
मचन् नगर छोड भाग गया ओर राठोड सरदारोने सवरर्धिहको 
होक्षा रवर बनाया । इसकी एवजमे उसने महाराजाको पोहकरन 
प दिया । 

परि० सर० १७१४ मेँ शाही वहत बीमार है गया सौर इसी 
गोन उसके मरनेकी च्ूखी खवर कैखा दी } यह खवर सन दक्षिण, 
(जरात भौर यगाठये) सूबे उसके पुत्र अपनी अपनी सेना ठेकर 
दशाहतपर कन्जा करनेके छिरए्‌ रवाना इए । जय यद्‌ समाचार आगर 
हचा तथ अपने बड़े पुत्र दाराशिकोहकी सखाहसे गादशाहने उनको 
कनके छिए्‌ सेनां भेजी | 

इनमे जो सेना ओएजे ओर मुरादको रोकनेके लिए माख्वेकी 
रफ भेजी गई 4 उसमे काहिमला आदि कट मुसछ्मान यैर हिन्द, 
सदार ये । बादराहनै महाराजा जसवन्तर्सिहजीको सात हजारी जात 


(१) उस समय पोच हनारां मनसबनाच्को सालाना तीस लाख जीर छट 
जारको करीव चालीस राख सपये सिखा क्रते ये 1 
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ओर सात हजार सवाररोका मनस्तव, माख्वाकी सूवेदारी सौर एक राघ 
रुपये नकद देकर इस सेनाका सारा भार सोप दिया। ये रोग आगे 
चरकर्‌ उज्जैन पहुचे ! यहोपर वि० स० १७१५ की वैदाख, वदी 
८ को विह्टोचपुर ८ फतेहावाद ) के पास जओरगजेव ओर मुरादकी 
सम्मित सेनाओसे महाराजा जसबन्तर्सिहजीकी सेनाका युद्ध इञा । 
परन्तु ओरगजेवने राही सेनाके मुसलमान सरदारोरो पे ही अपनी 
तरफ मिखछा च्य था। इसः ठिए्‌ उन छोगेनि ेन मैकेपर धोखा 
दिया । वादशाही सेनाका अफसर कृसिमखा अपनी सेनाकी छेकर 
युद्धे पछि हट गया ] यद्यपि राठोड़नि वहत ही जी तोडकर्‌ युद्ध 
विया ओर करीव दस हजार शत्रुञजको कयामतके दिनतफ करगे 
आराम कटनेको भेज दिया तथापि अन्तम युद्धकी भयद्करता देख 
महाराजाके सरदारोनि इन्दे इच्छा न होनेपर मारवाङ़की तरफ रवाना कर 
दिया ओर रोड वीर रतनीतटजीको अपना सेनानायक बनाकर्‌ शातुपर 
आत्रमण शुरू किया । इनकी वीरतासे ओरगजेवकी सेनाका सेना- 
नायक भुरशिः कुखीखा मारा गया । परन्तु अन्तर्मे राजा रतनसिहजी 
आदि वडे वदे सरदार्यीके मारे जनेपर राठोड सेनाको अरगजेवका 
रास्ता छोडना पडा | विजयी भरगजव आगरेकी तरफ खाना हमा ] 

महाराजा जसबन्तर्सिहजी उज्जैनसे चरुकर सोजत होते इर जोध- 
पुर पर्वे ।! जव वादशाहको सुस्रमानी सेनाकी करतूत ओर जरगजे- 
अकी विजयका ह्ाढ माम इञा तव॒ उसने ५० रख स्पये भेजकर 
महाराजा नसवन्तसिहजीको नवीन सेना एकत्रित करके जगरेकी तरफ 
आनेको छिखा ! महाराजा साहवने जोधपुरका प्रवन्ध अपने मत्री सुहता 
नैनसीको सोपकर सागेरेकी यत्रा की ] मार्गमे ये एक मासके करीव 
अजमेरमे सेनाका प्रवन्ध करनेके छिए उर गरए्‌ ओर सव प्रयन्ध है 
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जानेपर आगरेकै पाप्त दाराशिकोहकी सेनासै जा गरि | घौल्पुरके 
पास किर ओरगजेवकी सेनासे युद्ध इञ । परन्त॒ उसमे भी बादशाहीं 
सेनाकी दार इई भोर खपनगर( किंडानगढ )के गासक राजा रूपर्सिदजी 
आदि अनेकः गण्यमान्य व्यक्ति मरे गए | महाराजा साहब रटकर 
जोधपुर चरे आए । 

सैरगजेषने प° स० १७१५ मेँ अपने बदरे पिताको कैदकर 
देहके तस्तपर अधिकार कर छया । 

यद्यपि आओरगजेवने राञ्यपर वैठते हौ अपने पिरापियोको न करना 
प्रास्म कर दिया, तथापि उसको रठड वीर महाराजा जसबरन्तकहजीसे 
छेडछाड करनेकी हिम्मत न पडी । बु दिन वाद उसने भावेरफे 
मिरजा राजा जयरसिहजीको भेजकर जसवन्तरषिहजीको देहीमे ुखवाया 
जर अनेक प्रकारते उनका आदरसत्कार्‌ कर उनसे सुख्ह कर र | 

दसी समय उसे वगार्की तरफसे आहद्युजफरे चदा करनेका 
समाचार भिला । तत्का ही उसने जपने उेष्ठ॒ पुत्र सुल्तान युद 
म्मदको महाराजा जसवन्तर्मिर्जकि साथ उसके सुकावटठे पर भेजा 
ओर पीठेसे स्य भी उधरकी तरफ़ चखा { इखहात्रादसे ३० मीढ 
पथिम खजयाफे पास पर्व कर छुजाकी ओर सुटतान सुहम्मदकी 
सेना्ओक्ता सामना इमा । महाराजा साहवने छुजारो लिखकर समक्षा 
दिया कि माज रातको जिस समय उधर मेँ ओौरजेवकी सेना पर 
आक्रमण कर छट मार जरू कर उस समय उधरसे तुम भी अही 
सेना परं हमखा कर देमा 1 उसने मी इस वातको मजर कर भ्या | 
इरसीकि अनुसार वि स्० १७१५ की माध वदी ६ को जसयन्त- 
सिंहजीने प्रवं निश्वया्ुसार स॒ठतान युहम्मदकी सेनार्मे द्धट मार 
यु कर दी । इससे राही सेनर्मे हठ्चठ मच गई ओर सैनिक 


य्०्य्‌ मारतके प्रायीन राजवद् 1 








इधर उधर। भाग खड इए । पस्तु भाग्यके केरसे युजान समय पर्‌ 
हमा न कर मौका खो दिया } जसवन्तसिंहजीने वहतत देरतक उसकी 
राह देखी 1 परततु जव उक्षे आतान देखा तेत्र वे माखाड़की तरफ 
चछ दिये । 

दूसरे दिन ओरणजेवने अपनी व्िखरी इई सेनाको फिर एकत्रित 
करा श्युजा पर आक्रमण किया । द्युजाको हारकर बगाखकी तरफ 
मगना पंडा । यहं घटना वि० स० १७१६ य इई ची । 

इसके वाद ओरगजेवने आगे पर्हुचे कर स्वगवासी राव जमरतिह- 
जीफे पुत्र रायसिहजीको मारबाडका अधिकारी वननिका इरादा पिया 
ओर मुहम्मद अमीनखाो दस हजार सवार देकर माखाड पर॒ अपि- 
कार कनेक भेजा | इसी वीच सेना इकट्री कर दाराशिकोहे सिध 
अजमेरकी तरफ आया ओर उसने जसवन्तसिहजीसे सहायता चाद 1; 
ये भीं अपनी सेना सजाकर उसकी सहायताकेो तैयार हौ गए ] यदहं 
देख ओरगजेव घवराया । परन्तु उसने राजा जयसिहजीके द्वारा इनको 
गुजरातकी सूेदारी ओर वडा मनसव मादि देनेका वादा कर दार- 
शिकोहका पक्ष छोडनेरे ठिए कहख्वाया ! इसपर इन्दने दाररिकोहको 
सहायता देने इनकार कर दिया 1 उससे उसको ओरगनेवसे हारकर 
गुजराती तरफ भागना पड। } यह्‌ युद्ध अजमेरके पास दुआ थां 

इसके वाद अओरगजेवने महाराजा जसवन्त्तहजीको दवार सात इजा- 
री जात ओर सात हजार सवाराका मनसव देकर अहमदाबादका सूचेदार 
चनाया | महाराजा साहयने भ॑ वर्ह जाकर्‌ अपना दखल जमा स्या 1 इसके 





( १ ) यह मनसच इनफरो पटे ही बादशाह शादज्ाने दिया था ए यह 
सूमेदारी वि स० १७१६ मे मिली 1 इसी वधे अहमदावादं जति हुए मागम 
¶सेदीके रावक्री कन्यासे आपका विवाह इआ या । 
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करीव एक वर्षं वाद इनको गुजराते हटाकर मजमेनी सचेदारी दी 
गई । भरि० स° १७१९ मेँ इन्हे दाक्षेणके सूेदार रारस्ताखोकी सदा- 
यताके छिए्‌ भेजा गया | उस समय वरौ प्र शिवाजीने मुसल्मानोकि 
बहुत ही हैरान कर रक्वा ण । जसरन्तसिहनीके वह पटूचनेपर उनके 
सौर शाइस्ताखोफे वीच क्षगड़ा हो गया । इन्दोनि मी दिन्ू प्रजाको मुस- 
रमानेकफि अत्याचारसे वचानेके ल्ए उदयत इए शिपाजीकौ गुप्तरूपके 
सहायता करनी छ की । 

इस प्रकार जसयन्तर्सिहजीकी तरफसे निधिन्त होकर शिवाजीने एक रा- 
तको शादृस्तालोपर आक्रमण किया । भाग्यवड वह तो जखमी हरर 
भाग निकला ओर उसका पुत्र अवुफतह मारा गया । बादराह 7ादस्तावे- 
की इस गफठतसे बहुत अप्रसन्न हआ । परन्तु उसने सारा दप महाराजा 
जसवन्तर्सिहजीपर डाल व्यि । इसपर वादशाहने उनको दक्षिणसे यापित 
बका छिया । 

तीन चार वर्प वाद्‌ प° स० १७२४ मँ शाहनादे मोजजमके साथ. 
फर्‌ ये दक्षिणी तरफ भेजे गए । इन्दोनि वर्हपर रिवाजीके ओर शाहजदे 
मोमजमके चीच मुखह्‌ करय दी । 

कुठ समय वराद वादशाहने मोजजमके स्यानपर्‌ महावतलोको दक्षि- 
णका सूवेदार वनाकर भेजा । इसपर जसवन्तर्सिहजी ठैटकर माखाडकी 
तरफ ठे भाएु । 

जिस समय जसवन्तर्िहजी दक्षिणकौ तरफ रवाना हए ये उस समय 
राञ्यका भार अपने एकमात्र पुव पृष्यीर्िंहजीको सप गए थे | इना जन्म- 
परि० सै° १७१ ०की आपाद सुदी ५८ ई० स० १६५द्‌ की३० 
जून>कोद्माथा] 
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प्ते ओरगजेवने उन अपने पास बुख्वाया मौर जव वे दखासे 
प्व तव उनके दोनो हाथ पकडकर्‌ कहा कि कहो अब तुम क्या कर्‌ सक्ते 
हो । इसपर रटोडकुमासने त्रिना घवराए ही तताल उत्त दिया कि सप्र 
वादशाह किप्ती छोटेसे छेष पुरुषा एक हाथ भी परकड ठेता दै तव उसके 
सव मनोरथ सिद्ध हो जति है, फिर जर आपने मेरे दोनो हाथ पकडे द त 
वरयो मेरे सब मनोरथ पूरे नही होगे ? यह सुन बाटशाहने अपनी प्रसन्नता 
प्रकट करते इए राजकुमारको सिरोपात्र इनायत किया। कहते है नि उसमे 
एक प्रकारका विप्‌ गा हआ थ ओर उसके पहनते ही वह विष राजकुपारफ 
शरी परेश कर गया | कुछदही समय षद्‌ वे वीमार हय वि० सण 
१७२४ की जयेष्ठ वदी ११ ( ई० स० १६६७ की १९ मै) को इस 
छोकते चल वैसे । जवर यह समाचार महाराजा जसवन्तसिंहरनीको मिका 
तत्र वे वहत ही हताश्च ओर दुःखित इए । 


वि° स० १७२८ में महाराजा जसवन्तर्सिहजी फिर ॒गुजरातकें 
सूवेटार चनाए्‌ गए ! ये तीन वर्प तक वर्ह रहकर सासनका प्रत्रन्ध 
चरते रहै । इसके वाद्‌ ये काुकुके सूवेदारको सहायताके ठिए खैवर- 
घाटे जमर्टके थने पर भेजे गए । वर्हेपिर इन्दि पठा्ोको 
हराकर उनके उपद्रवको शान्त कर रिया । अन्तम वादराहने इन्द 
जमरूदका सूवेदार वना दिया । यह स्थान दिन्ुस्तान जर काघुककी 
सीमाके पास दै 1 उस समय यूसुफजई कौम उपद्रयसे उधरसे आप 





(१) णी किसी स्यतमे दृष्वीरमिजीरा चेचकररी वीमारीप्े भरना 
छिस हे। बि म० १७१५ की वैशाख सुदौ ५ फा महाराज जसवन्तसिंहमीके 
-समया एक़ रेख फञोधीसे मिखा है 1 इसमे महाराज मार प्थ्वीर्सिंहजीका भौ 
नाम छिसा हे । ( जनक पगा एदियाटिक सोसा्टी १९१९० ए १०० ) 
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गमनकामर्गद्यी वद हो गया था। परन्तु जसयन्तरसिहजीने पठन 
उस्न उपद्रधी जात्िफो दवाकर उधर्का मार्ग साफ कर दिया | 

महाराजा साहव करीव पौच वर्धे कुमे रहे यैर समय समयप्र 
परठानको वौरताके एमे हाव दिखाए कि वे इनके नामसे कोपने छगे ! 


जसवरतर्तिटजीके द्वितीय पुत्रका नाम जगतसिह वा | ये भी अपने 
पिताक जीतेजी ही स्र्गको सियार गएये। इसके वाद प्रि सं० 
१७३५ कौ पोप वदी १० (ई०स० १६७८ की ७ दिसतवरौ)को जम- 
सदमे महाराजाका भी ५२ पर्पकी अवस्यामे स्र्मबास्त ह गया। 
ये वड व्रताप, मानी ओर वीर्‌ ये। इनके प्रतापके अगि वादशाहको ` 
भी नीचा देखना पड़ता था । आरगजेव दिनधुर्भोसे बह्रत वरा तीव 
रखता था । उससे ये दिख्मै उससे नाराज रहते ये ओर समय समय 
पर रेड छाड कर्‌ उसका मान मर्दन किया काते ये । यद्यपि वट भी 
ह्रदये इने प्ण देप रखता था तथापि प्रकट तोर पर हदा ही इन 
प्रसन्न रखनेगी "पेष्टा करता था । हे, जह तक दोता वट इन्दे अपने 
देते दर ही रखने चे ऊरता । इसीसे उसने मोका पाकर इन्द 
सुदूर काबुरुकी तरफ भेज दिया घा । इन्दोनि फरीव ४१ वर्षे राज्य 
किया । इसर्मेते पटखेके २० वर्प तो वड़े भारामते निक्ठे | परत 
जौसाजेयके जमानेका पिटला जीन दागकैच भौर वीरतासे पूणं रहँ 1 
आधर्यकी वात तो यह्‌ दे कि इतस प्रकारका जीन व्यतीत कने प्र 
मी पको रथा ओर वेराग्यते मी पर्णं प्रेम था । इनके बनाए हए 
(१) कहते हं फं उसी समगर महाराजाने कालस्ते अनारोके इछ पेद - 
जोधपुर भेजे थे । इसी यहि अनार अवतम प्रसिद्ध होते हे । 
( २ ) दक्षिणमे ओरगवादके पास इना वसाया जसबन्तपुरा गवि भवतक 
मौज दै 1 
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भापामूषण, आनन्दविखस, अनुभवयप्रकाशच, अपरोक्षपिद्धान्त, सिद्धान्त- 
-बोध जर सिद्धान्तसारं आदि ग्रन्थ इस वातके प्रमाण है | 

महाराजा जसवन्तर्सिहर्जके स्वर्गवास्षकी खवर सुनते दी ओौरगजेबने 
मारवाडको निप्सहाय समक्न छ्य ओर सजवन्तर्सिहजीके साधक 
वैरका प्रतिरोध करमेका इरादा किया । उस्र समय माराङ्के घडे घडे 
सरदार कावुख्की तरफ ये । इसटिए्‌ बदशाहने मौका देल एर 
डी फौज माखाड प्र कन्जा करनेके छिए्‌ मेज दी ओर पीते 
-खुद भी अजमेरकी तरफ खाना इमा 1 जवर यह समाचार जमरूदभे 
पर्चा तव राठेड सरदार बादशाह विना आज्ञा ए दी वे 
खाना हो गए ओर अटक नदौ परके मुसठ्मान रष्षकको हराकर 
खोर पर्डच गए । यहोपिर जसवरन्तीक्षहजीकी मृत्युके करीव तीन 
मासन वाद उनकी दो रानियों जादमजी जर नरूकीनीके गरभ॑ते वि० 
स० १७३२५ की चैत्र ष्णा ४ (६० स० १६७९ की १ मार्च ) 
को दो क्रुमार पेदा इए । उनका नाम कमदा अजीतर्िंहजी ओर दल- 
यवनजी रक्खा गया 


इसी वीच जोधपुर, सिवाना आदि नगर्यो पर॒ वाददाहका अधिकार 

दौ गया । इसपर ओरगजेवने राव अमररसहनीके पौत्र इन्दर्िहको राजा- 

का छिताव देकर मारवाडकरा अधिकारी वना दिया } उसने भी इप्तकी 
एवमे ३६ राख स्पये भेट करमेका वादा किया | 

रागेड सरदार लाहौर कुछ दिन ठहर दिष्टी पेचे ! यह समा- 

ववार पाकर वादशह खुद शी दद्छीमे भाया जर उसने वाखक महा- 

(८ १ ) पिच्छ पर्चो भन्ये सिद्धान्तवोध नाम अथ तो गयपद्यमय 


-दे जीर वाकधेके चासु केवर पययमय है 1 ये पोचों अन्ध वेदान्तपचस्के नामे 
इमने जोधपुर राज्यकी तरफसे प्रकाशित करवाए दै । 





मास्वाडके राटोड़ 1 २०७ 





राना अजीत्सिहजी भौर उनफ़ सरदारोपर कडा पहर व्रि दिया ) 
राठोड़ वीर दुर्गादासं आदिने सलाह कर खीची सुुन्ददाम ओर 
-गोविन्दुदासको सेपिरेके रूपमे मय दोनों याठकोके मुसलमानोकि रेते वाहर्‌ 
भेज दिया । उसी अवसरे मेडतिया सरदार त्रिजयचदकी माता करमता 
-भी तीर्यात्रा कती इई देदछीकी तरफ आ निकी ची 1 उसीके साथ 
-मुकुन्ददसिजी आदि माखाड़की तरफ राना हो गर्‌ । मर्मन दरथव- 
न्जीका तो स््गवास दोगया, परन्तु अजीततिहजी सदी सखामत घ- 
ददे पर्वे जीर वहेति उन्द केकर सुढुन्ददासजी सीरोहीकी तरफ चे 
गए ¡ यर्हेपर महाराजा जसयन्तसिंहजीकी रानी देवद्ीजीकी सलाहसे 
पुतेहित जयदेव नामक पुष्करे त्राह्मणकी घ्लीको उनके लाखन पाल- 
नका भार सौपा गया । यह सीरोहीके काठिन्री गे्रका रहनेपाठा यौ | 
जव इस वातकी खयर वादाहके कान तक पर्ुची तव उसने वि० 
स० १७३६ की सायन वदी २ को राठोड सरदासेके डरेपर आक्र- 
मण करने छि्‌ सेना भेजी । 
जसमन्तसिंहजीकी दोर्नो रानिया तो सतीत रक्ताकि खयान्से स्वय दही 
"पतिका अनुसरण कर गै ओर सरार छोग युद्धके ठिए तैयार हो गणए। 
शाही सेनकि पर्हृचनेपर भीषण युद्ध हमा ] 
माटी रघुनाथ, राठौड़ महेरदास ओर जोधा रणछोददात्त आदि बहत 
से सरदार तो बीरगतिकौ प्रात इए ओर राठोड़ दुरगादास्त आदि कठ 
योद्धा शाही सैनाके साथ खङते भिदते वचक्र निक गए । यह 
चटना प° स० १७३६ की सावन वदी ३ के दिन हई थी | 
दहीके कोतवार्ने नादशाहफो प्रसन्न कस्नेके डिए्‌ एक वनावटी 








(१) स्यतेमिंच्पिादै रिख दिनके ङिएु अजीत्िंहनी मेकढ़के 
कैरते गोवि भी रदे पे । 


२०८ भारतके राचीन राजचश्य । 





वारुकको खाकर महाराजा अजीतर्सिह्जीके नामे द्वारम हाजिर किया। 
खरगजेवने भी उसे सुरमा वनाकर उसका नाम पुहम्मदी राजा 


र्वं दिया ] 


२३ महाराजा अजीत्सिहजी । 


ये महाराजा जसवन्तसिहर्जके पुत्र ये | 

परे छ्लिा जा चुका है कि रेड दुगौदास आवन मिलकर न्दे 
खीची स॒ङन्ददासजीके साय सीरहीके पदार्डोकी तरफ मेज दिया था 
ओर जोधपुरपर बादश्ञादका अधिकार हो गया चा | 

जव दुगौदास्त आदि कुठ बचे इए सरदार जोधपुर पर्हचि तय उन्होने 
मिरकर मुसठमानोँ पर अक्रमण करना प्रारम्भ कर्‌ दिया | जहौ 
तक होताये ोग वाद्शाही चै कियोंपर रातके समय हमला कर उनके 
धन जनकी हानि किया करते । कुछ दिन वाद मौका पाकर उन्होने 
मेते ओर सिये थनेदारोको मार डाा । वि० स० १७३६ की 
मादो बदी ११ फो मेडतिया, चपावत ओर उदावत सरदररनि अजमे- 
रे सूवेदार तहच्छुरखा पर हमला किया } पुष्करे दोनोके वीच भीष्ण 
युद्ध इमा 1 तदृ्धुरखा खेत छोड भाग गया } इसपर रठोडोने अज- 
मेरको छट छखिया 1 

पटे छि जा चुका कि परि० स० १७३६ की मादो सुदी 
७ को इन्द्रक्षहर्जने वादजाहको ३६ राख रुपया नजराना देनेका बाद 
कर जोधपुर किेपर अधिकार कर छिया । इसपर चापावत सनिगः 
जीर राठोड दुर्ोदास्र आदि मिरुकर्‌ समय ओर सदायताकी ' प्रतक्ा्मे 
मेवाडकी तरफ च्छे गए । वर्हपर महाराणा राज्सिहजीने इनका वड़ा 


आद्र सत्कार किया । १ 
कुछ समय वाद्‌ सौसाजेवफो मरा्ठेके उपद्मयको दबनेमे कग 


1 
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इसा देख रालेडोने जालोरप्र अधिकार कर॒ च्या जर वरस मुस 
छमानोकौ मार भगाया । महाराणाने भी इस कार्म इनको प्री सहा 
यता दी | यह खवर्‌ प्राकर वि० स० १७३६ मे वादचाह अजमेर 
आया जर उसने अपने तीसरे पुन अकमको एक वड़ी सेना देकर 
मेवाङ्की तरफ भेजा । महाराणा राजरसिहनी उदयपुर खाटी कर पहा- 
डमे चरे गए । जेते ही यह समाचार माखाढ़मे परेवा वैसे ही राठोडोकी 
२५ हजार सेना राणाजीकी सहायताको जा उपद्ित हई ओर उसने 
शाहजदे भकवरकी फौज हमला क उसकी रसद छट री । इसी प्रकार 
अनेक ठडादयौ इई । अन्तमे शाहजदे अकमरने माखाइपर चद्मईं की ! 
राठोडोनि भी पहाडोका आश्रय ठेकर शाही सेनापर्‌ आक्रमण करना जोर 
समय समयपर्‌ उसकी रसद्‌ आदि द्टना मारम्म विया। पलन्तु दस प्रकार 
री सफरता न होती देख राठोड़ वीर दर्गादासने एक नई चार चटी } 
उन्देनि शाहनदे अकवरको वादाह वना देनेका गछ्च देकर अपनी 
तरफ मिला चि भर रणे भौर सुसकमानोकी एक लख सम्मिडित 
सेना ठेकर ओरगजेवपर चढ़ाई करं दी । बादशाह उस्र समय अजमेर था 

( १ ) ओरगजेवने मेवादर भौर मारवाद्पर पूरा पूरा दवाव डार्मेके किए 
अपने बदे लढ़के मोअनमफे दक्खनसरे ओर ्अयटे उढके आजमफो बगाल्से 
बला लिया था। कते ह फ परे दुगौदास आदिने मिलकर मोअजमको शीघ्र 
ही बादशाहत दिटवा देनेफी लार्च देकर अपनी तरफ करना चाहा । परन्तु 
उफी माने जो उसके साथ थी उपे समन्नारर इस वातो मान रेनेसे रोक दिया) 

( २ ) इसके पट्टे भक्वरने ए़ खास परवाना महाराजा अजीतर्िहजीके 
माम खय कर भेजा था 1 उममे उनको उनके पिताकी मानम्यीदाके साथ साथ 
मारवाष्टका राज्य देनी प्रतिक्ञकी यी ओर साथ ही मदिरा कैरदके वे सेक योक 
यनानेरी आघ्रा ओर्‌ उनकी हर एक इच्याकी पत क्रनेकी प्रतिज्ञाभी वी । तथा 
न सव वातार एवजमे उनको शप्र दी सेनासदित आङ़र युद्धम मदद्‌ करनेके 


ङ्षएिचिखाथा। 
१४ 


२१० मारते भ्राचीन राजवंश । 


ओर उसके पास युशकिलसे दस हजारफे करीब सैनिक ये । जब्र उसको 
अपने पुत्रकी करतूत्का पतता खगा तव वह्‌ वहत घवराया भौर उसमे 
अपने प्यष्पुन मौमजमको शीघ्र ही अजमेर अनेके ठिए्‌ छवा । 

मौजल्नम उस समय अपनी सेनके साथ उदयपुरके पात ही वद्र 
इमा था । जैसे दी उसको पिताका अन्नापत्र मिछा पेते दी शीघ्रातिरसीप् 
टकर बहु अजमेर प्दच गया । 

उस तमय शाहनदि कवरकी ओर राटोर्ोकी सेना अजमेरे 
दो कौसफे फासखेपर पडी थी] ओरगजेवने लोभद्रारा शाहजदिरे यवने 
सेनापति्योको फोड्कर अपनी तरप्‌ कर्‌ छिया ओर खय शाहजदे भक्वर्‌- 
कोभी एक पत्र छख भेजा । उसर्मे उसने साम दान मेद्‌ दण्डी बाति 
छिखकर उसे अपने पास छोट आनिको छिला वा । परन्तु सपरत बापके 
सप्त वेेने उसे उसके ध्र्वृत कर्मोको याद दिजकर्‌ खा जवि 
द दिया | जकषरके उत्तरका एकं वाक्य यपर दिया जाता दैः-- 

ध्वास्तवर्मे इत मार्गके गुरं ओर आचा तो हजरत दही है | पिरि जो 
मार्ग आपने निकाठा है वह्‌ कुमार्ग किंस तरह हो सकता दै ०" 

यह उत्तर पाकर कूटनीतिचतुर बादाहने एक नई चार चटी । 
उसने एक पुत्र जक्वरवे नाम इस आङयका ठिखा -- 

“ तुम्हारी चतुराईसे हम बहुत प्रसन है| तुमने हमारी आक्ञाके भनु- 
सार्‌ यच्छी चाड चटी है ] देखो राठोडोको धोका देकर फोजके अगाड़ीके 
हिस्तेमे रखना ताकि युदधके समय हमारी फौज आगेसे ओर तुम्हारी फौज 
पीडेसे दमखा कर न्द आसानीसे नट कर सके ¡ खवरदार उनको इस 
चाख्का पता न ख्गने देना |!" 

जिस पुरपके साथ यह्‌ पत्र भेजा गया वा उसको पहेते ही समल्ला 
दया गया धा कि यह पत्र शाहजदेको न देकर राठेड सरदारके हाथ 


मारवाङुक्रे राठोड । . २११ 


दे देना ¡ इस चुर आदमीने भी वादकाहकी साज्ञाका र्णतया पाठन 
किया । जब्र यह्‌ पत्र राजपूत सरदारके हाथ खगा तव उमकां परिशवासं 
एक धार ही शाहजदे अकबरपरसे उठ गया जर्‌ वे उसे छोड़कर अन्ग 
हट गये 1 

यह देख भकयर अपने बाय्पर्चोको दुगदासजीको सेपकर उन्दीकी 
सहसे दक्षिणकी तरफ भाग निक} । दुरगादासने मी पोच सौ समार 
टेकर्‌ उसका माध दिया } यद्यपि इनको पफडनेके लये मोजजमने इनका 
एीखा किया तथापि ये लोग राजपीपलाकी तरफ़ होते हए पहाड़मार्मेसे 
छत्रपति शियार्जकि पुत्र शमाजीके पास पर्हैव गर । 


८ 9 ) वादृशाहने टसी वीच राव इन्द्रसिंट रागेड़ रामर्सिह, आदिको शा- 
दजादे मोजजमके साय दुगीदास आदिषर मखा करने भेजा । परन्तु गठो 
छनि जालोरके पास पुव इनकी रसद आदि छीन ली 1 इससे शर्ध होकर वादशा 
हने इन्रसिंदनीसे जोधपुर ओर रामर्सिदसे जालोर धापिस छीन लिया । 

(८ > ) अक्यस्का इरादा जर्धो तर्‌ हो श्ाघ्र भागकर ओीगगजेयके राज्यसे 
निकर जाने ओर ैरानगरी मीमाम पूरु जनिका चा । परन्तु दुगादासने सोचा 
करि ईरानी सरद मारवादषे बहुत दूर है ! वीयमे ३०० कोम तक-अथौत्‌ सिंघ 
जोर वढचिस्तान तर-जीश्यजेया राज्य रै । अत॒ इसरो छिपकर पार करना 
कृटिन ट जीर यदि वह्‌ रस्ता ख्या भी जाय तो भी इससे वादश्चादका कुठ गुफ- 
सान न रोगा ! वह बरावर मारवाद्पर अधिस्र करने कोरिग करता रहेगा । 
परन्तु यदि श्ादजादेगौ दक्षिणमे मरठोकि पास पर्हुवा दिया जाय तो वे उत्सा- 
हित दो कर वादका ओौर भी जोर शरसे सामना करनेकौ तयार हो नगे । 
इसत नौर्मजेयवो छाचार हो कर अपना सारा चरु उधर ख्गाना पडेगा । सम्भवत 
इत तरद मारवाड पीदा द्द जायगा 1 इसके वाद्‌ उन्टोने सरदारोसे वात चीत 
की 1 जप यद्‌ मख सम सरदानफौ पसद्‌ आ दै तय इुणेदासने नादजासे 

{ करि इरानमा जौ राम्ता मिंवकी तरफसे जाता दै वट मागम यैदान ही मेदान 
होनेवे निष्कण्टक नरी है । इससे दक्षिणमे होरर जदाज द्वारा ईरान परहुबना ही 
अधिक निरापद्‌ दै, क्योरि एक तो दक्षिणका रास्ता पदा्ोे पू दै जर दूसरा 
"मरे बादश्ादसे रागी हो रट ई। यट खन अक्यरगे शस वातको मजर कररलिया 





२१२ भारत ध्राचीन राजवंश । 





इसी वीच शीशोदि्यो ओर रालेर्ञोने बादशाह सैनिर्कोपर्‌ समम 
समयपर्‌ अक्रमण करना प्रारम्भ कर मारवाडके सोजत आदि स्वनि 
चौकियको छट छया था ] इप्तके वाद इन सब्र राज्रूत वीनि, मिख्कः्‌ 
सुसलमानी तरकेसे दी अपना वदा च्ुकाना श्रू किया । अरथ॑त्‌ 
जहोतर हो सका माछ्वा ओर युजत तक हमरे कर मसभिदो भौ 
मुसलमानी इमास्तेको नषटभ्र्ट करना, कुरानकी पुस्तकोको जलाना जीरं 
मुसरमानोको हरतरदहसे तग करना आरम्भ किया] 


इधर तो यह्‌ घटनां हो रही थी ओर उधर गादजादे अकवरके परव 
नेसे पहरेके स्वाधीनताप्रेमी मराठेनि ओर्‌ मी उदण्डता धारण कर टी । यह 
देख परि स० १७३८ बादशाह इन्द्रसिहजीसे जोधपुर ठेकर उन 
वापिस नागौर मेज दिया । इसपर भी जवर वर्होका प्रबन्ध टीक न हौ सका तं 
उसी वर्ष उसने राणा जयरिहजीसे सपि कर छी । उसमे उनको मेवादका 
राज्य देनेके साथ साथ यह भी प्रतिज्ञा की गई थी कि महाराज जमीत्‌- 
सिंहजीको जन वे वारिग हो जेयगे माराडका राञ्य छोटा दिया जायग।। 
इप्त प्रकार किसी तरट्‌ इधरसे पीछा घडा कर बादशाह दक्षिणकी तरफ 
खाना इसा । 


जौरगजेवने राटोडोको शान्त करनेके छिए महाराजा जसमन्तर्सिदमीकेः 
वनाघटी पुत्र मुहम्मदीराजको मारवाङका अधिकारी बनानेका इरादा कर 
उसे देहे युखवाय! था । परन्तु क्षगडके तू पकड़ ठेनेवे कारण उसे 
रसा करनेकी हिम्मतन पडी | वि० स० १७४५ मेँ मुहम्पदीराजं 
चीजापुरमं इस मासार ससाएसे दुव कर गया ओर वह्‌ वखेडा दी तय 
ही गया । 








(१) यर्दरी वादशादी सेना किशचनगटनरेश मानसिंदजीके अधिकारमे थी? 


मारवादके यटोड़ 1 २९२३ 








सैीरगनेपक दक्षिणी तरफ जानिके वाद्‌ वजीर मततदखेनि राठी 
राजा भीमरिहजीगी मारफत सुलह करनी चाही ¡ पल्तु इसी वीच चा- 
पारत सरदार सोनग रेतकादसेकि साधके युद्धम मारा गया ¡ यह देख 
वजरने सुलहका प्रस्तार यापिन ठेखिया 1 

१० स० १७४२ म रयेडनि सिवानेके कित्िफो घेर छया । कुठ 
द समयमे इस किठेका विचदार पुरदिरखां मेवाती मारा गया। 

परि स० १७४४ मे मालाङ्के सददाररौने चापापत उदयरसिंहको 
अपना मुखिया जनाकर तीची मुकुन्ददास्षफे पास भेजा जर अपने ज्ञात 
महाराजे दर्जन करयनिका कहलाया । यदपि दुर्गदासके उत्त समय दि- 
णकी तरफ होनेके कारण उसने बहत ठ टट की तयापि जन्त 
सरदारोके आप्रहसे खाचार्‌ होकर उसे अजीतिहनीको प्रकट कटा 
पडा | इसे वाद्‌ सरारोनि अपने असठी अधिकारीको पाकर दुगे 
जोरते मुसठमानी चौविर्योपर हमठा दरू किया । यह देख जोषपुरै 
प्रजन्धकनी इनायत्ेनि राठोड सरदा्ोको क्िपानेका परगना ओर राह- 
दारीका चधा चिस्मा मैप दिवा| 

जिस समय शाहजादा अकवर ईरानकी तरफ चखा गया उस समय 
दगीदासजी भी दक्षिणते चलकर दि्तार, मालपुर आदि वादशादी इला 
कोको दटते इए माखादइ्मे च्छे मए ओर कुठ दिन अपने घर 
रहकर्‌ धि० स० १७४५ मे फिर महाराजफी सेवम जा उपस्थित 
ए । 

इसी वर्षं अजमेरके सूवेदारे च्रूढा वादा करके महाराजके क्षियानेसे 
चुखाया जर पीते सेना भेज स्वाना ठे शिया | इप्तपर जजीत- 


( १ ) इसपर रठोोनि मेवादरङे पुरमाडड आदि स्वानां नौर मारमा्ॐे 
अनेक परदशोषर फिर जोर शोरसे कमण दरू फिया । 





२१४ ारतके धाचीन सजवंद । । 


-------------------------------------~-~-^~-~- 


िहजी तो उदयपुरके दक्षिणवाछे छप्पनके पहाडामे च्छे गए 
(राणा जयरसिह्जाने वहा पर इनका वड़ोआद्र सत्कार क्षिया ) 
खर राठोडोनि सिधते छे कर अजमेर त्क ट शयुरू कर दी । इसपर 
पिरि अजमेरके सूबदारने वादस्ाहसे छिपाकर राठोडोको चौथ आदिः 
देनैका वदा कर छिया। 

उदयपुरफे महाराणा जयसिहजीके दो विवाह इर ये । यथपि, 
हाड़ी रानीका पुत्र अमर्षिह ( द्वितीय ) वडा हौनेके कारण 
राञ्यका वास्तविक हकदार था तथापि राणाजीकौ छपा दूसरी रानी प्र 
अधिक हनेसे वे उसके पुत्र उम्भेदससिहको अपना उत्तराधिकारी वनानाः 
चाहते ये | जव यह समाचार राजकुमार अमरसिहको मिका तव उतने 
वि० स० १७४९ मे वृदीसे सहायता प्राप्त कर॒ बगावत कर दी । 
इसपर रणाओीने अजीताक्षदजीसे सहायता मेगी । उन्दने भी दीप्र 
ही राठोड वीर दुगीदासकी अध्यक्षतामेँ तीस हजार सेना राणाजीकी 
सहायताथे भेज दी । दुगौदासजीने वह प्च पिता पुत्रे वीच सुख. 
करवा दी । 

धि० सं° १७५३ मे किर महाराणा सौर उनके । पुत्रके वीच 
श्गड़ा उठ खडा इमा । इसपर महाराजा अजीर्तकतदजी खुद मेगाड 
गणु जर पिर पिता पुत्रके वीच शन्ति हो गई । इससे प्रसन होकर 
महाराणा्जीने अपने भाई गजर्सिदजीकी पुत्रीका पिवाह अजीतसिह्मीके 
साथ कर दिया। 

वि० स० १७५४ मे ओठाजेवने जहमदावादके सूबेदार राजाभत- 
खौकी मार्फत दुर्गादासजीको खहजदे अक्बरके पुत्र बुखन्दभखेतर्‌ 
आदिको सेपनेके ्यि कटर्वाया । बहत कहाघुर्मके वाद इुगादासजी 
उनको छेकर्‌ स्य वादज्ञाहकेः पास प्च 1 
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वादसाहने इसकी एवजमें दुर्गादासजीको एक खाल रुपये नकद, 
मेङता भौर जेतारणके परणने, तीन हजारी जात व दौ हजार सवा- 
रोका मनसव दिया । इसी प्रकार दुर्गीदासजीके जन्य साधियोको भौ 
जागीर सदि मरिटीं । रठोड सुकृन्ददासजीको वादशाहने पारीकौः 
जागीर, ६ सौ जातत ओग तीन सौ समारोका मनसव दिया । स्वय महा- 
राजा जीतिहजीको भी दुगीदासके कटने वादशाहने जौरेरकी 
जागीर, ेढहनारी जात गैर पोच सौ सवारतेका मनसत्र दिया 


वि० स० १७५९ मे दुगौदास्तजीको वादगाहने पाठनकी फौजदारी- 
प्र भेजा । 


ऊढ दिन वाद शादजादे आजमकरे कहनेसे अहमदावादके मूचेदारने 
दनपर्‌ सेना भेजी । परन्तु इसकी खवर इनको पहठे ही ठग गद थी, 
इसमे ये तो निकड गए । परन्तु इनके दो पुत्र वर्हपर मारे गए । 
यह घटना वरि० स० १७६२ मँ इई थी । इसके वाद वादशाहने 
इनके पास तस्तह्टीका फरमान भेजा धा । 


रिऽ स० १७६२ मे वादराहके इरारसे नागोरफे राव इन्द्रसिह- 
जीये पुत्र मुहंकमसिहने जारोरपर चढ़ाई कर चाखाकीसे वहि किरे- 





( १ ) जारोर उस समय मोजाहिदपेकि अधिकर्म था । अत वादादने 
उसकी एवजमे उसे पारनपुरका इखाका दे दिया ! उसीके वशज इस समय तक 
यर्दौकि नवाव हे । 

८२.) स्यामि लिखा द. कि कू समय बाद इन्द्रसिहजीके पुन मोदम- 
सिहने छ सरदारयेति मिरावट कर जारोरपर आक्रमण क्रिया । एक बार तो 
उसने जारोरपर अधिक्रार कर लिया । परन्तु दीप्र ही अजीत्सिदजीने वदपर 
दुबारा ऊन्ना कर था । यह घटना वि° स १७६२ में हुई थी \ उस समय 
मोहकमसिंह मेद़तेमे वादश्च थनेदार था । 


२१६ भार्तके पादीन राजव । 





प्र अधिकार कर छिथा। परन्तु कु दिन वाद ही महाराजा अजीतर्सिहजौनि 
जाछोरपर प्रत्याक्रमण किया । मुहकमर्सिह हारकर मेड्तेकी तरफ 
भाग गया | महाराजने उसका पीडा किया 1 परन्तु जोधपुरके वादशादी 
फौजदार जाफरेगने महाराजाको समन्ला सुञ्चाकर रोक छिया | 

वरि० स० १७६३ की फास्पुण कृष्ण १४ ( ई० स० १७०७ 
की ३ मार्च) को दक्षिणम ओराजेवका देदान्त ह गया ¡ यह खबर 
सुनते दी महाराजा मजीतरसिहजीने सूराचन्दसे राना होकर जोधपुर- 
पर हमया किया जर वहो सेनानायक निजामकुढीलेको भग कर्‌ 
वि० स० १७६३ की चैत्र वदी ५(ई० स० १७०७ की २३ 
मार्च ) कौ नगरपर अधिकार कट छया । 

दस प्रकार महाराजा जसवन्तर्सिहजीकी मृत्युके २९ वर्प वाद्‌ ये 
जोधपुरकी गदीपर वैठे । इसके वाद महाराजने मपने सहायकोको 
जागीर ओर विरोधिर्योको दण्ड दे कर अपना फर्म अदा किया | 

महाराज! अजीत्धिहजीने ओरगजेवके सयव वड़ा बड़ी तकी 
उठाई 4, । इसीते ये मुषरमानोके अत्याचारोको दानिके स्यि तैयार 
इए 1 इन्होने जोधपुरपर अधिकार करते ही मसभिदों ओर मक्वर्तोको 
तोड़ फोडकर्‌ सुद्छामोंको अना देनेकी मनाई कर दी । जब यह्‌ समा- 
चार जओराजेवके उत्तराधिकारी वादशाह वहादुरशाहको मिखा तत्रे उसने 
जयपुर सौर अविरपर जन्ती मेज दी ओर्‌ स्वय भी अनमेरकी तरफ 

{ १ ) ख्यात छिखा है करि महाराजा अजीतर्सिंहजीके जोधपुरपर्‌ अधि ~ 
कार ऊरनेके वाद ङु सरदाररोनि मिकङ़र वनावरी दर्थमनजीके नामसे देका्मँ 
चसेद्धा शुर परिया ! ' परन्तु अन्तम उन्दँ विफर मनोरथ दोना पडा 1 यद्‌ घटना 
विस १७६६ कीडै। 
८ > ) आरके राजा जयर्सहजीने आजमयो दिष्टीके तद्तपर अधिकार 

करनेकी चेष्टामे मद्द्‌ दी थी, इसीपे वदादुरशाद उनसे अप्रसम हो गया था 1 





भारवाडकरे साटोड 1 २९५७ 





राना हमा । वि स० १७६४ मे महाराजा अजीतधिहजी ओर 
जयपुरमहाराजा जयसिंहजी दोनो पीपाड््मे वादगाहफे पाम पैव । 
बादद्ाहने क्षगदडा शान्त केके इरदेसे दोरनोका वड़ा आद्र सत्कार 
किया | उसी वर्प जोधपुरकी सेनाने वीकानेरमहाराजा सुजानाधहजीकै 
समय एकार उनके राज्यपर अधिकार कर च्याथा] 


प्रि स० १७६८ की चैत्र सुद १० को अजमेरम वादराहने 
राठोडगीर दुगीदासको मनस्तव देना चाहा । प्लु उन्होनि स्पष्ट कह 
द्विया रिज तक भरे स्ामीको मनस्तवन मिच्णातवतकर्मैभीन 
देगा 1 इस्तपर वाददाहने अजीतषिहको मनसपर जर सोजत यगैरहके 
परगने देने चदे । परन्तु महाराजने जोधपुरका अधिकार पाए चिना 
इनके ठेनेसे इनकार कर दिया } 

इसके बाद दोनों महाराजा वादशाहके साय देहटी हते इए दक्षि- 
णक तरफ कामवर्डकि सुकावछेको गए्‌ । परन्तु नर्वदासे ये दोनो 
वापिस छट आए ओर मार्भने प्रतापगढके राय प्रतापसिंहजीकौ मेहमान- 
दारी ग्रहण कर उदयपुर प्हैचे । वर्प राणाजीसे मिठ कर जोधपुरकां 
रास्ता ल्या | 

इनके मागमनका हाक सुन शाही फजद्‌ए तो जोधपुर छोड 
अजमेर चला गया ओर अजीत्िहजीने जोधपुर प्च वर्ह अधिकार 
कर छया । 

महाराजा जयसिंहजी करीव ६ महीने तक जोघपुरमे रहे । यहीपर 
वि° स० १७६५ की सायन सदी ५ कौ अजीतिहनीने अपनी 
-कन्याकी सगाई उनके साय कर दी । इसके वाद दोनों महाराजाअनि 





( १ ) यद वदादुरदादका भारं था । 


२१८ भारतकै प्राचीन राञर्वदा। 





मिख्कर्‌ वि० स० १७६५ की कार्तिक वदी १३ को सामरपर 
अधिकार कर ल्या ! इत युद्धम दुरगदासजी भी इनके साथ ये | इपर 
बीच राठोडोकी सहायतासे जयसिहजीकी सेनामे अत्रिरपर भी दखठ 
कट्‌ छिया था | जव यह ममाचार इनक मिटा ती वड़ी प्रस्ता इई 
ओर दोनों राजानि मिलकर साभरको आपसे अधा आधा बैट 
छिथा । इसके बादे महाराजा भजीता्सिहजी जयसिहजीके साय अविर्‌ 
गए ओर कुछ दिन वह रहकर जोधपुर खोट भए 1 

इसके बाद पाटी ठाकुर चपावत भन्दा किरं धोकेतते 
मारा गया । 


वि० स० १७६६ में महाराजने नागोरपर चटाई की ! वहेसि उड 
छेकर ये अजमेरकी तरफ चरे । वहकि सूेदार शनामतघेनि किशन 
गढेके राजा राजसिहजीकी मारफत पतालीसं हजार रपे फौज खर्चे 
देकर पीछा छुडाया ¡ वहि महाराजका इरादा श्ाहपुरेपर आक्रमण 
कनका था पस्तु अन्तर्मे छोगोकि कहने सुनने इन्देनि यहं विचार त्याग 
दिया इसके वाद देवलिया प्रतापगढ अपनी शादी कर महाराज जोध. 
पुरको खोट आर । 


जिस समय यह खबर वादराहको भिखी उक्त समय वह अपने 
माई कामवष्शको हरा चुका या ! अत शीघ्र ही वहति रट अजमेर 
भाया । पस्तु इसी वीचमे सिक्लोने उपद्र खडा कर दिया । इसकी 
सवना पाकर वादगाहने महाराजा अजीतसिहसे छखह कर ठेनादी 
उचित समक्षा । 


वि स० १६६७ में शाहनि अजीयुस्तानकी मार्फत इन दीनि 
वीच भेत्री हो गई । 


मारवाडके राडेड 1 २१९. 


~^ ~~~ 





चाद्राहने जोवपुर अर अपिरके महारानार्ओकां सत्त उनके देशौ- 
पर स्वीकार कर छया ¡ इस समय जो जहदनामा आ उसकी एक क्ष 
यह भी थी कि विना गिजेष प्रयोजनकेये ठोग दिद्टी नहीं बुखाए जेथे । 
इस प्रकार उधरसे निपट वाद्ाह पजावकी तरफ़ राना हमा | 





वरि० स० १७६८ के भादोमे महाराजाने छष्णगदपर चषा की 
ओर वेकि राजा राजधिहनीपते दण्ड वसू कियो । 


प्रि° स० १७७० मे जूनियाके रागेड करणसिह भोर जाज्ञारसिह 
जोवपुरके पिमे मरि गए । 


उस समय दैहटीके तरनपर फर्रपरसीयर नया ही वाटशाह वैय वा । 
सासि नागोरके राव इन््र्िहजीका पुत्र सुहकमसिह जोधपुर प्रा्तिकी भ- 
भिखपामे उक्ते महाराज तरफ़से भडकाया करता था ] जव यह्‌ समाचार्‌' 
अजीतिहजीको मिठा तथ उन्दने अपने आदटभि्ोको देहटी भेज भादि 
महीने मुहकमसिहको मरा डाखा । इसपर वादश्चाहने उसके छोटे भाई 
मोहनरिहको पने पास बाया | महाराजाने अपने आदमियों दवारा 
उसे भी मर्म ही मरवा दिया । इसपर इन्दर्सिह सय बादद्याहफे पास 
गया । वादराहने क्रुद्ध होकर क्ेयद इसेनमखीको एक कड़ी पज दे कर 
महाराजा मुकात्छिको भेजा । उप्तके आनेपर प° स० १७७१ मँ 
महाराजने उसमे साय सुखह कर छी अर अपने बड़े महाराजङुमार मय~ 
्िहनीको उसके साव दिही मेज दिया । फरखसीयरने मी इनकी बडी 
सख्ातिर फी ओर महाराज को छ. हजारी जात ओर छ हजार सवारः 





८ १) किसी किसी स्यातिमे रूपनगरपर चदाह कर दण्ड टेना लिमा है ! 
(९) किसी किमी स्मातम मोहनर्तिदका वि° खर १७५७६ म मारा जना- 
ल्सिदह। 


"२२० मारत्तके पाचीन पज्यदा ] 


मनस तथा महमदावादकी सूवेदारी दी प° स० १७७२ मेँ महा- 
राजकुमार त्तो जोधपुर छोट आए ओर महाराजा स्य दैहटी गए 1 

वरि० स० १७७३ के ्रायणमे महाराजने राव इन्द्रसिंहजीसे नागो 
छीन छिया | 

परि स० १७७४ मँ महाराज गुजरातसे द्वारिका देति दए ठट फर 
जेधपुर आए ओर्‌ प° स० १७७५ मेँ वादशाहके चुखनेपर्‌ देहरी 
गए । बादङाहने इनकी बड़ी खातिर कौ जौर सातहजारी मनसव, 
माही मरातब, आदि दे कर ठाई राख रुपये साछाना जामदनीमे बढाए ! उस 
समय देहरीमै सेयद म्राततार्ओका वडा जोर था। इनमेसे एक सय्यद्‌ अब्दु- 
छसो ते वादश्याहका वजीर या ओर दूसरा सैय्थद्‌ इसैनअटीरखा शादी 
सेनाओंका सेनापति धा । परन्तु वादद्याह फरसीयर इनकी बढती है 
ताकतको देख कर इनसे मने जटता था। सैय्यद भ्राता भी इस वाते 
चौकने शे रदे ये। जैसे ही उन्हे यह सूचना मिली कि वादरादने महाराजा 
अजीतिदजीके बुख्वाया है वेते ही उन्हेनि इनसे मित्रता करनेकी ठान टी। 
एक रोज जितत समय महाराजा शाही द्र्ारसे ठट रहे थे उस समय सेच्यद 
अ्दुह्ासनि उन्हे अपने हाथीपर्‌ विठा यां ] इसके बाद वह्‌ महारा- 
जको अपने धर ठे गया ओर दोनोके बीच पछी मित्रता हो गृह | 
जव वादगाहको इस वातकी सुचना मिदी तव वह वहत नाराज इभा जौर 
जयर्सिहजीतसे भिर कर इनके मारनेकी तद्वीर करने ठगा । पस्तु ये भी 
उससे खवरदार दो गए थे । भत इनकी ओर अब्दा वजीरकी दी- 
शियारीसे बादशाहकी एक न ची । 

(१) पले द्रेकी सूवेदारी दी यी, पर यद इन्दोने नदीं खी । 
( २ ) मदाराजक्ति अकेले अब्दुद्ाखेकि टाथीपर वैते देख नीबाजटदुर 


अमरसिंदनी भी उनके पीछे नौकरकी अगद चट वैढे । उसी दिने सरदार रोगं 
महाराजा पटे वैठने रे है । 





मास्वाड्के रोड । (५.9 





इसके वाद अब्दुद्धासेनि अपने भाई हुसेन उटीसेकि दक्षिणी 
सूवेदारौपरसे बुखवा छिया । वह भी तीस हनारके करीव फौज ठेर 
ददी आपदा ! 

इसके पाद इन्दनि मि०स० १७७५ की फाल्युण युदा १० को जना- 
नेमे शपे फर्तीयरको केद्‌ कर दिया जीर उसके स्थानपर रफौउदरंभातको 
कैदसे निकाठ कर्‌ वादशाह वनाया | इसपर उसने अजीतरसिहनीको गुजय- 
तकी सूबेदार दी भोर उनके कहनेसे जजिया नामक कर मी उथ दिया। 


प्रि स० १७७६ की वैश्ञा सदी १० को फएर्टलसीयर मार 
गया । इसके वाद सय्यद जन्दुद्छाेनि अेरपर चदा कने पचार 
किया पटु राज। जयसिहनीके प्रार्थना कमेपर अजीतसिहजीने उसे कदक्चु- 
न कर भगेरपर हमला करनेसे रोक दिया । ययपि भन्दुल्ाेनि इ 
वटुत बुद्ध तमद्नाया भौर जयमिहजीने ज उन विशद वादशाहके कान भरे 
ये उसका वर्णनं कर इन्धीं ८ अजीतक्षिहजी ) के छोटे पुनको जयपुरका 
अआपिकरारी वनानिका वादा किया तथापि इन्होनि जिहर्यीको अपना 
जामाता समक्न उसे इस कामते रोक दिया । 

नए बादश्चाहकी राजगदीका समाचार सुन जागरेमे कुरु अमीरेने 
वगायतः श्रू कर दी । परु सेयदोनि ओर जजीतक्षिदजीने बादसाहोः 
साय ठे कर उनप्र चदाई की । इससे सव क्ञणडा वखेडा शान्त हो 
गया। 

परि० स० १७७६ कौ आपाढ कृष्णं ९ को रफीउदरजात राजयक्मा- 





( १ ) यद वाहाुराहम पौन चौर रफीडदशानफा पुत्र था । 

( २) सैम्यद्‌ भरात्ताओकं साय अनवन दोनेसे जयपुरमहारान जयिहनी" 
अपन देशो चरे गए ये 1 दु दिन बाद मदाराज अनीतार्िहजीने पूर्वै नित्च* 
य्ाुसार अपनी कन्याश विवादं उनके साय करदिया। 


न्द्‌ सास्तके भान राजवंश । 





की वीमारपे मर गया । इसपर इन्दोनि उसके भाई रफीडदवौरहको 
शाहजहेक्तानीके नामस गदपिर विठया । यह मी मादक महीने 
मर गया। इसके वाद वहाटुरशाहके पोते ( जहानशाहफे पुत्र ) 
रेशनअरतरकों पुहम्मदशाहके नामपे तल्तपर भरिखाया 1 उसने भी जपने 
वादद्याह बननिकी एजे अजीतरिहजीको अजमेर ओर गुजरातकी 
सूवेदारी इनायत की 1 


इसके वाद अजीतरसिहनी जोधपुर चे माए ओर इन्दोने अजमेष 
ओर गुजरातमे गायका मारा जाना वन्द्‌ कर्‌ मुसर्मानेसे पिले पिए 
इए अ्याचार्ोका वदरा ठेना शुरू किया 1 जिस समय इस वातकी 
शिकायत वाददाहके पास पर्हुची उम समयक पदे ही निभनायुखमुल्ककी 
सहायतासे वादाहने सैयदश्नाताओमिे दसनञलीखकि मए्वा करं 
उसके भा६ अदुद्धाखौकेो कैद कर्‌ चिया था। ई ठि उसने अव अजीत- 
सिंहास क्रंद हो कर गुजरातकी सूवेदारी दैद्रकुलीखेकिो जर अजमेरकी 
सूपदारी मुजपंफरभटीखोको इनायत की | गुजरातपर तो दैदुरी्ौँकी 
दख हो गया । पस्तु जव यह्‌ खचर अ्नीताहजीको मिखी तथ ये तीस 
हजार सवार्‌ के कर अजमेर प्च ओर इन्दोते शाही जदमिवोके ह्रार 
वादशाहको उसके ओर उसकी माताके कि इए वादोंका दारा दै क 
कंहखवा दिया भि, यैर यदि आपकी मरजी नरह हे तो गुजरात भे वापि 
आपके नजर्‌ करता द्र, पर जति जी अजमेरको हरणिज न छेर्ुगा । जत्र 
इन वातकी सूचना नये नियत किए हए सुवेदार्‌ मुजपफर्म्सेक 
मिढी तच वह्‌ सिङीमे ही वैठ रहा । उसकी अगि वढनेकी हिम्मत न 
ई । 





८ १ } गजेरिय्रमे छिस टै कि इने अजमेरमे अपना सिका चलाया थू । 


मारवाडके याडाड । २२३ 


यद्यपि वाद्ाहने बहत चाहा भि उसके अर्मरेभिसे कोई अजात 
्िहजीपर चा करे 1 पतु उस्र समयके नाचगानप्रिय अमीर 
घीर॒राठोढकेसर्दीसे टकर ठेनेका साहस न हभ | यह घटना 
व्रि० स० १७५७७ के करीवकी ३ | रामी ट्िखा मिरता 
दै कि उस समय देहटीके दरवारकी टाक्त बहुत ही सरा 
थी | इस कारण बीर राठोडराज अननीतार्घिहजीके लिए देहली या 
भागरेमे गड़वड मचाना कुठ कठिन न था । पर सम्तमुदौ- 
छने जहो तक वन सका स्ुरामद चौर प्रलोमनसे इन्दे इस कार्य- 
से रेके र्वा 





इसके कुठ समय बाद ही वाददाहमे हैदरकुटीघाकी अजनेएपर 
चचद्राई केकी याज्ञा दी । इतके ओर भजौतिहजीके वीच सास दुदमनी 
थी । इससे इसने मौका देख भचानक अनजमेरपर हमछा कर दिय । 
पस्तु जन्ते षि० स० १७७९ मे मेदुतेमे इनके आपसे सुह दौ 
गई ओर महाएजाको अजमेर वाददयाहके हयाठे कर॒ अपने स्येष्ठ पुत्र 
महाराजफुभार अभयिहीको आही दरवार भेजना पडा। उनके वहो 
प्चनेपर वादर्ाहने उनका धड़ा आदर सत्कार किया । उप्त समय 
राढोडराजका प्रताप वहत वडा चढा था ¡ इनीसे वाददाहफे साथ दी 





८ १ ) उस समय अजीतमिदजीफौ तरफ नवाज ठाकुर उदावत भमरसि 
सोक प्रपन्ध करता था । इसने हैदर करीर्योसि ख ही उट कर्‌ युद्ध करिया । 


( २ ) भगीतसिंदजीने मदारजकुमारम देखमाख्फे ठिए आययैङे चापावत 
हरनाय ओर भरारी स्षनायऱी उनके साय भेजा या + इस रुषनावमो अजीत 
सिंहनीने राजारी पदवी दी यौ जर जिस समय वे नोधपुरके बाहर रहते थे 
उस समय इसीकौ वदे मयन्य सौपते थे । परन्तु यह भी वादशनाटे चकमे 
यद्रकर अपने स्वामीकी मृटयुा एक कारण वन यया था । ‹ 


२४ सार्व भ्राचीन राजवद्ा । 








साथ उसके पक्षम होनेके कारण जयपुरनरेदा जयसिंहजी मी भपने साथी 
पृहे की इई भठश्को भूर कर इनते हैष्यी करने छ्गे ये] इन दोनोनि 
मडारी सवनाय ( खुनाय ) को भपनी तरफ़ मिखाया अर तीनोने भिर 
कर महाराञङ्ुमार अभयरससिहजीको राञ्य छीन ठेनेका भय भीर्‌ शारी 
छृपाका छोम दिखला कर अपन पित्ताको मखा डाटनेके ठिए्‌ द्वाया | 
नवयुवक राजकुमारने देसे अनुचित कर्मसे अपनेको यचानेकी बहुत 
शु कोरि की । परन्तु उनकी एक न चटी सौर सव तरफते दवार 
पडनेके कारण ओर खास कर अपने श्वपुर जयपुरमहाराजके कहनेसे 
लछाचार हो उनकौ अपने छोटे भाई वलतर्सिहजीके नाम ईस कार्यकर. 
किए एक पत्र रिख कर भेजना पड़ा । पत्र पाकर वेभी घवरा गए 
सौर उचित असुचितके निश्वय करने असमर्थं हयो वि० स १७८१ 
की आणाढ सुदी १३ (० स० १७२९ की ३ जखई ) फो राते 
समय उन्दने सोते इए महाराजाको मार डल | 


भद्यराजा अजीतसि्ैजीमे वाङकपनसे ही ससारचक्रकी गतिका 
वेत बु ज्ञान प्राप्त प छया वा जर्‌ उनकी सारी अवस्था र्डई 
भिङामे दौ वीती वी । इस कारण वे निर्भय, वीर ओर राजनीतिज् 
ही गए थे ये समय समयप्र ओरगजेव जैसे वाददाहसे भी छेडछाद्‌ 
कलम नदीं चूकते थे भौर उसके वाद तो इनका प्रभाव यहा तकः 
बढ गया था कि इन्दने अपनी इच्छवे अनुसार देदखीफे तस्तपरसे 
एक वादशादको उतार कर दूसरेको विठा दिया । इसी प्रकार अपनी, 
गृष्युक पूरव तक तीन बादञ्चाहौको इन्दोनि दी तस्तपर धिठाया धा । 

दनम बदा ठेनेकी भी वड आदत थी । इससे इन्टोने जदोक्तक इमा 


( १) सस्छृतके अनितोदय ओर भापाकी कवितावाले अजित म्रधमें इनक 
यशोदभेन किया गया दहै} 








मास्वाडक राठोड 1 २२५ 





निर्मय हो मुस्रलमानेसि उनके किए टएु वत्रीपके अनुरूप दही वदका 
थ्वा) 

यपर यह भी प्रकट करना अख्री है कि मा्राड्के सरदाेने 
हर तरहकी तकी उठाकर महाराजका साय दिया जर उन्दीकी 
सहायतकि कारण माराडका राज्य कायम रहा । 


इनके २२ पुत्र ये इन्त वडे वर सभयर्तिदजी तो इनके 
उत्तराधिकारी इए, बलर्तासिहजीको नागोर मिला ओर मानन्द्िहजी 
ईडरके स्वामी इए । 


महाराजा अजीरतिदर्जके वनवाए्‌ हए निम्नरलित स्थान अव 
तक विद्यमान है -(१) जोधपुरके किठेमेका फतदहपोड नामक दरवाजा ओर 
दौरतखानेका वडा महल तया पत्थर ओर चोदीकी अनेक प्रतिमार्प। (२) 


८ १ ) महाराजा अजीतसिंहजीके जमानेमे चापरावत सुङ्न्ददाम ओर राठोढ 
( करणोत ) दुगदास आदि कई यदे वीर योद्धा हो गए हे 1 इनमें ओरोगे साय 
दरी साथ इुगौदासजी विशेप उदेखयोग्य हे । महाराजाकी बाल्यावस्थामे श्दोनि 
मारवाष्कै लिए यडे वडे दुख सदकर मुसख्मानोते युद्ध क्या आ । इमकी 
यीरतासे थै।रगजेव जैसा कट्टर यादशाद भी धवराता था! जव महाराजाका अधि- 
कार जोधपुरपर दो गया तय उन्दने भी इनके साथ यडा अच्छा स्क स्या । 
परन्तु अन्तम खोगोने उन्हे इनतते नाराज कर दिया । ऽसे सुक्न्ददास तो जोध- 
पुरके किटिमं मारे गए ओर दुगौदासजी बि स० १७६६ मे उद्यपुरकी तरफ 
चरे गए । वदपर राणा अमररिंहजी द्वितीयने इनम यथोचित सत्कार कर 
अपने पास रख खिया। ङ समय वाद ये वदेसि तीथैयानाके लिए उन पटे । 
वदौपर इनका देदान्त हुआ । सफरा नदीके किनारे इनस दादरमे प्रिया गया 1 
उस श्यानप्र जो छतरी वनाई गद थी वह अव तक राठोढ छतरौके नामस 
प्रसिद्धै । वि° स १७६३ ( मारवाड सवत्‌ १७६२ ) कौ भापाढ छदी १२का 
रिसा इलया एक पन मिला है । इसमे भाट कवि करशषके शदम्यके मरणपोप- 
णका आदेश दै । 

१५ 


र मास्तकरे प्राचीन राजवंश 1 


जोधपुरशहरका गगद्यामजीका नया मन्दिर ओर सद्घुर मूरनायकजौका 
मब्दिरि । (३) मडका एकथभिया महर, महाराजा जसबन्तिहजीका 
देवर ( छतरी ), कारगर, मैरव ओर हडवूजी, पावूजी, रामदेवजी यादि 
वीरोकी पहाडमे खुदी इई वडी वडी मूर्ियो । (४) चोदपौर दरवाजे 
वाहरका जाडेची ज्ञाचरा ८ तााव ) ओर गी्मेका राणावत्तजीका 
मन्द्र इनकी रानि्योनि बनवाया था | ( स्यात टिल्ला है रि 
मायामे पहले पदर इन्दोने दी अपना सिक्ता चराया था। ) 


२४ महाराजा अभयरसिंह 1, 


ये महाराजा अनीतर्सिह्जीकि प्येष्ठ पुत्र थे । इनका जन्म वि० स9 
१७५९ की मार्गशीर्ष छृष्णा १४ ( ई० स० १७०२ कौ १८ 
नवम्बर्‌ ) कौ हआ था । ये करीव, २२ वर्की अवस्थाने दिम 
ष्ि० स० १७८१ कौ सावन सुद ८ को गदीपर वटे । बादसाह 
मोहम्मदराहने इस अवसरपर इन्द राजरनेश्वरकी पदवीसे भूषित कर 
नागोरक परगना इनायत किया । इन्दि हाडा देरसिहसे 'छीनेकर 
बूदीकी गदीपर पीछा हाडा बुधरसिहजीको बिठा दिया । जैसठ्मेरके 
राव अखयर्सिहनी भी क॑ कारणोते ङु दिनके लिए जीधपुरमे 
इनके पास रहे थे । । 





( 9) किसी किसी र्यातमें इनका जन्म भगसिर वदी १८को ओर राज 
तिरु सावन वदा ८ को काद विन स० १७८१ कोभा्दौ वदी ८ को 
-मधुराभ महाराजा अभयसिहजीका व्याह जयपुरमटाराजा जयर्सिटजीकी न्यासे 
हुमा । यद्‌ राणा सामरसिंहरी नवासी थीं 1 । 

(२) उस समय नागोरपर राव अमरिहजीके पौ इन्दपिहका अधिकार 
खरा \ महाराजा अमयसिहजीने वि° स= १७८१ मे उसे इसकी एवजमें दूसरी 
जगीर देर्‌ वरदा अधिकार अपने छटे भर वसतिहजीको दिया 


मारवाडके राञेड । २२७ 





परि० स्र० १७८६ मे इन्हनि गुसप्रिजीको चोपसनीं गोव दिया । 
जिस समय महाराजा जस्वन्तर्सिहजी मारे गए उस समय उनके 
छोटे पुत्र आन-दरसिह ओर रायरसिहको उनकी माताओनि कु राजप्रतोकें 
हवाठे कर उनसे उनफौ रक्षा करनेकी प्रतिज्ञा कवाली यी । ये खोग 
कुड समय तक तो मायामे गडबड मचत रहे । इसके वाद जे 
वाद्राह मोहम्मदशाहने महाराजा अमयक्षिहजीको ईडर जागीरमे दिया, 
तम इन दोनों मादयोने जाकर उसरपर अधिफार कर च्या | महाराजाने 
भी मारपाड्मे शन्ति हौ जानेके खयारते इसमे कुर आपत्ति नहीं की | 
टह घटना प्रि स० १७८५ के करीन इ थी । 


प° स० १७८३ मै वादश्चाहकी तरफसे सरबुटन्द्ोको गुन- 
तकी सूचेदारी मिरी | उस समय वपर मरार्गेक्ना वड़ा उपद्रव 
था | उसको श्ञात करनेके छिए्‌ उसने मसार्टोफो सूपैकी आमदनीका 
चौथा दिस्सा देनेमा वादा कर उनसे सुखुह कर खी !{ परन्तु यह वात्‌ 
बादसादको पसन्द न आई जर वह उसे नाराज हौ गया । इसपर 
परि स० १७८७ मे सम्सासुदौठाङे कहनेसे महाराजा अभय- 
सिहजीको गुजरातकी सूवेदारी दी गई । जव ऽसका परयाना महाराना- 
को मिला तव उन्दोनि अपना एक आदमी वीक प्रपन्ध कटनेके ठिए 
भेज दिया । पस्तु सरुलन्दने उसे हरारर भगा दिया । यह समाचार 
वा चालीस पचास हजार सवार एकत्रित कर गुजरातकी 
तरफ़ हए । राजा बखतर्सिहजी मी सथये । मार्गमे इन्टोनि 
सीदे रात्राडे ओर पोसाञ्यि आदि गोको ट उक्त राञ्यको 
वुनीद करना चुरू परिया 1 यह दैख वके महारव मानसि ( द्वितीय ) 
न अपनी कन्याका त्रिपाह अभयिहजीके साथ कर दिया भौर सपनी 
-तरफसे कुठ सेना इनके साथ करके सुख कर छौ । वर्हे खाना 


२२० भारतके प्राचानिं रजिचक्च । 





ब्ीकनिखार्छोको जयपुरमहाराना जयर्िहजीके पास भेज दिया । इसपर 
जयसिहजीने जधपुरपर चढाई की । इससे सचार हो अभयसिहजीके 
्रीकामेरका पीछा छोड जोधपुर ऊट माना पडा ! इसी गड़्वडमे बद- 
तसिहनीने मेडतेपर अधिकार कर ख्या । परन्तु अन्तम दो 
भाद्योमि पिर मत्री द गई । जयपुखाछि कुछ दिन तो जोधपुर चै 
रटे, परन्तु वादे अपनी फौजख्चके रुपये ठेकर वापित्त छोट गर्‌] उप्ते 
बाद अभयसिंहनीने जयसिहजीपर आक्रमण करनेके छिए्‌ वखतर्सिहजीको 
वाया । यह समाचार पति ही वे सेनासहित रवाना दोकर्‌ जयरतिह- 
जीकि सुकावठेको चठे । जयपुरनरेश मी अपनी सेनाको ठेकर मुकावकेके 
छिए तैयार हो गए । जिस समय महाराजा अभयसिहनी रीयामें ही ये, उसरी 
समय राजाधिराज वलरतसिहजी जयपुरकी फएौजके सामने पर्हूव गए गग 
वाणा ( अजमेस्के पास ) मे दोनो सेनार्ओोका सामना हो गयां । बल- 
क्हजीने बड़ी बीरता दिखाई । इसके वाद वखतरसिहजी रया आए 
सौर दोनों भादयेनि फिर जयसिहजीपर चढाई की । परन्तु जयसि 
जीने माखाडके छु परगने जो पडे ठे ठिए्‌ ये वापिस -लीटाक 
सभयसिहजीसे सुह कर छी 1 इसके वाद राणा जगतरसिदजी दवितीयने 
वीमे पड़ जोधपुर ओर जयपुरके वीचकी यदह सुखह पक्षी कणा दी। 
यह घटना वि स० १७९८ मे इई थी । 





( १) कहे दै कि इस युद वखतरसिंहजी ५०६० भैनिक़ ठेकर आए ये । 
परन्तु जयपुरवारक्ि छते हए इनमेसे ५००० सैनिक मारे गये । जव कैवलं 
६० सैनिक दी वच रहे तव वखतसिहजीको वदा क्रोध आया ओर चै उन ६० 
सनिरमौने ठेफर एकाएक जर्होपरं जयपुर ज्लडा खदाथाजा पडे । यह्‌ देख 


जयपुरमहाराज जो फ डके पास ही खंडेये घवरा,, ^ वों पर रना 
खतरनाक समस्न भाग खंडे के निद ॥ ओर वखत- 
निदूजीकी विजय दो गई 1 राथा) 


न 


मारस्वाङके रठड । २२१ 








प्रि० स० १८०० मेँ जयपुरमहारजा जयसिंहजीफे मरनेपर महा- 
राजा भभयापिहजीने अजमेरपर अधिकार कर छया | इसपर जय- 
पुरमहाराजा ईश्रीरसिहजीने अजमेरपर चढाई की । परन्तु अन्तम दनक 
वीच सुखह हो गई अर्‌ अजमेर अमयारसिटजाके अधिकारे ही रहा 1 

प° स० १८०४ मेँ महाराजने वीकानेरपर फिर पौन भेजी; 
पर कुक दिन वाद दोनेकि वीच पुरहर गई । इसी वर्धि महा- 
राजा अभयिहजके ओर देहटीसे छौटनेपर नक भाई वप्रतर्धिहजीके 
घचिमे गडा उठ खड़ा टमा, परन्तु मल्दारराय इस्फरने इमे दूर्‌ 
कर्‌ दिया । 

वि० स० १८०६ की अपाह सुदी १५ ई० स० १७४९ की 
३० जून ) को महाराजा अभयसिहजीका अजमेर खर्गनास दौ गया। 
ये वडे वीर्‌ ये परन्तु अफीमका सेवन वहत करते ये । 

इनके समय कपिराया करणीदानने पिरदश्छमारनामक ग्रन्थ चनाया 
थौ | उसमे अहमदागादकी ठडाईका वर्णन है । उसके छि९ महाराजा 
सभ्यसिहजीने ठसे "टाख पसाय दिया था। इसके जठाया सूरजप्रकादा, 
राजखूपक सर अमयप्रिास नामक ग्रन्थे मी उनके प्रतापका वर्णेन 
है । ऽनेके अगर दोनों भापासी कवितामे ह जौ पिञ्छा सच्छतमे है । 

मडोरमैकी वी्योकी मूर्तियोषाडा दान भी उन्हीके समय प्रा किया 
गयाथा। 

२५ महाराजा रामर्धिहजी 1 

ये महाराजा अभयर्सिहके पुत्र ये । इनका जन्म वि० स० १७८७ 
की प्रथम भाद्रपद ष्णा १० ( ई० स० १७३० की ७ अगस्त } 

८ १ ) सूरजग्रर्दा नामकं अथ मी इसीका वनाया हुमा है । 





२३२ भास्वके प्राचीन राजव । 


कोहयाथा] वि स० १८०६ की सापनसुदी १० को ये अपने 
पित्ते मरमेपर जोधपुरकी गदीप्र वैठे । इनके स्वमा 
घचेपन वहत था । इत्तसे वहृतसे सरदार इनसे नाराज होक वखत- 
सिंहजीकी तरफ हो गए } प्रना भी इनसे विगेष प्रसतनं न थी। 
यह हा देख इनके चाचा वखतरसिहजीने राज्यपर अपना सबि- 
कार्‌ कमेक चे प्रारम्भ की ओर अनेक छ्ड़ादयो होने बाद इसके 
छिए्‌ वे नागोरसे देही प्हैवे । उस समय मरटौने बड़ी गड़वड मचा 
रखी 4, अहमदशाह नाममात्रका वाददाह रह गया था । अतः बखत- 
सिहजीने सुल्फिफारजगको अपनी तरफ सिखाया । उसको उसी समय 
अजमेरकरी सूवेदारी मिटी थी } चखतिहजीने मराठे विरुद्र॒ सहायता 
देनेका वादा कर उससे जोधपुरपर अधिकार कःनेमे सहायता मो । 
वरि० स० १८०७ म उसने माएवाडप्र चदा की । 

जव यह्‌ समाचार महाराजा रामर्सिहजीको मिखा तव उन्न जयपुर 
महाराज ईसरीधिहजीको सपनी मददके छिषए्‌ चुख्वा छिया । पीपाडमे 
दोनों सेनाओके वीच युद्ध हमा । बखत्िहजीने अपनी तरफकी 
सेनोक सचाङ्नका भार अपने हाथमे ठेना चाहा) परन्तु घमडी 
जद्फिकारजगने इसे मजुर न किया । अन्तमे सुसरमानी सेनाका 
प्रबन्ध ठीक न होने रामसिदर्जकी क्िजय इई ओर सुधिपकारको हार 
कर भागना पड़ा | 





( १) सैष्लमुतासरीनमा करता छिदता दै किएक दिनि जिस समय दुपहर- 
की धूप ओर गरमीभे घमासान युद्ध दो रदा था उम समय जुतिफकारजगकेः कुछ 
सैनिक पानीकी सोजभ्े भरकते हुए राजपुततसेनाके सामने जा निकरे । य॒दि 
-रोजपूत खोग चाहते तो उस समय उन्ह असानीसे मार या केद्‌ कर सकते ये । 
परन्तु प्यास्के मारे उन अधमे सुसख्मान सैनिको जर्‌ उनके धोडोकी 
पिमरीहुई दशा देख उनको द्या जागई ओर उन्दोने कुछ देरकै लिए श्नुता 


मास्वाङ़के रठोड 1 २३३ 


त्रि० पञ० १८०७ के कातिकमे वखतसिहयीने मेदतेपर चढ़ाई की 1 
परन्तु सफठ्ता न हई । इस चढ्ैमं बीकनिरके राजा गजस्िहजी 
-सौर रपनगरके राजा वहादुर्िहजी भी इनके साथ ये । इकके बाद 
कट एक छडादयां हती रहीं । कठ समय वाद्‌ जयपुरमहाराज इईतरीसिह- 

जीका देहान्त हे गया | इससे वखतार्धेहजौरो अच्छा मौका परर गया| 

मारवाड़के सरदार भौर प्रजा तो रामरिहजीतते पठे टा अप्रसन्न 
थी | मत इन्दनि परि० स= १८०८ की सान वदी १२ (३० सं 
१७५१ की २१ ज्चाङफो जव कि महाराजा रामरषिहजी मेडते ये तव 
पाठसे जोधपुरपर अधिकारकर्‌ नगरे द्वार यद्‌ कर्‌ दिये । रामर्सिहजके 
छौटनेपर शदे वाहर दोनों तरफके वीररोका मुकत्रखा इमा । परन्तु 
अन्तम रामर्षिहजीको हारकर भागना पड़ा । यसि भागकर वै जयपुर- 
की तरफ चठे गए ओर माघोजी क्षिधियाके पात आदमी मेन सष्य- 
यताकी प्रार्थना की 1 

प्ि० ° १८०९ मेँ मरार्वोकौ सहायतासे रामरसिहजने ओधपुरपर 
चदा फी | इससे एकयार फिर मारवाडके कुठ इल्ारकोपर इनका 
अधिकार हो गया । परन्तु अन्तम वे पएगने फिर इनके हाथते निकञ 
गवे । अनन्तर वहत दौड पूपके बद व्ता्षहजीने सामरका इरफा 
इनको भरण पोपणके चिए्‌ दे दिया । 


[= 


परि स० १८११ मे वरिजयार्षिहजीके समथ मार्गी सहायताते 








भूकर उनङ़ चिए अपने मादमिर्यो दारा पानी श्रपन्य करा दिया 1 जवै 
अगि उनके घोडे पच्य वरदे प्राना ए च तय उन्दने उन्द श्रो दीव्यते 
भाग जानेकी सखा देकर चिदा कर दिया । 

(१) इस बिपयरा यद दोहा धसिद् दै -- + 
रमो मन भावै नष्टौ, उत्तर दीनों देश । जोधाणो च्चाय करै, आव धरणी वक्ते ` 


२३४ मारतके धाचीन याजचल्न ! 








इनि फिर एक वार्‌ जोधपुरपर, अधिकार करनेकी चे की थी | प्र्तु 
सन्तमे मारोठ, मेडता, सोजत, वलतसर, सामर जदि फुट परगने 
ठेकर इन्द सन्तोप करना पड़ा । 

परि° स० १८२९ कौ भादो सुदी ६ को जयपुरे महाराज! रम- 
सिहजीका स्वर्गवासं हआ | । 

२६ महाराजा 'वयतरिंहजी । 

ये महाराज! अभयषिहजीके छेटे माई ये | इनको जन्म १७६ द२की 
मादो वदी ८ ( ई० स० १७०६ कौ १ सितम्बर ) को टमा या ] 

वि० स० १८०८ की श्रावण वदी १२ को अपने भतीने महा- 
राजा रामसिदजीको चाकर ये जोधपुरकी गदीपर वैठे ] वीौकानेरके 
महाराजा गजर्सिहजीने भी इस कार्ये इन्दं सहायता दी थी | 

इसपर रामिंहजीने आपाजी सिंधियसे सहायताकी प्रार्थना की 
ओर उसकी मददसे उन्होने अनमेरपर अधिकार कर्‌ ल्या । परन्तु 
वखर्तसिहजीकी वीरताके आगे उनके पैर नहीं जमे । महाराजा वखत- 
िहजीने वडी चाछाकीसे उसपर फिर अपना अधिकार जमा सिया | 

महाराजा बतसिहजी वड म्यायप्रिय ओर्‌ बुद्धिमान शासक ये | 
इन्दोनि अपने नागोरफे परनेमे भी बडा अच्छा प्रबन्ध करिया धा। 
सत्त जैसे ही इनको अपने नये राज्यके प्रबन्धसे छुद्र मिखी वैसे ही 
इन्होने एक वडी सेना इकद्रौ कर अपने राञ्यकी सुखसमृद्धिके डिप्‌ 
देशम दौरा करना शुरू किया 1 इस प्रकार दौरा करते इए ये जय- 
पुरकी तरफ चके । मामे जिस समय सीन्धोखिया नामक स्थानपर्‌. 
पर्हैचे उप्त समय ये बीमार हयं गए जर वर्हीपर वि० स १८०९ 
की मादो सदौ १३ (० सं° १७५२ की २२ सित्तम्बर ) को 


मारवाडके यरो 1 २३५ 





इनका छर्गगास टो गयां । उसी स्यानपर इने पु पिजयसिहजीने 
परि० स० १८२२ मे एक मन्दिर यनमाया था । 


महाराजा वखतर्िहजीने जेवपुरके रेकी वहतं कुर उन्नति की 
अर राप माव्देवजीने नमरके चारों तरफ़ जिस शहरपनाहका वन- 
वाना आरम्भ किया था ( पृर्तु जो अवत्तक सधूरा पड़ा था ) उसको 
इन्दोने & महीने समाप्त कवा दिया | ये चार्णोतति नाराज ये सौर 
उनके कई गँ जन्त कर लिए थे | परन्तु इनके अन्तसमय पीहकरणके 
छक्रुर देवीरिहने चारणेकि वदे अपने हाथप्र सकल्पर ठेकर वे गवि 
चारणो मदिको दिख्वा दिये । 


ये महाराजा वड वीर, चालाक, दानी भर राजनीतिज्ञ ये । 
२७ महाराजा विजयर्सिहजी 1 


ये महाराजा वखतसिदजीके पुत्र ये । इनका जन्म ॒वरि० स० 
१७८६ की मार्गशीर्ष कृष्ण ११ (६० स० १७२९ की १६ नव्रम्वे) 
चौ टमा था | जिस समय इनफे पितारा घर्मयास हआ उस समय 
ये मारौठ ८ जोधपुर पूर ) मेँ थे । जव यह समाचार इनको मिका 





( १) रयातोंम इनकी ग्यक वागत चसा टै कि जिम समय ये मीम्धो 
किया नामर स्थानमे ठरे हए ये उस समय जयपुरमद्षाराज मायविहजीको - 
भय हुमा कि क। इनफी वजटसे जयुर राज्यने ङ उयद्रव न सदा है चाय । ' 
इससे उन्दने अपनी रानीसे जो कि वसतनिहनीरी मताजी थी सदायता मगौ 1 
उसने भी पतिक दवावयै एफ विपसयु्छ पोद्याक अर छ अन्य वस्र्ये अपने 
चायाके पाम उपहारस्वरूप भेज दा । इसी पोश्चाक्फे पटननेसे मदाराज चसतर्िह- 
जीके शरीरम विपक प्रयश्च दो गया अर वैङ्ट दी समय बाद इस लोकसे 
बिदादो गये। 


यदद भारतके प्राचीन राजचद्ा 1 





तव वपर ये पि०स० १८०९ के भादोमि मदीपर चैठे \ 


वि० स० १८११ मँ रामरसिंहजीने एक वार फिर गए इए राज्यको 
पानेवी कौशिरा की ओर जयपुरमहाराज मावपसिहजी प्रथम्‌ ओर 
आपाजीरीवकी सहायतासे मासवाद़पर च की 1 यह्‌ समाचार पाकर 
सहाराजा बिजयर्सिहजीने भी युद्धकी तेयारी की । वीकानिरमहाराज 
गजर्सिहजी ओर किदानगढ्के महाराजा वहादुर्षहजी भी जोधपुर 
महाराजाकी मददमे आ पर्हैवे । भेदतेके पास दोनों सेनाभोके 
बीच युद्ध इभा । परन्तु महारजको हारकर नागोरकी तरफ जाना पड़ा! 
मराठोनि वर्हेपर भी इनका पीडा किया । क दिने तक युद्ध होता रहा। 
अन्तम विजयाहजीने अपन दो राजघ बनियोके भस्मे मराठी 
सेनामे भेजा । ये दोनो आपसर्मे क्चगड्ते हए आपाजीके पास पचि 








(१)वि० स १८०९ कौ माध वेदी १ काएफ रेख विजयमिहजीके रा- 
उ्यसमयफर फलोधीपे मिटा दै । इसमे महाराजकुमार फतेदसिहजीका भी नाम 
टै ।ये इनके सवते बडे कुवर्‌ ये ! परन्तु वि° स० १८३८ की कार्तिक युसा८ को 
इनका स्वरवाम्‌ हौ गया । ( जमैरु यगार एशियाटिक सोसादटी १९१६, ए 
१००) 

( > )माधवराव पेशवा द्वारा जयपा भेधियाके मारवाद्पर्‌ आक्रमण 
करने भेजे जानेका एक कारण यह भी च कि जगसे वि स १८१६ मेँ 
इुरौनि्ोने करनारके युद्धम मराठे हराया 4 तवसे राजपूतानेके राजानि 
चीथ देना छोड दिया चा । यह चौथ इन्दोने मोदम्मदशाहके समयसे देहलीकी 
बाद्शचादतके कमजोर हो जनिपर देनी शुर की शी । 

( ३ ) इनमे एक सोखर जातिका ओर दघरा गहलोत था । मारवाद्े यह 
कहावत अव तक मशर है -- † 

“सोखर वडो खुरी साधौ आप्रा सरीसो डाकी” 1 भपाप्र जो छत वनी 

^ षद्‌ अन तक नागोरसे करीच १२ कोसके फासरे पर मौखूद दै । 


मास्वाडफे राटोड 1 २३७ 


स 
ओर वहोप्र मौका पाकर इन्दोनि उसे मार डाटा । यह घटना वि०स० 
१८१२ की दै 

इसके वाद महाराजा मिजयारसिहनी बीकानेर गए सौर वहोके महा- 
राजा गजर्सिहजीको साथ केकर सहायता मोणनेके ठ्िए जयपुरमहाराजा 
माधवर्िहजी प्रथमके परास पर्वे । जम बहुत कुठ कहा सुनीपर मी 
जयपुर महाराजने दन्द किसी प्रकारक सहायता देना खीकार नहीं किया, 
तव ये छौटकर्‌ नागोर आए भौर इन्दोनि जया आपाके पुन जनकरुको 
फौज सर्चके कई लाख रुपये देकर उसमे सुख्ह कर की । उसी सुरहकै 
अमुसार मारो, मेडता, सोजत, परलतसर, सभर आदि प्रदेश महारजा 
रामर्िहजीरो मिरे | 

परि० स० १८१३ मँ रामर्सिहजी शादी करने जयपुर गए । पीते 
परिजयरषिहनीने मेड़ता, सोजत ओर ज्ये जादिपर अधिकार कर 
छया | इपर रामापिहजीने फिर मराठे सहायता मोगी । सपक 
माई रानोजी सिधियाको भपने भारईूका बदखा ठेनेा यह सच्छा अव- 
सर मिला} उसने पेशवासे चाज्ञा ठेकर माखाडपर चद कौ ओर य्ह 
पह्व रेस चुटमार मचाई करि महाराजा विजयर्सिहजीको डेढ लख 
रुपये सालाना देने वादा कर ओर अजमेर देकर उससे सुलह करनी 
पडी | रामसिहजीके भी सरि परने उन्द सौप दिये गर्‌ । इसके वाद 

८ १ ) उस समय जोधपुर, जारोर, नागोर ओर डीडवानाको छोड वाकीके सम 
्रदेदीपर रामिंदजीका अधिकार द्यौ यया था! यह दशा देख महाराजा विजयर्सिंद- 
जीने पिजयभारतीकयो उदयपुर महाराणाप्रतापर्तिजीके पास मराटोते सुरद क्र 
या देनेके टिए भजा 1 इसपर महारापराजीने सट्बरके राणा जैतर्सिहजीो दक्षिणि- 
योनो समञ्चानेके खिए भेज दिया । परन्तु उन्टोने इनके कंटनेपर दुख भी प्यान नदीं 
दिया । इसी विजयर्सिंहनीको यह चाखाकी कर अप्माजीमे मरवाना षय । मरार्टो- 
ने इसरी एवजम विजयभारतीमो पकड़ छर मार डाला } ॥ 





= 


२३८ भास्तके प्राचीन राजवश्च । 





रानोजी अजमेर पवा ओर वरहोका प्रबन्ध गौविन्द्रवको सौप दक्षि- 
करो छौट गया | 


मेडतापर किर रामक्षहजीका अधिकार दो गया ओर ससे देम बडी 
गडचड्‌ मच गई । महाराजने गृहकरुहको दबानेके छिए विदेशी सेना 
रखी । यह देख षि० स० १८१५ मेँ सन सरदार छोग जोधपुर छोड 
वीसलपुरवी तरफ चङे गए ओर रामसिहजीसे वात गिरने रगे ] इसपर 
महाराजा विजयक्षह्जी खुद वर्ह प्च ओर सरदारीको शोयकर ठे मए] 


इसके याद महाराजके गुर आत्मारामका किठमे देहान्त हौ गया ] प 
मौवोपर महाराजाने बड़े बडे सरदारोँको विषमे युखाकर्‌ धोखेसे कैद 
कर्‌ छियौ । यह घटना वि० स० १८१६ की फाद्गुन वदी १ की 
है । इससे देशम पिर गडवड़ सुरू हयो गई । कुक दिन वाद्‌ जवे धा- 
मदर जगमूने रामिदजीसे मेडता छीन च्या तव वे मागकर भपनी 
सुसराछ जयपुर चे गए । कुछ दिन बहौ रहनेपर जयपुखवाखोनि इ 
साभरका इका सौप दिया । इसपर वे वहा चे गए । इसके बाद 
परि स० १८१९ मे जोधपुरकी फजने अजमेरक्तो चेर च्या । परन्तु 
इतने बर्होपर माधवराव सिंधिया सेना ठेकए आ पर्चा । अत. महार- 
जकी सेनाको सफरुता न दई । उ्टे नौ खख रुपये देकर पीछा छुडाया। _ 
वि० पञ १८२२ म फिर माघवराव स्सिमियाके आनेकी सूचना 

, मिदी । परन्तु महाराजने उसे तीन खा रुपये देकर दान्त कर दिया | 


इसी वर्षं महाराजे वाख्ङृष्णजीका नया मन्दिर बनवाया | 


( १) इनमे ४ शङ्कर सस्य ये-पोकरणके द्वीसिंह, आसोपके छतरसिह, 
गसके केसरीरसिंह अर्‌ नीवाजके दीरूतसिंह । इनमेरे तीन तो कैदमे दी मरे ओर्‌ 
चये दौरुतशषिहको मदाराजाने छोड दिया ! 


॥ 


मारवाउक्ते यठोड्‌ । २३९. 
1 
दसी समयतते महाराजने नायद्वारेके वैष्णर सप्रदायक्े नियमोका पाटन 


करना छर किय जौर सपने राये माम ओर मदिराका पूर्णतया 
मिध कर्‌ टिया । जीपर्हिता करनैरा्ठोको भौर शराव वननेयाखोको 
सपन सजा दी जानि ती ! वि० स० १८२३ के कार्तिक महनि 
महाराजा नाथद्रारे गए ! लोटते इए सरदारगढकै छक्रुरकी कन्यास 
इनका पिपा हमा । 


(११वि० म १७२६ म ये रोग गोव्ेननायजीकौ मूर्तिं टेर नीर 
गनेव रये जोधपुरम तरटै ये 1 


( 2 ) महाराना विजयस गा परम वैष्णव ये । इ्दने अपने राज्यभरमं 
मास जीर मदिफसय पिपेष कर दिया था, परन्तु आडवेके दाकर सत्सि यद 
स्यार था मेर पिना इुशरमिहने मटाराजा वसतविदजीको जोधपुरका राज्य 
दिखवानेम अपने प्राण धिये दे, अत महाराजा सुनने कुछ न कदेगे । सीसे वे धक्ति- 
का उपासना लिए पुग क्रिया करते ये । महाराजने उन्द्‌ कई षार मना श्रिया । 
परन्तु उन्टाने भा शाक्त धर्मो छोदना नामसृर करिया † इयपर महाराजने उन्टेजो- 
धपु रेमे बरवार मरवा डाडा । तिरेक बादर जर्दोपर उना दादतर्म सि~ 
चाथा णर चचूतरा बना टै ओर लेग इसे जयरसिंहगीरा यडा कहकर पूजते हे, 
क्यो फरिडइदटा अपने धर्मपर दढ रहकर प्राण दिये ये । एक वार आसोपदकुरने 
अपने गोवसेः योरेमे भरकर एक मारा हुआ वक्रा मगवाया था । परन्तु जिम 
ऊटपर वह धोरा था यदह ऊट शहरमे कछ खदसदाहट सुनकर चमक गया । 
दमते उस बर्रेका सिर वाटर निक पडा । जव इस ातकी सूचना महाराजको 
दुई तव रन्दो आसीपखाकुरको बुखार अपनी आह्ञाके उदघन करका 
करण पूया । परन्तु उने काटी जफ एक गोला पेशङ्र अ की कि अलभे 
यह मोखा रिस निकरर शदटरमे भिर यया था । रोगेनि पे दी वकरेकां 
सिर समञ्च यद कूटी रिरायन कौ है । इस प्रार्‌ उाङ्रने अपना यचाव किया । 
पविजयतिदजीने प्यथ रोककर कसादयोमो मकारनोपर पत्र ॒चद्नेका कम 
सपा था । उनके चशज अवतक़ यदी राम कसते दँ 1 एक वार ए मुसरमान 


२२४८ मार्तके धाचीन राजवंश 1 


उधर्‌ धूमकः ये जयपुर पर्हैे ओर्‌ वदसि कुठ सेना ,इकदठीकर इन्दि 
जाखर प्र अधिकार कर्‌ छिया | , 

वि० स० १८६० कौ मार्गशीर्षं कृष्णा ७ ( द° स० १८०३ 
की ७ नवर ) को ये गदी पर्‌ वैठेः। । ॥ 

कहते टे कि उस समय महाराजा मामसिहजीकी एक रानी गर्भवती थी । 
त्त कुठ सदाने मिखकर उसे तखदर्टीके महो छ रखा । वही 
पर्‌ उसके गर्भे एक वारक उत्पन इआ | उसका नाम ्धौकरुरिदह्‌ खखा 
गया । इसके वाद उन सरदारेने उसे पौकरनकी तरफ मेज दिया । पल्तु 
महाराजा मानसिहजीने इस वत्तिको वनावटी माना जर उस घाटकका 
राज्याधिकार अस्वीकार कर दिया । इस पर पौकरन ठङ्कर सर्ािह 


(१) बि० सन १८६०की पौप खुदी ९ (६० स० १८्०्देकीरेर 
दिखवर } को श्नके ओर ईस्ट इण्डिया कपनीके बीच एक सन्धि हुई थ । 
परन्वु महाराजाने इसे मजूर नहीं फिया । इसके बाद शन्दोमे फपनीफे िष्द 
जसवन्तराव होत्करको सदायता दी । इससे ई० स० १८०४ मँ यह सन्धि 
रद हो गर ! इस सधि करनेके समय अॐगरेजकि भौर मराठके वौच युद्ध दो 
र्दा था । इसीसे इसमे किसी भरकारके करके देनेका वधन नही था । परन्तु 
इसके वाद ओ सपि हई उस यह वधन रणा दिया गया । 

(२) ख्यातिं छ्ला दै फ गही पर चैते समय महाराजा मानसिंदजीने 
यद प्रतिज्ञा की थी कि यदि वास्तव स्वर्गवासी महाराजा भीमर्पिदजीकौ रानी 
गभवती द तो उसके गभे घुने उन्न होनेपर मे राज्य उपे दे दण । परन्तु 
उक्त रानीकौ तव तक मेरी रक्षाम रहना होगा, जिससे इस विषयमे किसी 
प्रकारकी चारक न खी जाय । यह्‌ वात रानीके पक्षवार्छोष्ठो मजूर न हुई, 
क्योकि उनको यह सय था क कदी रानी पर कोद सकट न आ जाय । दोनों 
तेरफकी काङके मरम बहुत छ सवाह थी । धीरे धीरे इन्दी शद्ाभकि 
कारण दोनो पक्षो शदयुता वड्‌ गई भौर उसने सयक्र सूप धारण कर शिया 1 
इसका दयार उस समयके इतिदाससे भ्रकट दोता दै । 


मारवाड़के राटोड । २४९ 


मादि सद्दारोने भिरुकर उस बाठकको मय उसकी यताक्ने खेतड़ 
(जयपुर राप्य ) फी तरफ भेज दिया । 

महाराजा मानसिहजीने गदी पर वेठते ही अपने शघ्चमोतते वदा 
ेकर जिन्दोने सकटके समय इनकी सहायता की थी उनको जागरे 
आदि दीं । इसके वाढ इन्देनि सीरोदी पर फौज भेजी, क्योकि बहक 
रापने सकटके समय इनके वुदुम्नको सीरिहीरमे रखनेसे इन्कार कर 
'दियावा। कुर ही समयमे सीरोही पर इसका अधिकार हो गया । घाणे- 
रत्र भी महाराजके कन्म आगया । 

त्रि० स० १८६११ धौकठरतिहकी तरफते ओेखावत राजध्ूतनि 
दीडवानापर आक्रमण क्रिया | पर जोधपुरकी परजने उन्द भगा दिया । 

उदयपुरफे महाराण, भीमसिंहजीकी कन्या कष्णकुमारीका पिह 
जोधपुरके महाराजा भीपमसिंहजी> साथ होना निध्ित्त हआ था । प्रन्ु 
उनके घछर्गवरासी हो जनिप्र राणाजीने उसका रिवाह अयपुरमहाराज 
जगतर्सिदनीके साथ करना चाहा | जव यह समाचार मानाधहनीको 
मिला तव्र उन्दने जयपुरमहाराज जगतर्षिहजीकों ठ्खा कि पर इस 
सम्बन्धको अद्गीकार न कर, क्यो कि उस कन्याका बाग्दान जोधपुरके 
राजघरनिम हो चुका दै। अत. यदि भीमिहजी विवाहके प्रमं 
खर्मको क्षिधार गर्‌ तो भी उनके उत्तराधिकारौकी दैकियते उक्त 
कन्यासे रवाह करनेका पदा हक उन्हीं (महाराजा मानक्षदजी)का है । 

वहत कुछ समक्षानेपर भी जब्र जयपुरनरेशने इसपर ध्यान नहीं 
द्विया तम महाराजा मानर्धिहजीने पि० स० १८६२ के माघे जयपुर्‌ 
पर चदाई की | जिस समय ये मेडतेके पात्त पर्ैचे उस समय इनको 


(१ ) इव ययै इन्दनि दोत्करको भी सागता दी थी । इसे गवनैमेट 
-नाराजु हो गई। 








२५० भारतके प्राचीन राजवह्ा । 





पता लगा करि उदयपुरसे कृष्णक्रुमारीके विवाहका टीका जयपुर जा रहा 
है | यह समाचार पते टी महाराजने अपनी सेनाका कुछ भाग रते 
रेकनेके छिए मेज दिया । इससे छाचार हो दीकेवारोको उदयपुर छट 
जाना पडा | 

इसी बीच जोधपुरमहाराजने जसवन्तराव रोठ्करको सी अपनी 
सहायताके छिए बुखवा छिया था । जत्र रालोडोकी ओर मरार्ञेकी सेना 
अजमेरमें इक्र हौ गई तत्र छाचार होकर जयपुरमहाराजको पुष्करे 
जोपुरमहाराजसे सुट करनी पड़ी । जोधपुरके इन्द्राजजी सिंघी जर 
जयपुरे दीवान रतनखट ८ रामचन्द्र ) के उद्योगसे होस्करने वीच पड 
जगतरसिहजीकी वहनसे मानरसिहजीका ओर मानसिंहजीकी कन्यासे जग- 
तसिहजीका पिवाह निश्चित करवा दिया । वि० स्ष० १८६३ के आधि- 
नमासम महाराज जोधपुर ठट आए । पस्तु कुछ ही दिनेमिं छोगोकि 
कहने सुननेसे यह मित्रता भग हो गई 1 इसपर जयपुरमहाराजने धोक- 
कऊर्िहजीकी सहायताके बदहानेसे माखाड़पर हमा करनेकी तैयारी की । 
जव सव प्रबन्धं ठीक हो गया तव जगतसिहजीने एक चड्ी सेनालेकर 
माखाड पर चदढाई करं दौ । मार्गमे ख्डेकेम वीकानिरमहाराज सूरत- 
सिहजी, धौकरिहनी ओर माराङ्के अनेक सरदार भी इनसे ज मिरे । 
पिडारी वीर्‌ अमीर मी मय अपनी फौजके जयपुरकी सेनक साथ था, 

(१) ख्यातां में छिपा दै कि उसं समय धौकरसिंहजी सेतदी ( जयपुर 
राज्यं ) म ये जर्‌ पौकरन ठङ्कर सवाईैसिंदनी आदि कटै सरदारोने इनका पक्ष 
ज्या था। अत जव जययुरमहाराज जगत्तसिंहजीको जोधपुरनरेश मह।राजा 
मानधिदजीसे साराज देखा तव अपना पक्ष भवर करनेके ठिएु उन्द भी अपनी 
तरफ मिका कल्या ! जगतसिदजीको भी अपने सायकौ दुदमनीच्छा बदला ठेनेका 


२ अच्छा बहाना नीं मिरु सकता था । अत उन्दनि इनसे मिल जोधपुर 
चद्‌ कर दी 1 = ` 4 





मास्वादके राटोड। २५१ 





जसे ही यह समाचार महाराजा मानसिहनीरो मिना पेते हीये भौ 
अपनी सेनासहित मेडता नामक स्थाने पहेवे जर मोर्चा वधि 
वैठ गए | साथ ही इन्देनि मराल मद्दार जक्तवन्तराव होव्रफो भी 
अपनी महायतार्थ बुला भेजा । जिस समय अद्गरेजोके ओर होरे 
यीच युद्ध ठडा था उस समय महाराजने उसके कुटुम्बी रक्षा की थी । 
इस पूर्कृत उपकारका स्मरण कर्‌ दोक भी तत्का इनकी सहा- 
यतके चि राना इभा । परन्तु उसके अजमेर पास पर्हचने पर 
जयपुरमहाराजने उसे एक बड़ी रकम रितम देकर वापिस छोटा दिया। 

इसके बाद गीगोटीकी षार्टीके पास जयपुर जर वीकनिरकी सम्मि- 
छित सेनसे जोधपुरकी प्रौजका सामना हु । युद्धके समय वहतत 
सरदार महाराजा मानसिहजीकी सेनासे मिकठ जयपुरकी सेनि धौकट- 
सिहजीके पास चरे गरं । इससे जोधपुरकी सेना कमजोर पड़ गई । 
अन्तम व्रिजयका लक्षण न देख कुऊ सरदार महाराजा मानिहजीको 
वहति जबरदस्ती जोधपुर टटा छाए । जयपुराटेनि व्रिजयी से मारोठ; 
मेडता, परबतसर, नागोर, पाटी ओर सोजत आदि स्थार्नोपर अधिकार 
कर जोधपुरको धेर छिमा । होते होते परि० स० १८५३ की चैत्र 
कृष्णा ७ को जोधपुरका शहर भी शदुभकि हाथ चखा गया | केवल 
किलेहीमें महाराजाका अधिकार्‌ रह गया । 


(१) ख्यातोमिं लिखा दै करि उस समय कचामण, आहर, नीमाज भादिके 
शङ्कर, मदन्त मोतीपुर वैटी आदि मदापुर्पोके बेडो भौर दिन्दारखंकि 
वेडको छोदकर थाकी सव सरदार आदि धाकठरसिहजीकी तरफ जा मिटे ये । 
इस पर युद्ध करना हानिकारक जान इचामण, आदर भर नौमाज आदिक 
सरदार तो महाराजा मानर्सिंदजीको रेकटर जोधपुर्की तफ रवाना हुए ओर 
मदापुरूपोकि भौर दिन्दाठखाके बेडनि शुका युकावला कर उन्द अपने मर्ह 
राजाश्ना पीछा छरनेसे रोक दिवा । 


२५२ मारतकते ध्ा्ीन राजवंडहा 1 


यह देख सधी इन्दराज, भंडारी गगाराम ओर्‌ अन्य कुर सरदारोनि 
महाराजसे अज कौ कि यदि हम रोगो किसे बाहर निकरुनैकौ 
साक्ञा दी जीय तो हम छोग उघ्ुके पराजयका कछ उयोग कर । मान- 
सिहजीने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर उन्दँं गुप्त रूपसे भिठेके 
बाहर्‌ मेज पि । 


ये छोग वाहर निकर मेडतेकी तरफ़ चठे गए ओर्‌ वर्होपरं सेना 
इक करनेका उपाय करने रगे । इन्टोने दौखतराव सिथियाके पस 
भी सहायताफे ठ्एि आदमी भेजे । इसी वीच जयपुरमहाराजङे ओर 
अमीरखेकि वीच कुक क्षगड़ा हो गया | इस पर जगतिहजीने उसकी 
तनछ्वाह रोक दी । अमीरर्खौ करुद्ध होकर मेडतेकी तरफ चा गया | 
विधी इन्दराज मौर कुचामणक्रे ठक्रुर शिवनाथरसिहजीने उसे एक ठाषे 
तीस हजार रप्‌ देकर अपनी तरफ़ मिखा ठ्या । यह देख जयपुखालोने 
उमे फिर अपनी तरफ छे भनेको वहत कुर कोरिदा की परु उसका 
कुछ फर न इआ । 





( १ ) संधी इन्द्राज पठे फौजका बखशी { भफसर ) था । परन्तु मान- 
सि्जीने फिवी कारणमे नाराज होकर उसे ऊद करदियाया 1 कदसेदकि 
जिप्त सभय इसको फिठेपचे बाहर भेजा उस्न समय मदाराजने उसरी एवज 
उसके पुच्क्री देखमाल्के छि पहरा विभ दियाया कि पह ( इन्द्राज ) 
शश्रुओि न निर जाय । 


(२) किसी किसी ख्यातमें ठिघा है रि वै जयपुरमदाराजसे आज्ञा ठेश्र 
यार निकले ये! सम्भये दै जयपुरमहाराजने समन्ञा हो फ किसे जितने 
आदमी बाहर आ जार्यै जच्छा दै । फिर उनकौ यद भी जाधा दुई होगी मि 
छ्ायद्‌ ये लोग वादर आकर इमे मिरु जाये ओर अन्द्रकरा भेद यत्रा दे । 
इसीसे उन्दने उनको याटरे आमि दिया दोगा 1 


मास्वाङ्के रठोड । २५२ 





इसी वीच वापूजी प्िधिया जोर जान वुतीसी एक वडो मरर्ोकी 
सेना छेक जधपुरकी सदहायताको चछे ! परन्तु नयपुरयाछने इनन ' 
भी दियत देकर डौय दिया | 

इसके वाद्‌ संधी इदरान ओर शिवनाथिंह आदिन अमीरखोको 
साथ ठेकर्‌ जयपुर पर्‌ आक्रमण किया ] ज इसकी सूचना जयपुर्‌- 
महाराजरो मिखी तव उन्दने राय तिपखालकी अधीनतामे एक वदी 
सेना उनके मुकारछेको भेजी । इसीके साव जोधधुरकी छ्टका सामान 
भी भेजा गया धा | वैसे तो दोनों सेनायोके वीच मर्गमें कट धुद्ध 
हए, परन्तु कके पासं फागी नामक स्यानपर अर्मीरवोने जयपुरकी 
सेनाको बुरी तरहसे हराकर उसका सारा सामान छट छिया । जयपुरकी 
सेनाका सेनापति शिरनाय भागकर जयपुरमहाराजके पसत जोधपुर 
चटा गया | इस युद्धम इुचामण, भहोर ओर नीमाजके ठक्कर भी 
अमीरखेकि साय धे | 

जोधपुरवायोकी सेनाने जयपुर पेच उक्ते द्टना रू किया | जव- 
यह सवर जगतर्षिहजीको मिखी तव वि० स० १८६४ की भदों 
सदी १३ को ठाचार हयो उन जोधपुरका वेरा छोड़ जयपुर्की तरफ 
ठीटना पड़ा । बवाकानेरमहाराज सूरतसिहजी, ौकठर्सिहजी आदि 
नागोर्‌ पर्हच वहीं ठहर गए । 

जवर जमीरखे। आदि ठटकर जोधपुर पचे त॒ महाराजने उनका 
चड़ा आद्र किया ओर अमीरखेकि तीन राच रूपए नक्द देकर व भर्‌ 
भी बहत कुक देनेका वादा कर उसे नागोरपर अधिकार करनेकी भेजा, 
परन्तु वरहे पर्हैचकर्‌ उसकी शुककर्‌ युद्ध करनेकी हिम्मत न इई । 

इसपर उसने कुरानकी शपथ खा कर पौकरन ठङ्र स्वाहे मि- 
श्रता करटी भैर प्रि° स० १८६५ की चैत खुदी ३ को उसे अपने 
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स्थानप्र बुखाकर धोेसे मार उढा । यह देख महाराजा सूरतधिहजनी 
जौर धोकरुषिहजी मय सवाहसिहके पुत्रके भागकर बीकानिरकी तरफ 
चठे गए | 

जय अमीर इसत प्रकार नागोर विजयकर वापिस आया तत्र महा- 
शजा मानरसिहजीने उसे दस लख रुपए नकद, तीस हजार रुपए साछाना 
आमदनीकी जागीर ओर सौ रुपए रोजा परवाना करं दिया । 

यह घटना षि० स० १८६५ की है | 

दसी वर्षं ( वि० स० १८६५ मे ) अमीरसेको साथ छेक जेध- 
पुरकी सेनि बीकानेरपर चढाई की । युद्ध होने पर॒ धीकनिसयालोकी 
हार हई जौर सूरतरसिहजीको दो छा रुपए नक्रद देकर फणोधीका पर- 
गना भी जो उन्दने धौकठ्सिहजीकी सहायता करनेकी एवजर्मे छि 
था वापिस देना पडा | 

इसके वाद मानरसिहजीने अमीरखेकि उदयपुर भेजा 1 उसने व्ही 
पर्न महाराणा भीमेक्िहजीको अपनी कन्याको विष देकर मार्‌ शछ्नेके 
किए विवक्ष किया । 

( १) भमीरसेनि मूडना नामक नगरमे पर्हुच मानसिंदजोकी बुराई करनी 
शु की ओर लोगेमिं यद्‌ भ्रषिद्ध कर दिया फ उन्दने उसक्री सहायताकी ए 
वजमें जो कु उसे देनेका यादा किया था वह नदीं दिया । इसीडे मौका अने- 


पर वह उनसे इसका बदला रेगा । यहे घन पौकरन उङुर सवाईरसिदने उसे म 
पनी तरफ मिखा लेनेमे कु दरज न समस्चा ओर उसरी प्रार्थनापर उससे मि- 
श्रता कर खी1 उसने भी कुरानकी शपथ खाकर न्दं अपनी सचाह्का विश्वास 
दिला दिया 1 इसके वाद्‌ एकं रोज उसने सवाश्चधदको अपने डेरेपर उत्सवभें 
शरारी दोनेको बुलाया ओर उनके भाजने पर जिस शामियानेके नीचे वे वैडे 
ये उसकी रस्ि्यो फट्वा कर उसमे आग रमवा दौ \ इससे पौकरनठाकुर्‌ सवा- 
इसिंह, पारीगकुर ज्ञानि, वगढ़ीटकुर केसरीर्सिंह भौर चडावतराकुर वल 


'दीराम वहीं प्र मारे गए 1 
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जव अपने विाहके कारण उत्पन हए जयपुर चर जोधपुर 
राजाओके विरोघसे जपने पितापर सकट आनका समाचार कृष्णाको 
मिखा तत्र उसने खुद ही विपपान कर इसत अस्तार सारसे पीरा 
दछुडौया । ' 

इसके बाद जयपुर ओर जोधपुरफे राजा वीच घुखह ही गई 
ओर वि० स०१८७० की मादों सदी ८ ओर ९ को प्रवं निधयानु 
सार अगतिहजीकी वहन विवाह मान्धिंहजीके साथ भौर मानरि- 
हजीफी कम्याका पिवाह जगतर्िहजीके साथ हो गया । इसी वर्प आयस 
देवनाथजीने जोधपुर भौर वीकानेके राजामि वीच मित्रता करवा दी | 
इसपर महाराजा सूरतिहजौ जोधपुर आए । महाराजा मानसिंहजानि 
उनका वत आद्रसत्कार किया 1 

इसी वर्प धके टार्पुरा जातिके छोगेनि उमरकोट वापिस छीन 
छिया। 

प° स० १८७१ मँ महाराजाने तीन लाल रुपए देकर अमीर- 
खौरी फौजकफो जोवपुरसे परिदा कर दिया । परन्तु वि० स० १८७२ मे 

(८ १) ख्यातिं यह भी ठिखा मिलता है कि मानसिदजीके पिरितेदार किशो- 
ररसिहको गोढवाङ़का परगना जागीरमे मि था ओर खा विवाद उदयपुरके 
राजवशमे हुभा था । प्रन्ु महाराजा मानविंहजीने गदीपर वैते ही गोडवाऽ- 
परर कव्जा कर छिया था । अत महाराणाने अमीरखेसि कटा कि मं तुम्दारे कदनेके 
अनुसार कृष्णाके मारना भ्रचन्य कररगा ! परन्तु सफ एवजमें तुमको मानर्धि- 
-दजोसे गोषवादश्ना परगना किदोररसिहको वापिस दिर्वाना परदेमा । श्सीके अनु- 
साट अमौरस्राने उक्त परगना किोरसिंहको दिख्वा दिया । यह भी कहते रै कि 
किसी राणाने दी अपनी कन्यका विवाह किशोररसिदसे क्र गोढ्वाद्‌ दह्ैजमें 
दिया था । परन्तु मानदिदजीने मरिसी कुपुरम उक्त प्रदेश उससे छीन लिया था 1 
इसी रणा भीमसिंह उनसे नाराज हो गया ओर उसने भपनी कन्या दष्णाका 
विवाह उनके साथ करनेसे नकार कर दिया । 





एण मारतके प्राचीन राजर्वकश्च 1 





अमीरस्रनि भूडवा, कुचे, आदि अपने जागीरके गेिकि अरावा मेदता 
सौर नागोरपर भी अधिकार कर ठेनेका विचार्‌ किया | 

यद्यपि महाराजने इसका पिरोध नही किया तयापि उनके मत्री 
सधी इन्दराजने इसमे आपत्ति की । इसपर सुहता अछेचद आदि 
इन्दराजके अघ्रुओने नवावको भडका दिया ! वि० स° १८७३ की 
चेत सुदी ८ फो नमावने अपनी फोजके कुछ अफसरोको विेपर 
भेजा । उन्देनिं वहै पर्व दीवानते च महाराजके गुर आयस देवनाथ- 
जीसे अपनी चद हई तनखा देनेके छिए ताकीद की ] वातों ही वाते 
श्गड़ा हो गया ओर ऽन अफगान अफसरनि इन्दराज ओर देवनांजीकौ, 
मार डाला । जव इस घटनाकी सूचना महाराजा मानरसिहनीको मिी ओर 
सरदारोके शन्रुओंसे मे होनेके कारण उन्होने अपनेको असहाय अब 
स्थाम पाया तत्र राज्यप्रपच छोड एकान्तवास ग्रहण कर ल्या । 

इसके बाद अमीरखां जोधपुर छोड जयपुरराव्यकौ तरफ चछा गयाः 
ओर वहाँ पर्‌ यौक-रामपुरमे उसने अपना राज्य कायम किया | 

वि० सण १८७९ की वैशाल सुदी ३ (ई० स० १८१७ की 
२० प्रे) को सरदारोनि मिककर महाराजा मानसिहजीके पुत्र 
छत्रसिहजीको युवराज बनाकर राञ्यका काथ सप दिया जर युता" 
अदैचदको उनका मत्री वर्ना | 


८ १ ) आयस देवनाथजीने जाठोरमें महाराजा मानसिंहजीगेक्षीघ्रही रव्य 
मिलनेकी मविष्यवाणी की थी । इसकी एवजमे राज्यप्राप्िके षाद उन्देनि 
दूनको अपना गुर वनाकर सथ राल्यका काय सोप दिया वा । मव्रीरोग इन्दी- 
की सादये राञ्यकरा प्रवन्ध करते थे 1 £ 

( २ ) इफ पह सिंधी इन्दराजके पुत्र गुखराजको मानरसिंहजीने अपना 
दीवान बनाया था 1 परन्तु वि ख १८७४ की वेश्चाख वदी >को रोगन 
उसे कैद कर मार डाला 1 \ 





मास्वाडके रोड । २५ॐ 





छत्रसिंहनीका जन्म त्रि° स० १८५९ की फाल्गुन जु ९ 
८६० स० १८०३ की ३ मार्च ) को इञा था | 

वि स० १८७४ मेँ (ई० स० १८१८ की ६ जनवरीको > 
पिंडाप युद्धे प्रारम्भ हे जनेपर गपर्मर जनरछ मार्विंस ओफ हैष्ठिजके 
समय ईस्ट इण्डिया कपनीके बैर जो पुर राज्यके वीच एक अहदनौमा 
इञ } उसके अनुसार उक्त कपनीने जोवपुरकी रक्षाकी जिम्मेवारी 
अपने ऊपर टी सौर इसकी एयचमे छवरिहजीनि सिवियाको जो कर 
(१,०८१०००) दिया जाता था वह उक्त कथनीको देनेकरा पादा किया 
ओर काम पडनै पर राज्यकी प्री सेनासे उसी सहायता करनैका वचन 
दिया! तथा खास कपनीके कामके विर्‌ १५०० सगररखना मी अद्वार 
फरिया] इन भहदनापरकी एक शतं यह भी थी करि जोधपुर महाराजा त्रिना 
कम्पनीसे परे किसी अन्य राजसे मत्री नहीं कर सक्ते | 

वि° स० १८७४ कौ चेत्रप्दी £ (ई० स° १८१८ कौ २७ 
मार्च ) को महाराजकुमार त्रिंहजीका देहान्त हो गया ! प्रल्तु महारा- 
जकी िरक्तिके कारण राज्यका कार्थं सरदार अर राजकर्मचारी मिठकर्‌ 
चखान रगे । जब यह सूचना गदर्नर जनरठको मिखी तय उसने मुन्डी यर- 
कत री अर भिष्टर परिरडर्सको मानसिहजीरी अस्या >ेखनेके छिए मेजा। 
उन्होने मानसिहमीे मिर्कर्‌ गवर्नर्‌ जनरछको सूचित गा रि महाणजङ्गे 
्रिश्दध जितनी वतिं कही जाती है वे सव चठ है । वास्तयमे महाराजा 
राज्यकार्यं "करने योग्य रै परन्तु समय देखकर वे (क्त हौ ठे ६1 

इसपर मार्िसं अफ हैरिटग्जने महाराजाफो रिश्विस दिलाया कनि यदि 
आप रिरि अपने राज्यका प्रनन्य हारम रगे तौ गवर्र्मेट (कम्पन ) आपके 





(१) इसी स्थिक द्वारा नावा, साभर भादि परगरनो परसे नवात्र अमीर 
साका दखल उर गया । 
१७ 
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भीतरी मामसमे किसर प्रकारा हस्तक्षेप नदीं करेगी । जब इस प्रकार्‌ 
महाराजने पूरा प्रबन्ध क्र ल्या तव पिरि वि० सण १८७५ की 
कारिक सुदी ५ को करीव दो वषै अर सात महीने वाद्‌ फिर राज्य 
मार अपने हाव्मेङेकि्र ] इसके वाद्‌ कुठ दिनतक उन्दरति एसी 
शान्ति कार्यं किया कि घ्रुभेकि दिके भी इनकी तरफफी आशङ्का 
दूर्‌ हो गई । पलु रि° स० १८७७ की वैशाल सुदी १४ को 
मौका पाकर महारजाने सुहता जदेचद्‌ जैर उसके चौरासी सतुपा- 
पियोको भद कर छा भर्‌ वि० सण १८७७ की जेठ सुदी १४ 
चो इनमे अलैचद्‌ आदि ८ सु्ि्योको जवर्दस्तीसे ग्रिपपान 
कराकर मार इछा } इसमे वाद वाकीके वागी सरदार आदिकी भी 
जार्गरिं जन्त कर वचे ए दुर्मनो बदला छया ओर अपने द्युभचि- 
न्तक सैर्वाह लोगोको जागर व ऊंचे पद दिये । 

वि० स० १८७८ मे सन्धिपत्रकरे अनुमार महाराजानि अपनी सेना 
कम्पनीके सहायतां भेजी । यह सेना दमे वर्षं रौटकर भाई । 
मेरा इछाका भी गर्ममटने(कम्पनीने) जेधपुरकी कौ जक मददसे 
ही सरम्षियावा] 

परि० ५० १८८० म गामी सरदागेने अपने वकीरको अनजोत 
गवम्‌ ज क्फ ए-ण्टफे पाकस्त मेना | उने भी सव हाठ 
सुनकर महारा नाफे। इ ज्लणडेको शान्त करने भखाद दी | इस पर 
महाराजाने खाचार्‌ हो कुछ संरदारौको उन जगीर छोौटाकर कुठ 
दिनके गिष मामला नडा का दिया | यह णा पदी वरि° स १८८० 
(३० स० १८२४ की कर्परी पम इ थी । 


(१) मेदवराद्क प्ररणना अजमरते ३२ माल पाथर > । दयक गाधपुर्‌- 
राज्यान्त्त परदशा प्र हा नजमेरके तत्रडीन कम्वर म० |ङक्सनन चया 
श्वर नामक नगर बसाया था जा व्याव्रके नाम परसिद्ध ३। 





२६० सार्तके प्राचीन याजर्वश्च 1 


सीरोही ओर मारवाड़की सरहद प॒र भीर ओर्‌ मीणा लोगोका वड! 
उपद्रव था! यह्‌ देख गवर्नमेटने भानर्सिहजीको वहै पर ६०० सवार 
नियत कर उस उपद्रवको मिटनेके छिएु ठिखा। परन्तु उस सम्य 
मीमनाथजीके दस्तक्षेपके कारण राञ्यका प्रबन्ध विकुरु रियर पड 
गया धा | अत्त" किसीने भी इधर प्यान नहीं दिया । 

वि० प १८८४ मे नागपुरका राजा मधुराजदेव भोंसले ओग 
जें द्वारा हराया जाकर जोधपुर पृटधेचा | उस समय महाराजाने शरणा- 
गतकी रक्षा करना क्षन्नियका धर्मं समक्ष उसे अपने पाक्त रख छिया | 
इस पर गवर्ममैटने महाराजाको उसे अपने हवा कर देनेको शिला । 
परन्तु महापजाने ल्खि दिया करि आप किसी वात्तका परिचार न कर| 
भोसछे चहि आपकी निगरानी रहे चहि आपके मित्रगी 1 इषम 
कु विशेष अन्त न होगा| ओर मै इसे किसी प्रकारकी गड 
चड़ न कले दुगा । कुछ समय वाद्‌ यहीं पर उसकी मृत्यु हे गई । 

वरि° स० १८८४ (ई० स° १८२७ ) मेँ फिर पौकलिद- 
जके पक्षवाछोने जयपुरे सेना इवद्री कर जोघपुरपर्‌ हमा करना चाहा 
परन्तु अन्तम गत्रममैटके दवापरे उन्हं अपना इरादा छोड देना पड़ा । 
इसपर धौकर्छाप्रह कञ््षरकी तरफ चटा गया } इसके साय गवन 
मेटने मानरसिहनौकों भी अन्तःकठ्ह मिटाकर राज्यन्यवत्था ठीक 
करनेके छिए धिखा 1 

इसके याद पोटिटिकम पएजेण्टने अजमेप्मे एक दार फिया भौर 
उसमे राजप्रतानाकै सव रदतोको बुखवाया । परन्तु महाराजा उसमे 
शरीक न इए । 

इन्देनि जवसे दुबारा राज्यका मार हाथमे छिया वा तवते दी शम्ये 
नाथोंका वडा प्रमात्र था ] उन लोगोनि देर वडी गङ़्वड़ मचा खली, 
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थी | इपसे सरदार पिर नाराज से गद ओर इसीसे पौकरन छुर्‌ 
वभूतसिहमी आदिकी सहायता पाक्र्‌ परि स १८८५ में किर एक- 
चार धौकप्िहने चदा रर माखाङ्‌ राग्यके उीडवाना आदि. प्देलोपर 
अधिकार कर लिया । परन्तु पोठिटिकर एजेण्टके वीचमें पङ्‌ जानेसे उसे 
किर मारगड़ छोड़ क्ञज्करकी तरफ खौट जाना पड़ा । 

इसी वीच मह्छानीके जागीरदारोनि मपने वरहो पर दट मार शुर 
कर दी थी| इस पर ४,००० रुपए साना महाराजा देनेका वादा 
कर बि० स० १८९१ ( ई० स० १८३६) मे पोठिटिकर एनेण्ट- 
ने बहक प्रबन्ध अपने हाये ठे चां | 

वि० स° १८९२ कौ पौप सुप्र २ ( ‡० स० १८३५ फी ७ 
दिसवर ) को महाराजे ओर गपर्मटे ( कम्पनीके ) तीच एक संधि 
इई । उसमे अनुसार महा जाने प्रघ्यीरन १५०० सवरत एवमे 
१,१५,००० सपर्‌ सारना गरर्नमेटकरो देनेका वादा किया । इसे 
कपनने ररनपुस्म जोधपुर लीनियन नामक सेना तैयार कै । पलत 
नाथोकि खर्चे मरि देशकी बड़ी दुर्या हो रही थै । इस कारण 
गवर्ममैटकौ उपर्युक्त साना रकम भेजने भी वड़ी गडब्रड होती 
थी] भीमनाधनीनि अपने ख्ये ठिए्‌ राञ्य्मे अनेफ़ कर वढा दिषेये 
सौर करई जारि भी जत करी थीं। इस पर फर सदातन उस 





८१) महाराजा सरदारषिहजी द्वितीयके समय उक्त शरदे अच पीदा 
मारवष्के भीन किया गया 1 

( ९) इष सेनाने मद्रके स्मय बपाचत्त कौ । अतं उसके स्थान पर्‌ ४६ 
वीं रेश्नपुरा शेजीर्ेट स्थापन कौ गई । 

(३) वि ख० १८९४ में यद मर गया ओर क्मीनायका राज्यम दौर 
-दौरा हुभा । 


२६० मारतके भ्राचीन सजर्व॑श्च 





सीरोही ओर मारखाडकी सरहद पर्‌ भीरु ओर मीणा छोगोका बडा 
उपद्धय था । यह्‌ देख गवर्ममेटने मानर्सिंहजीको पह पर ६०० सवार्‌ 
नियत कर्‌ उस उपद्वधको मिटनिके च्षएि लिखा । परन्तु उस समयं 
भीमनायजीके हस्तक्षेपके कारण राज्यका प्रबन्ध विलकुरु शिथिर पड़ 
गया था | अतत किसीने भी इवर ध्यान नहीं दिया । 

वि० स० १८८४ मे नागपुरका राजा मधुराजदेव भोंसठे भगे 
जँ द्वारा हराया जाकर जोषपुर पद््चा ] उस समय महाराजने शरणा- 
गतकी रक्षा करना क्षत्रियका धर्म समञ्च उसे अपने परास रख छिया। 
इस पर गवर्ममेटने महाराजाको उसे अपने हवि कर टेनेको टिषा । 
परन्तु महाराजने लिखि दिया करि अप किसी वतका व्रिचारन करं। 
भोंसले चाहे पकी निगरानीमे रहे चाहे आपके मित्रकी ] इमे 
कुछ विरेप अन्तर न दोगा ओर मे इसे किसी प्रकारकी गड 
बड न करने दगा । कुछ समय बाद्‌ यहीं पर उसकी मृत्यु दो गर । 

ि० से० १८८४ (ई० स० १८२७) मँ फर्‌ पौकलपिद- 
जीके पक्षवाखाने जयपुरमे सेना दरक कर्‌ जोधपुरपर्‌ हमला करना चाहा, 
परम्तु अन्तम गवर्मपरैटफे द्वाधसे उन्द अपना इराद्‌। छोड देना पडा । 
इसपर ्धोकरुपिद शवञ्छरकी तरफ चदा गया । इ्तीके साथ, गवनै- 
सेंटने मानरसिहनीको भी अन्तःकठह मिटाकर्‌ राञ्यव्ययस्था ठीक 
करनेफे डिए छवा | 

इसके बाद पोरिटिकछ पएुजेण्टने अजमेस्म एक दरवार किया ओर 
उस्म राजप्रूतानाकै सव रदसोको बुख्वाया । पस्तु महाराजा उस 
दारीकन इए 1 । 

इन्दोमि जवसे टूबर राञ्यका मार्‌ हायमें नया था तयते दी राज्य 
नाधोका वडा प्रभाव्र था} उन गोन देणमें वड गड़बड़ मचा खी 
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ओर टटीसाहव पोठिटिकट एजेष्ट हए । करीव ५ मर्हनिं बाद अग- 
रेजी फौज तो अनमेर ची गई ओर किला पिरि महाराजको सप 
दिप मया। 

मानसिंहजीने मी सव सरदायँको अपनी नागीरोपर्‌ वापित्त मेन कर 
सन्त कठहकी शान्ति की | पनु इस पर भी नायका उपद्रय शान्तन 
हवमा । यह देख एजेण्टने उनके मुदि्ेमिंसे श्रयणनाथको देशे निकाल 
दिया । इस प्र ख्दमीनाथं सय ही माग कर बीकानेरकी तरफ चखा 
गया ! इसी प्रकार ओर भी बहते दूसरे वदे वड़े नाय पकद़वाकर्‌ 
अजमेरको तरफ़ मेअ दिए गर्‌ ओर बहुतसे भयभीत हो खुर ही इधर 
उधर भाग गए । 

इस घटनर्कि वादे महाराजनि रिरि व्रिरक्ति प्ररण कर खी | व्रि 
स० १९०० सावन घुदी ३ को वे जओधपुर छेड मोम जा रे जर 
प° स० १९०० की मादो सुदौ ११ (० स० १८४२ कौ 
५ चितवर्‌ ) की रातको वहीं पर इनका स्वर्गैवाम हे गया । 

महाराजा मनर्सिंहनी वदे समञ्चदार, गरिदरान्‌ , गुणी नौर्‌ राजनीतिज्ञ 
थे | परन्तु सरमे अत्यधिक देष भैर नाथो प्रर भत्यपिक्र भर्ति 
रखनेक कारण इनको राज्यप्रयन्धमे सफचता न हई । दनक राज्ये४० 
वर्पस शायद ही कोई दता वर्षं गया हो $ जिसमे इन्दं चिन्वान रदी हे । 
अश्चर्यं तो यह दै पि इस प्रफार सर्टोका सामना रहने पर भीये 
चरावर पिदवानोका मादर करते थे । इतीति इनफी सभ कपि) गाय, 
यमी गौर्‌ पण्डित हर्‌ समय गरििमानरहति ये । महाराजकरो घयभी 





(१) इका स्यान महामन्दिर था । यह्‌ गोवि अव तक नायके दी ययि- 
कारमं दै । 


प््दर भारतके प्राचीन सजवद् 1 








समये कपनीके एजेण्ट मरि० सदरछैडके पासं अपनी शिकायत पेण फी } 
उमे भी तत्का महाराजफो राञ्यप्रबन्व ठीक कर इन अव्याचेको 
दूर्‌ करनेके छिए निखा । पस्तु जत्र महाराजने इस पर घ्यानं नहीं 
दिया तव प्रि० स० १८९६ (ई० स्० १८३९) षी चैत्र सुदी ९ 
को कर्मठ सदरटैड ( ए० जी जी० ) जोधपुर आए जीर उन्देनि सर- 
दारकौ जामीरें वापिस दिख्वा दीं । फिर भी नार्थोका प्रबन्ध ठीक तौस्ते 
न इया । इस कारण त्रि सं० १८९६ की सागनसुदी १५ कौ 
कर्मक सदरछैडने अजमेरसे माए्वाङ पर चढाई करनेका फरमान जारी 
किया ओर्‌ उसके बाद बु सेना ठेकर्‌ जोधपुर पर चदा की । 

राजप्रतानेकी अन्य रियासत्तके वकीरु ओर मारवाडके कुछ सदार 
निनकी जार्गरिं जन्त हो चुकी थां इनके साथये। 

सन्य सरदारोने कपनीफे एजेष्टसे साफ साफ कह दियाथाकि जयं 
तक आप महाराजको किसी प्रकारका जुकसान पर्हुचनिका इरादा न कर्‌ 
राञ्यका प्रबन्धे ठीके करनैका उदयोग च्रेगे तत्र तक सौ युद्धम भी हम 
आपका साथ बराबर देते रगे । परस्तु जिस समय अपकर इरादा 
बदट जायगा उस समय हम भी अपस बदर जयम । 

मामर्मिहनीको जव मि० सदरटैडके उस प्रकार अनिका पताल्गा 
तव वे बना तक्र उसके सामने गए ! जोधपुर पर्वे पर एजेण्टन 
६ महीनिके छिर महाराजसे फिला खारी कला लिया ओर भि० स 
१८९६ ची आसोन सदी ५ को उसपर्‌ अपना जधिकार कर लिया । 
इसके वाद्‌ राज्यके प्रबन्धके ठिए्‌ ८ सरदारो ओर  सुः्सदि्योकीं एक 
सभा बनाई गई ओर कपनीकी तरफसे एक पोल्टिकठ एजेण्ट जोधपुर 
रना निशि हआ । इसके अनुसार सूरसागरमे रे्जाडेसी कायम इई 

(१) यद्‌ र्गोव जोवपुरदे ८ मीर पूैम है । 





मारपाडके राठोड । णद्‌ 

9 
सौर ठटगेसाद्व पोठिटिकठ एएजेष्ट दए । करीव ५ महानि बाद मम- 
रेजी फौज तो अजमेर चटी गई जोर किठा फिर महाराजको सीप 
दिया मया! 

मानहीने भी सव सरदार्योको अपनी जागीरोपर वापिस मेज कर्‌ 
सन्त कल्हकी शान्ति की | परन्तु इत पर भी नाथोका उपद्रप दान्त न 
इमा । यह देख एजेण्टने उन मुदियेमिंते श्रपणनाथको देशसे निकाल 
दिया | उत्त पर ठकमीनाये छम ही भाग कर वीकानि्की तरफ़ चस 
गया ] इसी प्रकार ओर भी बहुतसते दूसरे वदे वद्धे नाथ पफडवाकर्‌ 
अजमररकी तरफ़ भेज दिए यप यौर वहते भयभीत हेषु ही षर 
उधर भाग गए । 

इस घठनाकरे वादसे महाराजाने एर्‌ विरक्ति प्रण कर खी | त्रि 
स० १९०० मापन सुदी ३ को वे जोधपुर छोड महो जा रदे जौर 
पि स० १९०० की भाद सुद ११ ($० स १८४२ की 
४ सितेवरर्‌ ) की रातको वहीं पर्‌ इनका सर्गवाम हो गधा । 


महायजा मानर्धिहेजी बडे समन्ञदार, दिदरान्‌ + गुणी जीर राजनीतिज्ञ 
ये परन्तु सरदरोते अत्धिक देप ओर नार्थो पर अत्यधिक भक्ति 
रखतेके कारण इनो राज्यप्रवन्धमे सफकता न इई । इनके गन्यम४० 
वर्पोमिस श्षायद ही कोर दुला वर्षं गया हो के जिसमे इन्द चिन्य न रदी दो। 
अश्र्यतो यहद कि इस प्रकार सक्र्टोका सामना रहने परमीये 
ववर विद्वानोका आदर करते थे । इससे इनक समभ कवि, गायक, 
योगी ओर पण्डित हर समय ग्िमान रहति ये । महाराजक घ्यमी 





( १ ) इदस स्यान सहामस्न च च य्न गज उनः वन गतिर न वपि 
चछ्रम दे + 


२६९ भास्क प्राचीन यज्व \ 





कविता करनेका शौक था । इनके सग्रह किरु इए हस्तरिखित सख्त 
म्रयो ओर वनवाए्‌ हए चित्रफा सम्रह्‌ अव तक जोधपुरमे विमान 
है| इनमे अनेक प्रन्थ तो देसे रं जो अवनक प्रकाशित नहीं हरै । 
इनमे एक गुण यहमीथाकिजो कोई इनके पप्तन अता खाटी 
इथ वापिस न जाता | ये कहा क्सतेयेिजो कौं किसीक्रे पास 
जाता है केवर छाभ्क्रे ठिए्‌ ही जाता रै ] अतः यदि हम उते खारी 
हाथ डौने दं तो फिर हममे ओर साधारण आदनी क्या मेद्‌ रह 
जायगा 

इनमे पीठे कोई पुत्रे न धा | केवल कन्याये ही थी 1 इनसे ए- 
चका पिवराह जययुरमहाराजा जर दूसरीका वृदीमहाएजाते मा धा} 
महाराजा मानस्षिहजीने चारण जगा बणसूरको खख प्ता दिया वँ । 

३० महाराजा तसतर्षिदेजी । 

ये पहठे ईड राज्ये अहमदनगरके सामी ये । इनका जन्प 
प्रि० स० १८७६ की जठ सुद १३ (६० स० १८१९ की ५ 
भू ) को दुमा था। 

महाराजा माना जरे पीठे पत्र न होन्ति रानियो जौर मुस्ाहिषों अ- 
दिकी साहसे भारत-गवर्न्मेट (कम्पनी) की तरफमे मि० सद्रछैहने ह्व 





(१) इनफौ चनाड्‌ हुई 'ङृष्णविजासः नामी पोयो हमने राज्य ओरे 
ग्रकारित उरा है! इसमे भागवते दशम स्ङन्धके ३२ अष्यार्योफा पद्यमय 
अशुवाद है । 

(२ } खाप पसाचर्म पोच हजार जेवर अपने पहननका, पोच इजारा 
जेधर धोद ओर दाथीका, एक हाथी, कमते कम दो घोडे, पवीस इजारसे लेकर 
पचास हजार तर नरद्‌ अर्‌ एर हजारसे पच हजार साछनिा तेक्रकी आमद्नी- 
की जामीर दी जत्ती थी । 

(८ ३ ) ये जोधपुरमहाराजा अजीतक्िंदजीके वराज करणसिदजीके पुन ये । 


मार्वाडङे ंडोड । ५) 








-वि० स० १९०० की मागशीर्पं शश्च १० (ई० स० १८४२ की 
१ दिस्यर ) को जो पुरी गदीपर म्यौ । 
इनके पुत्र महाराजङ्कमार जक्षबन्तर्षिहजी भी इनके साथ जोधपुर 
चके आए ओर इनी अहमदनगरकी जागीर ईर रा्यमे मिला दी ई । 
इस अत्रसरपर धौररुकिहजीने फिर मारयाड रज्यपर अपना हक 
श्रकट किया | परन्तु ग्रनर्मेटने इसपर कु ध्यान नही दिया। 
महाराजा तस्रतिहजीने राप्यपर वैते ही सव क्षगडे वसेह दूर 
कर दिये ओर नार्धोकी क छालकी जागीरे जन्त कर शी । इसंसे 
माराङर्गे फिर एक वार शान्ति हो गई 1 
जिस समथ गपर्ममेटने सिंध फतह किया उस समय जधपुरकी 
तरफपे उमरकोटका दात्रा पेश्च क्रिया गया | इस पर प्रि° स ० १९०४ 
(६० स० १८४७ ) म गयरनमटने उसफी एप जोधपुर महारा- 
जाको १०,००० प्पे सालाना देना तय कर दिया ओर राज्ये ज 
गर्मर्मैटको साठाना १,०८१००० रुपये दिये जति धे उसमेते उक्त रकम 
घटाकर साठाना केवर ९८,००० कपये ठेना मुकर किया | 
इसी वर्धं गेखात इगजी भौर जवारी आगरेके किसे अगे्बोको 
धोखा देकर निक भगे | उनमेते जमर उगजी नगेर प्हैचा तन महा- 
राजे गर्र्मेटती प्राैनकेि अनुसार उक्तको पकड्वाकर्‌ गर्ममेटके 
हमर कर्‌ दिया । 
(१) वि स॒ १९०० की कापिक घुदी ७ को ये जोधघुरके रिरे 
पू्टुचेये। 
( २ ) महागजा तसतसिंदजीने अदमदनगरका अधिकार भौ अपने नमे 
रखने सी बहुत चेश फी । परन्तु सफलता न हुई ओर बि ख० १९०५ 
{३० स= १८४८ ) में अहमदनगर इडर राज्यमें मिला दिया गया 1 





२६६ भारतैः प्राचीन सजवश्च । 








वि० सण १९.१२ के वाद्‌ महाराज पिवाह करलैको री गए] 
मार्गमे जयपुरमहाराज रामसिहजीने नगरे तीन मीक पश्चिम भमानी- 
साहे नरे तक अगि आकर उनसे मुखाकात की | 

वि० स० १९१९ मेँ आडउवा, आसोप, गूढर ओर नीवाजके 
लगिीरदार महाराजासे वागी हो गए । इसपर महाराजनि सेना भेज कर्‌ 
उनको उनकी जागीरेसे हटा दिया ] इरी वर्धकी भाद वदी ५ कौ 
जोधपुर किरेके बारूदलानेपर विजखी गिरी ¡ इससे उसभ साथः 
ही चामुडा देवीका मन्दिर जर वह किञेकी दीवार भी उङ्क 
शरपर जा गिरी । बहूतसे भादमी घरमे द्वकर्‌ मर गए । इसी समय 
दिन्दुस्तानमे िपादही-विद्रोह (६० स० १८५७ का गद्र ) आस्म 
इ । पदटे छ्खा जा चुका है कि रेरनदुरमे कम्पनीने अपनी फोजकी' 
छाव्रनी डाक दी थी । यह फौज जोधपुर टीजियन कहटाती धी । भिस 
समय यह फौज सरफारसे बागी होकर देहटी जाती इई आउ पर्ची, 
उस समय इसने वेके वागी जागीरदारसे मिलकर अआडउके किठेपर 
अपना अधिकार कर छिया | त्रि स० १९१४ की भादो वदी १२ 
को इसकी सूचना जोवगपुर पर्ची । उस्तपर महाराजने तत्काठ एक 
सेना साञश्री तरफ रवाना की 1 परन्तु इस सेनारो सफलता न इई । 

इसपर उधर जनरल सिखने नये शरसे आउपर्‌ चटाई की ओर 
इधर जधपुरते येकि पोलिटिकल एजेण्ट मेजर्‌ मेसन साटव उधर 
राना इए । परन्तु भाग्यत्रश ये ( मेसनसाहव ) गिदोहियेगि बीच जा- 
पडे जर उनका हासे मारे गए । 

उस समय ओर भी वहत से अगरेज सी पुरुप जोष्पुरमे महाराजाकी 
शरणमे आए ए ये । सवको इन्धेनि सूरसागऱ वगीचे्मे पोठिटिकलठ 

(१) इसका खेच जायु राव्य दिया जतत घा 1 र 





मास्वाड्के राञोड । २६७; 


पेण्ट पास ही ठदरा दिया चा । जव महाराजाको मेसन साहवके मार 
जानेका समाचार भिखा तव किर इन्हेनि आदते पर आक्रमण कसनेफो 
एक, सेना मेजी } इसने पर्हैव वागिर्योको आसे निकार दिया { 
इसके वाद जनरल रघ्रटने नसीरात्रादस्ते आडपर चदा की । ठक्रुर 
तो बग गया परन्तु वर्होका किठा नष्ट कर्‌ दिया गय। | 

इस प्रिद्रोहके शान्त हो जानेपर राई कैर्निगते महाराजाकी दी हई 
सहायताकी एय उन्दं जी सी° एस० आई० की पद्ीसे भूषित 
क्यिा। 

त्रि° स० १९१५ मे महाराजने शाहवाजखा को अपना दीपान्‌. 
बनाया | पोठिटिकर एजेण्ट कर्न ईडन इससे नाराज ये । इषटिए्‌ 
उरन्होने इसके दीश्रान हनेपर वहत कुठ आपत्ति की । परन्तु महाराजने 
इसपर विशे ध्यान नहीं दिय 1 

परि स° १९१९ मेँ जोधपुर राज्यकी गोद ठेनेका अधिकार मिटा { 

पि० स० १९२२ के करीव मि० टेर्‌ नामका एक अपसर प्रात 
( श्टियई ) अगे अधिकारी जोधपुस्म दीवानीके कामे छिए्‌ बुठ- 
वाया गया। परन्तु ठेोगेनि पद्यन्त्रं रचकर्‌ उसे काधभार्‌ ग्रहण करके 
पूर्व ही पिदा कलवा दिया | 

प्रि० स० १९२२ म मयर्बर्‌ जनरन छाई छरसने आगरभ दर- 
बा किया} उसी महाराजानो जी सी° एम० आई० का पदक 
प्रदान करिया ¡ गयर्मर्‌ जनरलका रचि रानपूताने्मे इछन कानून 
{ आम रेक्ट ) प्रचलित क्नेका था } पलं महाजने मन्य रै 
सोके साव मिलकर बड़ कुदाठतातते इस मरिचारको रोर दिया | 

इसके घाद हाजी सुहम्मदर्खफि दीगनीका ओहदा मिना | उस्तने 
पुरामे इन्तज्नमशे वदठ्कर अगरी गप्र नथा इन्तज्रमि करना 





हि 


२दे८ भारत प्राचीन राजयह्न । 





जु किया । परन्तु उसके समय सुल्की ओर फोजी कार्मोपर वेतसे 
मुसलमान नियत्त किए गए ये । इससे मात्राडक्रे मद्धार आदि उत्से 
नारा हो गए ओर दसीमे वि० स० १९२३ मे पुष्कर्के पास 
निद्रित अबस्थामें वह मार डाला गया । 

दरसके कुछ समय वाद्‌ कप्तान इम्वे द्रा जोधपुर जर भीकनिलौ 
सरहदका फैसला किया गया | 

इसी वपं महाराजा तखतर्सिहजीने जोधपुर राज्यम होफर निकरने- 
चाढी रेटपरके छिएु मिना मूल्य व्यि ही जमीन दी जौर उसके दारा मा 
वामे होकर बाहर जनेव्राठ मारप्रफी चुभी भी माफ करं दी । 

हाजी सुहम्मदललाके वाद मुशी मप्दान अलीखा दीवान बनाया 
गया । इप्तके समय भी सरदार रोग नाराच ही रे । 

पि० स० १८९६ मे महाराजा मानसिहजीने वागी सरदारको 
जागीरे आदि देर शान्त करनेका जो वादा किया था वह तलति 
जीने तोड़ दिया ओर्‌ कई सरदाररोकी जागीर भी जन्त कर ठी | इस 
पर निराश्रय इए पिद्रोही सरदार वीकानेरकी तरफ जा छि ओर समय 
समयपर्‌ माराड़की सरहदपर आकर छट मार करे ठो । कुड 
समय वाद जनरल ठस ^ˆ जागीरैका कमूरे माफ कर 


माराङ्के रारोड २६९ 


~~~ 


जोगी हसराजजौ, मेहता व्रिजयिहजी, पण्डित रित्रनारायणजी, 
मेहता हसराजजी शौर सिप समर्थराजजी । यह प्रव्य £ वर्षके छिए 
किया गया धा] 

बि० स० १९२५ मेँ मालाम भका पडा । इससे दज चारं 
तरफ हाहाकार मच गया । परन्तु महाराजा ओंर सास कर उनी रानी 
जाडेचीजीकी तरफसे रोगो मोजन देनेका बहत अच्छा प्रवन्ध 
किया मया ¡ इसी वर्षं गपरममेटके सोर महाराजाके वीच एक दूस 
राज्यके अपराधि्योको एफ दूसरेको सौप देनैक मपय सि हई मौर 
वि० स० १९४४ ( ई० स १८८७ ) मे इमे कुट सयोधन 
कर प्रिटिर भारतके अपराधिर्योका परिचार निटि भ.रतके कानून 
अमुसार होना निश्चित हआ । 

व्रि स० १९२६ ( ई० स० ९८६९ ) मँ टकमनमे ८ नये 
जागीरदा्ोकि गदीपर वैल्नेक्रे समयफे कर) का कानून बनाया 
गया सौर जागीरदारयोके क्षगडोको मिटानेके लिए एक कमेटी नियत 
हई । तथा गोडग्राड़के परानेकी एक ठाख रुपयेकी आमदनी युव- 
गज मदाराज्छुमार जसपन्तसिहजीके खर्चके लिए अल्ग कर्‌ दौ गहै । 

दमी वर्षं आग्रागमनके सु्भातिफे लिए देरनपुरसे पाटी होती इई 
धएतक एक सडक वनानेको आङ्ञा दौ गई भौर साथ दौ जोधपुरसे 
पाठ) तफकी सडक बनानिका भी प्रबन्ध हुमा] 

परि० स० १९२७ में गवर्नरवेटने १,२५,००० र्पये सालाना ओर 
७,००० मन नमक देनेका वादा उर महाराजत सभिरर नमकक वह 
सावा भाग जो उने जयिकासमे था ठेकेपर ठे लिया | इसफे साध 

( १} दसी भ्रफात्का प्रबन्ध जयपुर महाराजके साथ कर उनक। साभरशा 

, आधा भाग भी उसी वधं गवमैमरने ठे छिया। 











>७० सारतक्े प्राचीन राजव्त 





एक श्वं यह मी थी कि यदि सवा आठ ख मने नमकसे अधिक 
नमक वेना जायगा तो उस अधिक्‌ दिस्सेके लाम पर ० स्पये सैकङ् 
करस्वरूप राज्यको दिया जायगा । इसी वर्षं नावा मौर गुडा नामक 
स्थाने होनेचाठी नमककी पेदावार भी गवर्नमेटने ३,००,००० रषये 
ओर्‌ ७,००० मन नमक सालाना देनेका वादा कर्‌ ठेेके सौर पर 
ठे खी | उसके साथ यह रार्तथी फिनौ छख मनसे अपिकं नमकं 
विकने परर उस अधिक रहिस्तेके सुनफेपर ४० र्पये सैकंडा क- 
स्वरूप राञ्यको तिया जायगा । 

इसी वर्प ठे{ई मेओने अजमेर एक दरार किया । यथपि महा- 
राजा तेखतरिहजी भी वहां गए ये तवापि वहां पर अपने दरक 
अनुसार चेढनेका प्रवन्ध न देख ये वाृसरायसे त्रिना मि? ही वापिस 
छट आए | इम पर गवर्गमेटने नाराच होकर इनकी सछामीकी तेपे 
१७. के स्थानम घटार्र १५ कर दीं । 

वि० स० १०२८ मे अपनी बृद्धावस्थाके कारण महाराजाने 
भारत गवर्ममेटकौ सम्भतिसे अपने षडे राजकुमार अतवन्त्िहजीरो 
गप्यकोा काम सोप दरिया | उर्होनि मी प्रबन्ध हाथमे ठेते ही गोड़वा 
उपद्वय करमे4ठे मरणो आदिको मारकर वर्धा पर शान्ति स्थापनकी | 

7० ० १०२९ मे महार।जाके द्वितीय पुज जोरावरक्त्ट्जीने 

राज्या दात्रा वर्‌ नागोपर अपिकार्‌ कर ल्या | यथपि ये मह- 
राजकि द्वितीय पुत्र ये तथापि तखतिहनीकरे जोवपुस्की यदीपर १- 
नके वाद सथक्ते पहठे इ-हीका जन्म इआ था | इसौसे ये अपनेकौ 
गाज्यका मखी अधिक्राती बत्तकते ये ! बहुतसे सष्द्प्ेने भमै इनका 





( १) जाधदुरमदहारनजेफौ ये १७ तेपे चर घन १९२४ म महारानी 
विक्टोरिया नियत्त की वीं । 


मारवाडके राटोड्‌ । २७१ 


1 
पक्त म्रदण कर ल्वा) पि० स १९२९ की अपद सुदी १२ 
को महारजा आपू छट कट जोधपुर जाए । इसके याद मेजर उम्पीके 
साधवे स्य नागोर पैवे ओर जोरापरसिदजीरो समज्ञा बुल्ाकर 
अपने साथ ठे भार्‌ । जिन टोगो जोरागरत्तिदजीका साथ दिया 
था उनकी जागीर छीन खी गर आर ढ़ दिन तक खय जोराघ्रक्ि- 
हजी भी अजमेर खव मए । 

इसके याद्‌ जपवरन्तक्तहजीको युवराजका प्रद देकर महाजने राञ्य- 
कर्ये प्री तरसे पिरक्ति प्रहण कर खी । उसके करीव एक वपः बाद 
ही प० स० १९२९ की माघ सुदी १५ (३० प° १८७३ की 
१२ परवरौ ) को राजयक्माकी वीमारीते इनको स्व्बान हो गया ] 

महाएजा तसत्विहजी यदे वीर ओर चतुर थे । हन्द मान आदि 
वनवानेका भी वहत शौक धा | ये सव वर्ते देते इए भी आप 
नेका अत्यधिक सेन करते ये, इप्त कारण राजयका सारा भार मन्ियेके 
हायपरं था महाराजा अधिकतर रनवात्मे हयी रहा कते ये । इषे 
मत्रियोको मनमानी कनेक मोका भी मिल जातां वा| 

महाराजने राजघ्रत॒ जातिर्मे होनेवे कन्यागधको रोफनेके फिर 
कठोर अक्ष प्रचरित क) थीं ओर देती आश्ञाओको पत्थतैर खुद्षा- 
कर्‌ मारवाङ़के तमाम कि ओर हद्रमतकि द्वापर छगया दिषा धा | 
इसी प्रकार जगीद्द के गवाह आदिमे ठगनेगाी चारणीं मादिकी रगे 
भी ददन निश्चित करदी थी! 

सजमेरमे भिस्त समय मेञो काठेजङी स्थापना की गई उसे समय 
आपने उसके सहायता्थं एक रख रपय प्रदान किए ये। 


(१) श्ाराजाशर एर कन्याश विवाद जगुर महाराजा रामर्विहजीपरे 
इभा या 


२७२ मारतके भ्राचीन राजवंश ! 








इन्टनि वायानामक माटको छख पप्तावभी दिया वा। 


महाराजा जसबन्तसिंहजी ( द्वितीय ) 1 
ये महाराजा तखतसिहजीके वडे पुत्र थे ओर्‌ उनके वाद्‌ परि० स० 
१९२९ की फाल्गुन सुदी ३ ( ६० स० १८७३ की १ मार्च ) 
को गदीपर वैठे' । इनका जन्म परि० स० १८९४ की आश्विन शश्च 
८ (ता० ७ अक्टोबर्‌ १८३७ ) को टा था | वि० स० १९३० 
के वैशाखमे आपने महकमाखास, अपीठ, दीवानी ओर फोजदारी नामी 
आदार कायम की, तथा केजु्टालको अपना प्रधान मधी बनाया | 


त्रि० स० १९३१ (ई० स ० १८७४ ) मे जालोरकी त्तरफकौ 
सरहदका प्रबन्ध गवर्ममेदने राज्यो वापि सौप दियाँ 1 

महाराजाको अपनी प्रजाफो शिक्षित चनानेका भी प्रा स्य धा}, 
इसी पठे तो जोधपुर शहरमें (दखार दार््दूख' नामक स्कूठ खटा 
गया ओर्‌ इसके कुछ समय वाद गिरेजीकी उच भिक्षाके चिए्‌ जस 
वन्तकालेजकी स्थापना इई । इसमे विनाफ़ीस्त आदि स्यि व्री ९० 
परीक्षा तकी पढाईका प्रबन्ध किया गया ओर साय ही छार्नको उत्ता 
दिति करने लिए छान्तिं भी नियते की गर । 


( १ ) जोधपुर गजेरियरमे ता० ८ मार्च सन्‌ १८५७३ छ्िखा ह। उस रोज 
शायद गघर्ममेरकी तरफसे सिलन्त आदि भेर तिया गया होगा 1 

( २ ) थह भ्रवन्ध उधरकं सरददी उपद्नवके कारण महाराजा तसतर्सिहजीके 
समय वि० सख १९२८ ( ३० ° १८७१ ) मे सीरोहीके भिरिशं पोलिरिफल 
सपरिष्टेेण्टके अधीये कर दिया गया था जौर उसकी सहायत्तके चिए जरोर्मं 
जोधपुरकी खेना र्खो गई यौ। वि० ख० १९३६-३७ (६० स० १८७९-८०) 
भ पिर उधरकी सरहदपर गद़्वद़ मची । परन्तु रेवाद्यके चागी जामीरदारकेः 
पकदे जानेएर श्रन्ति हो यई। 


भारवाडफे यटोड 1 २७३ 





वाटिकाओंकी भिक्षक्रे ठिएु कन्धापाठलाखा ( गरस्तस्क) भीं 
खोटी गई । इसी प्रकार आपने छत्तीम हजार रुपये देकर माखाइ़के 
विद्यारधियोकरे सिए गजमेस्के मेओ काठेजमे बोडिगहाकस वनघ्रा दिया 
ओर उक्त कानके चिए्‌ मफराने (सगमरमर ) कां पत्थर भी 
मुफ्त दिया । 

जब आप महाराजा तसरतक्षिदिजीकी अध्ियोको ठेकर ररिरार्‌ 
गृएु तव उस यामे करोत्र चोवीस ल सपय सर्च फिर गए । 

परि० ० १९३२ मेँ लाई नोपरतुक जोधपुर माए । महाराजाने 
सय सश्दारों आद्विको निमन्रित कर वडा प्रदर्शन मिया। इती वर्ष 
सरदार भदिकी पढाईके छिए्‌ नोबल्सस्रुककी स्थापना कौ गई 
इसीके दूमरे वर्थ जेधधुरे प्रि ओक वेर्सफ़ा आगमन द्यी । 
महाराजाने अतिपिके योग्य ही उनका सत्तार क्रिया । उस अपरसरपर 
स्वय प्रस्त ओंफ़ वेस्सने महाराजको जी० सी° एस ० आई० के पदकसे 
परिभूषित क्रिया | 

१ जनपरी १८७७ (प° स० १९३२ ) मँ देहटी द्एवास्के 
अवसरपर महाराजा साहयरी सलामोगी तेप वढाङर्‌ १७ से १९. 
कर्‌ दी गई भरि फिर १० स० १८७८ ( प्रि स० १९२५ ) में 
यै ही बढकर्‌ २९१ हो गई। 





(१) यद रकम गवर्नमेरसे कजे खी ग्ड यौ । 

(२्फयेदी पीटेसे बादशाह सप्तम एडवङके नामसे रिटि रान्यके सिदा- 
सद्‌ प्रर पैठ । 

(पकी प्रसार र्म ओर आदटूयाकरे शादनादे मी जोधपुर देखने 


आएये) 
५८ 


२७ रतेः ग्राचीन राजवद्रा । 





आपके समय राज्यम खर्च वहत हौमेसे जव राज्यपर वहुतघ्ठा कं 
दो गया तव वि० स० १९३३ के भार्दिं फजुहा्णीकौ एवज 
महाराजकि छोटे भ्राता पिरोरकषह्जी राग्यके प्रधानं मत्री वनाए गए्‌। 


परि स० १९३४ मेँ पिरि मारवादरमे सकार पडा । पल्तु 
राञ्यकी तरफसे नाजका भाव ८ सेरका निधित दो जनेके कारण 
प्रजाको वहत कुढ सुभीता हो गया । 


वि० सण १९३५ में महाराज किलोरसिहजी तो राजक्षीय सेनाके 
कमाण्ड इन चीफ ( सेनापति ) वनाए्‌ गए जर्‌ उनके स्थानपर्‌ उनके 
घडे भा मारा प्रतापिनी सुसादिव आखा हए 1 इनके छेटे 
श्राता महाराज जास्मिसिंहजी इनके एसिषटेण्टका काम करने रे 
ओर मुंशी दर्दयाररसिहजी मुसारिव आकि सेकरेदरी हए ! इन्दनि 
ही परे पदर छ्खित कानून आदिका प्रचारकर मार्वाडफे राज्य 
प्रबन्ध बहुत कुठ उनति की । इछ दिन चाद महाराज प्रतापर्सिह- 
जीने एक काउकिखकी स्थापना की | इससे राजयका सारा काम महार 
जकी देखभास्मे इसीके द्वारा होने लगा { ८ परि० स० १९४६ मे 
इसी काउिर्मे पोकरन ठक्कर मगलिदैजी सादि कई सरदार भी 
नियुक्त किये गए । ) 





( १ ) ये प्रे बहुधा अपने वदनोरं जयपुराधीश् महाराजा रामसिंहजीके 
पास ही रदा करते ये । इन्दोनि राज्यका बहुत अच्छा भ्रवन्थ किया । दसत राज्यकी 
आमदनी भी वटो ओर पदरेका चटा कर्जा भी उतर गया 1 ई० स० १८८१ के 
अगरस्तसे ६० स० १८८२ के अक्टोवर तक १४ भहीनेफि छोड ये बराबर 
-सुसादिव आलके पद्‌ पर रहे । 

(२) आप माराङ्के प्रधान सरदार द । वि स= १९४६ से ञेकर 
य° स= १९५६० कै फ्रीव तक भाष बरावर काउषिर्के मेम्बर रदे । दके 


माराङ्के राटोड। २७५ 











वि० स १९३६ ( ई० स० १८७९ ) मे मवर्ममेटने उीट- 
वाना, पचपदरा, फरोधी ओर दनी इन चार नमकक खानोका ठेका 
मी छे च्वि जीर पिचियाक ओर माठकोसनीको छोड राञ्यमेकी सब 
नमककी खाने बद कर दीं । तथा पिचियाक ओर माठकोसनीमें भी केवल 
सालाना वीस हजार मन नमक बनानेका वादा कर ग छया । इसकी एव- 
अमे गवरममेठने राज्यको साठाना ५, १६१८० ० रुपये नकद, १०,००० 
मन नमक सुप्त ओर २,२५,००० मन नमक आठ आनि मनके दिसा- 
वसे देना किया । इसके जलाय मुनफिका आधा रिस्सा भौ राध्ये 
देना तय इञा । तथा मारवाडफे जागीरदारयेफो उनके चुकसानक्षी एव- 
ज्म १९५९५ रूपए जीर दूसरे भूमिखमियोको २,००,००० रपर 
साछाना देना ठहरा । इस शतैके अनुसार मारवाडमे दूसरे नमककां 
आना ओर यहि राजकीय नमकका बाहर जाना बद हो गया 1 


वि० स० १९३८ मे देशे राज्यकी तरफसे जोधपुरं बीकानेर 
रेलवे वनवानेका निश्चय किया गया ओर इसके टिए मिष्टर रोम नामक 





वाद्‌ राजकौय काउसिलके टट जानेपर आप कन्सल्टेरिव काउसिलके सभाषद 
हए । वि स० १९६८ में फिर कापि यनी ओर आप प्रिर बि० सण 
१०७३ तक इसके मेम्बर रदे । अन्तर्मे महाराजा खमेरतिदनी खाहवके स्वगीवास 
हो जाने पर वि स १९५७५ मे पुन काठसिकी रचना हुई । तवसे भव 
सकर भाप उसमे पौ उच्ल्यू= दी मेपरका काय क्रते हं! बि० स० १९६१ 
म आपो राववदादुरका सिताव मिला ओर वि° स० १९८१ मँ जाप सी 
आई० ६० वनाए गए । आपके पिता ठाकुर वभूतर्सिदजी भी परे छडिलकरे 
मेयर ये सौर वि० स० १९३४ ( ई० स० १८७७ } मे प्रको मी गवरम- 
भ्ेरकी तरफते राव बदादुरका खिताब ब एक सरोपाव मिञ था 1 


२७द्‌ भारतके धाचीन राजवंश 1 





एक चतुर्‌ अगरेज इण्ठेडसे बुलाया गया । इसने बडी योग्यतासे मारं 
वाड ओर्‌ वीकनिरके राज्योमे रेष्वेका प्रचार किया । 

वि० स० १९३९ ( ई० स० १८८२ ) म महाराज प्रताप्ि- 
हजीने खय जकर जयपुरकी तरफकी सरहदका क्षगड़ा मिटाया । इती 
घर्ष राञ्यकी सेनाने सराई जातिके मुसरमान दुटेरोपर आक्रमणं क 
उन इधर उधर मगा दिया | 

सयुगी ८ सायर ) के महकमेके प्रवन्धके ठिए मि० दियूसन नामक 
गरे अधिकारी नियुक्त विया गया | पर्तु यदौ आनेपर शीघ्र ही 
उसका देहन्त हो गया } इरसीकि नामपर राञ्यकी तरफसे दियून 
अस्पतार बनाया गया, जहेपर उक्टरी सरीकेसे खोगोका इछाज देने च्मा। 
वि० स० १९३९-४० (ई० स० १८८२-८३ ) मेँ सायर (गी) 
कै नियमोमिं सुधार किया गया 1 

परि० प° १९४० ( ई० ० १८८३ ) म रोहियानेफे वगी 
जागीरदारते रोदियाना छीन ड्या गया ओर वहं पर महाराजे नम 
पर जसयन्तपुरा नामक नया गोव वसाया गया | इस वर्थ जैसरमेएकी 
सरहदके पासके सौकडा आदि गतिं प्रवन्ध कर उधरकी द्ट खोट 








( १) वि० सन १९४१ (३० स० १८८४) मे जोधपुरकी रेतवे भौर ववि 
यडोदा एण्ड सेठ इण्डिया रेतयेके बौच एक दूसरेके मार च मुसाफिर ठे जनके 
विषयत सन्थि इर! वि सख० १९५८ ( ३० स १९०१ ) मे इसमे इढ 
प्ुार हुभा ! १९४६ ( ३० ० १८८९.) मेँ जोधपुर व वीकानेरकी सम्मिलित 
रस्ये चनानेकै नियम वने 1 इसके दूसरे वं इसमे कुछ फैरफार किया यया ! 
वि० सु १९५२ ( ३० घ० १८९५ } में रर्‌ इस रेरवेके ओर वौ° वीण 
सी० आद० रेल्वेके वीच दूरी धि हुई ! वि ख० १९६०-९१ ( ३० स 
१९०३-४ ) म इभं खदोधन किया गया ! 


माराङ्के यञेड । २७७ 








भी मिद गई ओर भन्य स्थानेकि मी बहते उफेत पकडे गण, 
तथा जुरायम पेशा करनेयाख।को खेती काम पर्‌ ठगाया गया | 

बि० स० १९४१ (ई० स० १८८४ ) मे जागीरदारोकी 
सुडीराख पार्‌ ( न्याय करनेके अधिकार ) कै नियम तय इए । 
इसके वाद महाराजा कठकत्ते गये । वहे प्र आपने छाई रने 
ओर ( नवागत ) छाई उफरिनते सुखाकात की । इस यात्रा जाप 
किशनगद ओर अख्वरे भी एक एक टिनष्हेथे। इसके बाद 
आप उदयपुर गये । 

गोर्वोकी सरहदके क्षगोको मिटनेके जिए महाराजने केपटिन खाक 
नामकं एक अंगरेज अक्सरो गवर्मरमेटसे मेगकर्‌ बुखवाया । इसने 
तमाम मारयाडकी सवै ( नाप ) करफे बीगोड्ी बाधि दी, अर्थात्‌ अव 
तक जो ठगान नाजकै शपे छलिया जाताथा वह सिप्रिके रूपमे 
निशित कर्‌ दिया । 

धीरे धीरे राज्यके प्रबन्धे सुधार हो जनके कारण ्रि° स° १९४८ 
के करीव गवर्ममैयने फौजदारी कामके ्िवाय मह्धानी परगनेकां सारा 
प्रबन्ध राञ्यको सौप दिया } केयर पौज्रदारी इद्तियारात रेजीडेटके 
सर्धान रह गए | 

प° स० १९४२ मे खाई उफरिनि जोधपुर आए । इसके अग्ठे 
चर्थे महाराजा जसयन्तस्िदजी पूना गए । वर्ध पर आपने उचुक माफ 
कनाके स्वागतम भाग ल्वा | 

उपर्युक्त सेटठमेट प्रि° स० १९६२ ( ई० स० १९०५ ) मे 
समातं हमा ! इससे राञ्यी सीमा मी निर्घात हो गई । | 

इसी वर्षं सभर भाठ खा मनते अधिफ नमक्के पिक्ने पर 
गवर्ममैटने जो २० सपर सैकदा मुनाफेका भाग राज्यके देना निश्चित 


२७८ भार्तके धाचीन सजवद्य 1 


किया था उस्कै हस्तिका भी कसला हो गया] १ सपए्मे १० अमै 
जोधपुरके ओर ६ आने जयपुरके ठरे 1 


इसके बाद महाराजाकी आन्ञासे रेट मि० पाखक्ट ओर महारान 
प्रताप्रसिहजीने माखाडके सोरे गासनप्रवन्धका नवीनं ठग पर सशो- 
धन किया । राज्यम नए कायदे कानून प्रचलति किए गए | चदे वेड 
सरदारोको अपनी जागीरमे दीवानी अर फौजदारीके इद्तियारात दिए 
गए्‌ 1 जगत ओर प्रवछिकं वकं ( सके, मकान अदि वन- 
घने) के महकमे कायम इर्‌ } शराव, अफीम भादि नरीली 
चीओकि वेचनेके छिए दस्त ( पाने ) का तरीका जारी इसा 1 
नगर्वासिर्योकी स्वासष्यरष्ताके लिए भ्यूनिसिपाल्टी कायम की गई |, 
नावाछिग जागीरदारोका ठेखमाख्कैे ठिए्‌ एक अख्ग महकमा वनाया 
गया } रोगोके जानमार्की रक्ताके ठिए पुटिका प्रबन्ध हभ । 
युद्ध आदिक समय गवर्मभटकी सहायतके छिएु इम्पीरियठ स्विस 
कोर ( सरदार-रिसाढा ) के नाममे दौ रिाठे तेयार किए भेष | 
छपेखानेकी उनति इई । उाकखार्नोका ( वि० स० १९४१८६० 
स० १८८४ मे ) प्रचार इञ ! तारघर बनाया गया । मारबाडके 
मीपण जठ्कषटको दूर्‌ करे छिए जगह जगह दए, ताठाव गौर 
बधि चनवाए्‌ गपु । कद तक करद, सुयोग्य राजा ओर्‌ प्रवीण मत्रीकी 
अष्यक्षतामें कुक दी दिनोमे माखाड़ जरते ओर हे मै । 


(१) वि° ख १९४६ ( ई० सर १८८९ } मेँ ६०० सवार्योका पदसा 
रिघ्ाला ओर बि स= १६४८ ( ३० स १८९१ ) ओ दूसरा रिसाला यना + 
८२) वि ख> १९४९ मे महाराजा जसवन्तर्सिंहजौ वीकानेर, ल्वर व 


3९ ण्ये । (त 1 ॥ 


मारवाडके राठोड 1 २७९ 





परन्तु खेदके साथ छिलिना पडता है कि पि स० १९५२ की 
कातिक वदी € (६० स० १८९५ की ११ अक्टोबर ) को महा- 
राजा जप्तवन्तसिहजीका खर्गव्रस हो ग्या ! 

महाराजा जमयन्तर्सिंहजी वड दानी, सररसमाय ओर बुद्धिमान ये। 
उदयपुरसे जो पुराना परिरोध चखा आता था, उसे दूर कर इन्देनि दोनो 
राव्योमरं नए सिरेसे मित्रता कायम की ! उसके फएठ्लखूप महाराणा 
पतेहिहजीने अपनी कन्याकां विपाह महाराजक्रुमार सरदारिहजीके 
साथ करना निधित किया । महारना जसयन्तसिंहजीको कथिता जर 
कटाकौगर्ते भी बडा प्रेम था | 

महाराजाक समय उनके सभासद भौर राज्यकमि धारहट सुराखिानने 
( य्चयन्तयजोभूपण ' नामक अल्ङ्कारका प्रन्य वनाया । इसपर महा- 
राजनि उह कविराजाकी उपापि ओर खख पसाव द्विया | 

व्रिं° स० १९३५ मेँ इस इतिहासके ठेखक्के पिता ( पण्टित 
मुकृन्दमुरारि रेड ) ने पटे पहर महाराजाके दर्जन कयि । उस समय 
उन्दने अपना वनाया महादेवका एक चित्र श्रीभानूको भेट किया | 





८ ३ ) इस अवसर पर वृद, फिंशनगद, सेतडी, सीकर, कीटा, बीकानेर 
उदयपुर, जयपुर, धौरुपुर, ज सरमेर भादिके राजा रोग आए यै । वहोद्ाके 
गायफवादने अपनी एवजमें भपने चाचाको भेजा चा । 

८४ ) स पर पटे तो उदयपुरमहाराणा सज्नर्सिंदजौ जोधपुर धाए अर्‌ 
यादमे मदाराजा खादक उदयपुर गए । 

८ १ ) महाराजछ्मार सरद्ारसिंहजीका प्या विवाह बि° स० १९४९ मे 
शूदीके मदाराव राजा राम्िंहजीकी कन्यास हुआ था इम अवसरपर बीका- 
नेर, रतखाम, अख्वर, नरिंहगद, परियाय, धौरपुर, सीरोदी, येतद, श्रादुया 
अर यंश नरेश निमतरित दोक्र आषएये। तथा काद्मीरनरेदने अषने 
भ्त ओर जैसलमेर रावलजीमे अपने पिता प्रतिनिधि चनाकर भेजा या} 


२८० भास्तके प्राचीन राजवंश ! 








महाराजे उसकी चित्रणकाको वहत दी, पसन्द भिया, ओर उस 
दिने जव कमी वे श्रीमान्‌ दर्शनार्थं उपस्थित हेते ये तब हौ मप- 
उनका वडा आद्र स्फार करते ये । 

महाराजा जसवन्तसिहजाको ष्यायामका मी वडा शौक धा । इसीपे 
अपिने अपने यौ चड वड़े नामी पद्वारनेोको नियत कर रक्वा था । 
आपकी सजनतकि कारण आपके समय उनेक गण्य मान्य व्यक्ति 
जापते मिरने ओर जोधपुर देखने भाया कस्ते ये ! उनमेसे कुछ भने 
चाकि नाम नीचे दिर्‌ जति है -- 

महाराजा मैदसोर, महाराजा मङवर, सेई रे, प्रि एल्वरै परिकर, 
डं ेन्सढांडन, प्राड दधूक जारविच अक रम्या, गायकवाब वदद, 
महाराणा उद्धुर, महारव कोयो, महाराज कौहपुर्‌, महाराज। वृदी 
सर्च वृक ओंफ आदी, खाई रावे, योव गवर्मर, महाराजा दौर, 

हाराव कें जर महारायर जैसँरमेर 1 
महाराजा सरदारसिंहजी । 

ये महाराजा जसवन्तरसिहनीके पुत्रे ये ओर उनके स्र्मवासत हेने- 
प्र्‌ त्रि स० १९५२ की कारिक सुदौ ७ (ई० स० १८९५ की 
२४ अक्टोबर ) को गदी पर्‌ चैठ 1 इनका जन्म वि० स० १९३६ 
की माच सुदी १८(§० स० १८८० की ११ फावर ) को इमा 

(१)३० स १८८८ की फरवरीमे। ( २ ) ई° स० १८८८ की जुरा 
म 1( ३) ३० स= १८९० के नववरमे ) (८) ई० स० १८९१ की 
अनवर + ( ५) ई° ख १८९१ के जगस्तमे 1 (६ ) ३० स० १८९२ 
के सित्तवरमै \ ( ७ ) ३० स १८९२ क अप्ट्वरम 1 ( ८) ई० स० १८९६ 
के नयेवरभे । (९) &० स० १८९२ के नववरमे । (१०) ई० स १८९३॥ 


(११) ६० सु= १८९४ दी जनवरीमे \ (१२) ३० स° १८९४ जुर्म । 
(१३) ३० सं १८९४ के ननेवरम । 


मास्वाडके राड । ०८१ 





धा! रज्यप्रातिके समथ इनकी अप्रघ्या केवल १६ वर्पकी थी, इसटिए 
रम्यका प्रबन्ध कटनेके छिए महाराज प्रतापर्सिहनीकी सध्यक्षताि एक 
भीजैन्सी काटि" की स्यापना कौ गई | 

परि० स० १९५४ में महाराजा सष्दारिदजी जयपुर ओर रतलाम 
गए । दो उं वाद्‌ १८ वर्पकी अस्था होनेपर ० स० १९५४ 
की फान्युन वदी १३ (० स० १८९८ गी १८ फखरी ) को 
राप्यकरा कार्थं महारानाको सप दिया गया। 

परि स० १९५३ मे ठाई एठगिन जोधपुर जाए । उप्त समय 

महाराजाने न्नियोकी उक्टरी ढगकी चिकित्सक्रि ट्ए अपने स्वर्गवासी 

पिताक नामपर "जयन्त फौमेढ अस्पतारकौ ओर राजप्रूत वारको 
शिक्षाके 7९ राजप्रत एटगिने ्करूक"की स्थापना कौ । 

परि० स० १८५४ मेर तिराहकी चठाईके समय महाराजाने अपना 
सरटार्‌ स्सा गमर्ममेण्टकी सहायतकरे लिए भेजा । इसने दि दुस्तानकी 
उत्तर्‌-प्रशिमी सरहदपर बड़ी नामयटीके साव मपना काम फिया। 
इसके दो रप वाद दक्षिण आक्रिरकि युद्धके समय यह रसाला मथुरा 
भेजा गया । इसीके दूसरे वर्प प° स° १९५७ (३० स० १९००) 
मेँ वर्हि यह वक्रमर पिद्रोहके समय चीन पर्चा । वपर भी इसने 
यडी वीरता दिप इसपर अगे वर्धं गयर्मेण्ठने चीनरी 
तोर्पे महाराजाको भेट कीं। 

0० प्त० १९५५ (ई० स १८९८ ) मे गवर्मभेण्टने मजखनी- 
के फौजदारी इल्तिथौरात भी राप्यको सप दिए । उस समय पृडिति 


(१) इस वप वारनेर, जसरमेर नौर सेतदीके राजा लेय भा जोधपुर 
जाए यै! ( २) श वधं धौलषुर ओर द-दोरके महाशना जोधपुर गाए र 
जाधषुरमदयराजा किश्नण्द गए 1 { २ ) इस वय मदाराजा वृदी ओर यीकनेर 
गए, तया वौक्रानैर-नरेश जोधपुर ए । 





[२ 


२८२ भार्तके प्राचीन सजवंशा 1 





मावप्रस्ादजी उक्त प्रदेके सुप्र ये ओर उन्दने इस कार्म 
घडा उदोग किया धा | 
परि० स० १९५६ (० स० १८९९.) मे गर्वनमेण्टके मौर 
हाराजा सरदरसिदजीके वीच एक सधि इद उसके अनुसार माखाउसे 
वाहर्‌ युद्धार्थं जनेपर राजकीय रिचि सचालनका भार गररमेष्टको 
सैपि देना निथित इञ । इसी वर्षं माखाड़मे भीपण अकरा पडा | 
महाराजने अपनी प्यारी प्रजके प्रार्णोकी रक्षके छिए्‌ करीव ३६ ठका 
रुपए सर्च करिए | इसी वै रनिष्टरौका महकमा वनाया गया । 
इसके वाद ही वि० स० १९५७ में देशम माखाडके चेदीके 
धविननेगाही सिक्तः के यदे गवकमेण्टका चेदिका सिका चराया गयौ । 


( १) उस समयक रेजिडेर ए० मारिण्डेङने आपके विषयमे कवा दै -- 

५ 15 न्रा १८६ ८० 5 2881581८6 पव प्ट (पाम्‌ 
उपवा 10 थाक कपट एला) लृल्मप ग वपु धल [356 
एष्य, प105 लवण प्ट 10 शृल्ट्छतवाफ्रटाते ६० धल (ठर्टण- 
प्रादा प्ी€ (जटा टञाजखधना ग प भमा धद ४० 
[न्लाण़णः " इन्दोने पदे कुछ रोज राज्यकी तरफमे रेजीसीके वगीर्का 
कार्यं किया ओर वि° स० १९५१ (३० स १८९४ ) मे महाराजा जसवन्त- 
सिंहजी सादवने प्रसन्न दोकर उनको राज रीय कारसिखका मेवर यना दिया 1 

(>) परे पदर वि ख १९.४९ (० स= १८८९ } मे गवमैगेण्टकी 
खद्टायताक्रे टिए ९०० सवा्ोका एक रिसाखा वनाया सयां था । उसके घाद्‌ 
इसके सवारी खस्यामें ष्ृद्धि करके दो रसाले कर दिये गए । 

( ३) इसके पहङे जोधपुर, पाठो, सोजतं ( नागौर जौर मेडता ) में राज्य 
की टकसारु थौ 1 नागौर ओर मेदतामें तो पदच्छे ही पिका चनाना वद्‌ कर 
दिया गया था, परन्तु इख वर्धसे केवर जोधपुरमे सोने व तंँविका पिकादी 
सने खगा 1 ( इनके अदवा एक रकसार जोधपुर महाराजाकौ आन्नासे वा- 
मन नामक स्थानम सौ वर्टीके जागीरदारने सख रक्सी यी उसमे एक तीसद्‌ा 
मामक चोदका सिक्ता वनायां जाताथा}) 


मारवार्के राठोड़ । २८ 





इनके समय रेखकः मी सू पिष्तार इया, जो वकर पथि सिध, 
उत्तरम भ्टंडा ओर प्रं पश्चिमम होती दितार तक पैव गयाँ । 
नगम गिदीकोट ओमफ स्यान्मे एक ८ ण्ठा धर्‌ ' वनयाकर उसके 
चों तरफ (सरदार मारकैट नामफा नया वाज्ार्‌ बनवाया गया । गरीव 
परदानशीन ओतो सादिक सहायतता्रे शिए फड खोटा गया | 
घाची, तेली, कुम्हार, आदि नीची जापिर्योपर जो कर रगता चा वह 
उठादिया गया। इसी रपं महाराजाने “जोधपुर वीकनिररेववे! की 
अधिकृत भूमिका प्रबन्ध मल्ग कर दिया । 

महारजनि छका, इच्छैड, फा, लिटज्ररेड ओर आद्या तक- 
कौ यानाकी यी | बि स० १९५८ में राजपूतानाके राजाओरम 
पहठे पह आपने ही ख्दनमे वादशाह एडयई सप्तमे पुाकात 
की । वर्हे छटनेपर करीब पौने ठो वर्प तक जप टेहरादूनमे 
रहकर कैडेटकोरमे शिक्षा पाते रहे । जापको पोलोका भी वडा डौक था 
भेर्‌ उस समय जेधपुरके खिलादियोने करई धार इसमे नामयरी प्रात 
कीथी। 

(१) वि० स० १९५६९ ( ई° स० १८९९ ) मे जोधकुर ओर बीकानेर 
राज्यने मिलकर वाखोतराछे हैदराबाद तर रेठ कमनिद निश्चय किया! वि० 
ख० १९६१ (६० स० १९०४) जोधपुर बीफनिर रेल्वेके भौर वा° वी ° एन्ड 
खी० आई° आर ० कै वीच मारवाड जक्शनपर सम्मिलित काम करनेके वावत 
सधि हुईं । 

(८ २) यह पडे महाराजा विजयं नीक पासवान गुटावरायने न~ 
घायाथा) 

(३ ) इसी चय महारानी विक्टोरियाका स्वगैवा हुमा ओर ( २८ जनवरी 
सन्‌ १९०१ को ) बादशाद्‌ सप्तम एडवड गदीपर वैठे । 

८४) इस यानामें भवि घष्टिया ओर $्ठेडके वादशा मिरे ! उन्दने 
आप्रको ण्डा आद्र स्कार किया! +! 








२८४ भार्तके पराचीन याजय 1 





इसके बाद कर राजकीयं जौर रारीरि कारणेति आपको दौ वर्पके 
षिए पचमी रहना पडा ! उस समय (वि० स० १९५९ म) 
इनके चाचा महाराजा प्रतपसहजी गवनैमेष्टद्वार ईडस्फी गहदीपर 
विल दिए गए ये। इस कारण राञ्यकी देखमाल्का भार्‌ रैजिडैट 
मिष्टर जर्निम्सपर था ओर पडित सुखदेवप्रसादजी मन्रीका काम 
करते थे । वेपि छोध्ने प्रं वि० स १९६२ मेँ फिर एक बा 
महाराजनि राग्यकायैको अपने दाथ ल्यिा। इसी वर्धं पुलिसका 
भी नवीन प्रबन्ध किया ग्या | भरि स० १९६० (ई० स० 
१९०३ ) मे जैसरुमेर जर जोधपुरके वीच एक दूसरेके अपराधि- 
यको एक दूसरेको सौप देनेके वावत सधि इई । 

वि० स० १९६५ के प्रारम्भमें ( १७ अप्रेर १९०८ को ) 
महाराजाका दसरा विवाह उदयपुरके महाराणा फतेहिंहजीकी क याते 
इमां ओर्‌ भप के० सी° एस ० आई० वनाए्‌ गं । तथा सपने जोध- 





(१) वि स० १९५९ (३० सख॒० १९०१ के नवयर) में लाड कर्न जोष- 
पुर आए । इसके बाद मदाराज पचमी गए मौर ३० स० १९५०५ फी २० 
म्यो परेसि रोड 1 आप क्जनके देहखी दरबारमे भी शरीक हुए ये 1 

(२९) ३० ख० १९०५ के नववरमें जोधपुर महाराजा जत हुए लाई कज- 
नेसे ओर भाते हए लाड भिरोके मिलनेरो वच गए । इसके वाद आप रावल 
पििडी जाकर रिस ओफ वेस्सके स्वागतम शरीक हुए 1 इसी पर्पैके दिसवरमे 
जैसरमेरके रावर्जी ओर अगले वर्षे मार्च नाभाके महाराज जोधपुर भाए। 

( ३) उस समय गरमीका मौसम दहोनेके कारण ३० स० १९०९ की जनव- 
-रैरो विबादका उत्सव फिया गया १ इसमें राजपूतानकि ओौर वादरफे अनेक 
राजा एक्रत्रिते हुए थे 1 

(४ } ३० स १९०७ के अग्रे ओर अग्रम किञचनगद्‌ भौर १० घ 
१९०८ के मार्च जैनठमेरनरेदया तथा जुलाश्मे ईडरनरेश्च मदारप्ना प्रताप- 
सिंदजी जोधपुर आए । 1 


माराङ्के रोड २८५ 





पुरम अजायतरधरकी स्यापैना कौं । इसी वर्थ लाई बटो जोधपुर आए | 
महाराजाने उना वडा सत्कार रिया । ° स० १९६६ मे (१ 
जनव्ररी १९६१० को ) जापको जी सी० एस० आई० कौ उपाधि 
मिष सौर राज्यका सारा मार आपने मपी दैवमाठ्ने छे शरिय । 

परन्तु दु खफे साथ ठ्खिना पडता कि प्रि० सण १९६७ की 
क चैन वदौ ५ (३० स० १९११ की २० मार्च) को करीव १ 
वर्पकी वस्मे ही जापका छर्गवास हो गवा । 

महाराजा स्पदारर्सिदजी बडे दी सरख्हदय ओर उदार प्रकृतिके 
ये | भापकी मिमं लिहाज भी वहत धा । जिस स्थानपर सर्भतासी 
महाराजा जसवन्तसिहनीका दाहकर्म॑भरिया गया चा उस स्यानपर 
इन्दोमे उनकी स्प्रतिमे सगमर्मः ( मरने ) के पत्थरका एक भवन 


(१) ० स० १९०९ के अग्रेलम लाडं किचनरके जोधपुर भानेपर अजा- 
यव धर कायम किया गया ओर वि० ० १९७० में इस इतिदामके टेमफके उ्यो- 
गे इसमे पुरातत्त्व विषय ( ^7©#व€]०६्# ) की श्वासा सोल गरं । 

( > ) इस श्यभ अवसर पर मदाराजाने बहुतसी वसवु परकी चुगी माफ 
कर दी ओर बहुतसी वस्तुओं पर उसरी द्र घटा दी । 

(३) ई० स० १९१० स मरमं बादशाह एडवड सप्तम मर गये ओर वाद्‌- 
शाद जाज पचम दग्डेडरी गदीपर यैठे । इसी वधक्री जनवरी जैसलमेरनरेवा 
जोधपुर भए ओर इसी वधे महाराजा सादवने उदयपुर, वदी, वीकापिर, 
कलकत्ता, वव भौर पूनाकी याना कौ । अगे वर्धं फिर आप कलकत्ता, लखनऊ 
अर मेरठ गएु । वहीं पर भापको वर अने लमा । इससे भाप भजमेर दौषर 
जोधपुर चके आए 1 

(४ ) इसं पर उदयपुर, वौ नर, ईर्‌, वृदी, जामनगर, किंशनगद्‌, प्रल~ 
नपर, भल्वर, रतलाम, क्षालाबाड़ भादि राजा, शापुर, ओर दातके राज 
कुमार तथा कादमीर, बडोदा, ग्वालियर, जयपुर, नाभा, प्षीद, आदि रियाप- 
तोके प्रतिनिधि मातमपुरसीके ठिएु जोवपुर आए 


->८दे भारतके भराचीन राजवंश । 





वनयाया चा । यह्‌ स्थान बहुत ही सुदर ओर देखने लायक है । इनके 
समय ; सरदार समद्‌, एडवडं सागर, सुमेर समद, सादि कर नये च 
भी तैयार परिये गए ओर ग्म आवागमनके सुभीतेके ठिए्‌ पयसी 
सडक वनवाई गै । 

दके तीन पुत्र ये--पुमेरसिदजी, उम्नेदिहनी भर भजीतसतिहजौ | 

महाराजा सुमेरर्सिहजी । 

ये महाराजा सरदारसिहजीके ज्येष्ठ पुत्र थे ओर उनके स्र्गवास 
होनेपरे वि° स० १९६८ की चैत सुदी ७८ ई० स० १९११ 
की ५ अप्र ) को गदी परं वैठे। इनका जन्म वि० स० १९५४ 
की माघ वदी ६ ($° स १८९८ की १४ जनवरी ) को 
इञा था । राज्यप्रातिकै समय इनकी अवस्था करीव १४ वर्पकी ची) 
दूस च्यि फिर दूसरी वार राग्यप्रयन्धवे ठिए रीनैन्सी काउसिरकी 
आवर्दयकता इई । इस सवसरपर महाराजा प्रतापरिहजीने जोचपुर- 
राञ्यकष प्रबन्धक छिए्‌ डका राज्य अपने गोद छिएु इर्‌ पुत्र महाएजा 
दौखतसिदजीवौ सौपकर जेठ्के महीनेमे इस रीसी काउसिरुका अप्यक्ष 
पट ग्रहण फिया | 

राञ्यपर्‌ चैठमेके बाद ही महाराजा सुमेरसिदजी द वर्षवे चिर इषटैड 
भेनदियि गए 1 वही पर आपकी शिक्षाक प्रबन्ध किया गयां । 


( १) महाराजा सादयके दो कन्यार्णै भौ यीं । वदी छन्याका विवाह जय~ 
पुरनर मदासना मानसिंदनीसे जर छोर्टीका रीवा-नरेश मदाराजा युखावर्मि- 
दजीचे किथा गया &ै 

(२) उख समय वृदी ओर किशनगदके नरेश जोधपुर ही ये । 

(३) ६० स १९११ की ३२ जूनको वाद्शाह पचमजाजैके राञ्यतिङ- 
कका उत्सव था \ अत महारानां प्रतापरसिंदनी भो इनके साथ ही इ्डेड गए 
थे 1 याददे इन्दे जोधपुरमं रीजेट रद तव तक्के किए मदाराजा बादुरकां 
चिताब ओर १८ तो्पोकी सलामौकी दत वद्की । 


मारवाडङे टो । २८७ 





कुछ ही दिन वाद राज्यम बहृतसे उख्ट केर किए गए ओर सस्य- 
प्रबन्धा नयां इग चडाया गथा ] चीफ कोटकी स्यापना कर राग्यकी 
तरफरसे वक्रीलोकी परीक्षा नियत की ई } नगम विजलीकौ रोश्च- 
नोक प्रबन्धक छिए्‌ एक वड़ा भारी कारखाना खोला गया । 
वि० स° १९६८ ( ६० स १९११ के दिसमर ) मे बाद- 
हने देह्वमि तिल्कोत्सय कथि । उस्र अवस्रपर जधपुरमहाराना 
भी उसमे भाग छेनेको रण्ठैडसे यहा भाए्‌ ओर्‌ इसके धाद फिर विया- 
म्यासके ठिए वापिस वहीं छोट गए ¡ बि° स० १९६९ मँ महाराजा 
साहव रिक्षा समाप्तकर जोधपुर लोट आएं जौर इतके वाद वरि° स० 
१९७० म ठाई हाडिजकां जोधपुर आगमन हुआ | पि० स० 
१९७१ की सायन पुदी १४ (३० स्० १९१४ कौ ¢ भगत्त ) 
को यूरोपका महामारत छिड गया इस पर॒ महाराजाने अपने 
रिसाठेको युद्धम जनेकी आक्ञा देनेके साय ही स्य भी वहा जनेकी 
इच्छा प्रकट की ओर मारत गपर्ममेण्टकी सम्मति जा जनिपर सुद भी 
अपने दादा महाराजा प्रतापसिहजीे साथ दी ( ई० स० १९१४ के 
सिततवरमे ) फ्रात्तके रणक्षेमे जा पैव । ये करीव ९ मर्हीनि युद्ध 
क्षेत र ओर इसमे वाद ( जूल १९१५ मे ) वापिस जोधपुर भाए। 
(१) इसी स्थापना ई० स= १९१२ मँ गड थी । 
( २ )इस श्म भवर पर जोधपुर राज्यने शोगा बहुता कज माफ़ कर दिया। 
(२) इसी वर्प रिंशनगद, बीकानेर, सेलाना आर जेलमेरनरेश जोधपुर 


अएषे। 

(४) वि० स १९७१ की कार्तिक वदी १०(ई३० स॒ १९१४ कौ १५ 
अकृयोगरो) महाराजा घुमेरमिदजी गवनैमेटकी ठेनाके आानरेरौ ॐष्टिनैट बनाए 
गए अर ३० स= १९१५ की जनवरीमें तीरौ स्किन हसै सेने आानरेरी 
अफ नियत हुए 1 अपने तुक कैदिर्योको रसनेके ठिए सुमेरपुर गोवि गवर्ै- 
मय्कोसौपदियांथा) 


२८८ मार्करे प्राचीन राजवंश | 





इसके छु ही दिन वाद परि० स० १९७्‌ की मार्गगौर्प सुदी ३ 
(६० स० १९.१५ फी ९ दिसथर ) को इनका पराह जामनग्वे 
जाम साहब रणजीतरसिदजीकी वहनसे इं 1 

इसी वर्षं ( ३० स० १९१६ की फएरखरीमे ) महाराजा हिद 
मूनीविटीके प्रारम्भिक उत्सवमे शरीक होने, ठिए्‌ बनारस भै । 
जोधपुरराज्यकी तरफसे उक्त मिश्वव्रिथाट्यको दो छाल रपये नकद 
दिए गए ओर चैवीसर हजार रुपये साठाना एक प्रोफेरफ वेतनके 
ङ्प देना निधित मिया नैया | 

वि० स० १९७२ की फाल्गुन वदरी ८ ( ई० म० १९१६ कौ 
२६ फरवरी ) को राई दाहिजने जोधपुरमे माकर १९ व्पकी 
अपस्या हनेपर आपको राञ्थका प्रबन्ध सौँपर दिया" | इस पर्‌ भाषने 


(१)बि० सख० १९७३ की आमोज सदौ ९ (ई० स १९१६ फी २० 
सित्तनेर ) फो आपके एक फन्या हुई । 

(२) ६० सं० १९१६ के माच ओर जुलादमे जामनगर, ३8र भौर विश्च 
नगदुके नरेदा जोधपुर आए जर दसी वर्ैके मार्चमे जोवपुर महाराजा जामनगर 
यए। इसके बाद अक्टोयरमें फिर आप जामनगर गए ओर जाम साहयफो साथ 
ेकर जोधपुर आए । इसके वाद्‌ भाप उनके साथ ही देही जार दरपतिमड 
रभे श्वरीक हुए ओर वदि ववई दोते हुए राजधानीको शीट आए । दिखव- 
रमे आप फिर वई गए । इसके वाद ई० स १९१७ क्षौ जनवयैफो गगरमे 
तरिजरीके कारसानेरा उद्घाटन किया । फरवरीमें फिर आप जामनगर गए 1 
जूलभे महाराजा अलवर ओर अक्टोवरमे ठक नवावके पुन जोधपुर घ्ाए, तथा 
दिखयरमे महाराजा सादव कखकत्ते गए । 

( ३) इस २४ ठजार वार्धिकसे यूनिवर्सिटीमे मादुर्निग ( सान ) या उजी- 
नियसिके प्रोकेसरका चेतन दिया जाता दै । 

(४ )ई० स= १९५१५ के जबटोबरभें महाराजा प्रतापर्सिदजी भौ य॒दसे 
जा मए ये 1 अतत जवतक वे यदो रदे राज्यका प्रबन्ध उन्दीके अधीन रदा मीर 


मारवाख्के यठोड । २८९ 





~~~ 


राञ्यप्रबन्धके चिर रीर्जै्ी काउसिटको तोड़ कर स्टेट काटि 
यना दिया । ई० स १९१६ की मरे आपने जामनगर राग्यके 
भेहररानजी पेष्टनजो नामक पारसी सजनको अपना दीपान वनाया । 

प्रि° स० १९७३ ( ई० स० १९१६) के अक्टोत्ररे प्रजक्े 
भके टि इतस इतिहासके रेखककरे उदयोगसे मजायवघरके साय दही 
एक प्च्छिक ख्चेी ८ सार्भननिकं पुप्तश्राख्य ) भी सो मई । 
० स० १९.१८ की १ जनव्रहीको महाराजा साहवकी युम की 
दई सेवराओके उपलक्षभं गवनमेण्ठने आपको के° बी° ३० की उपा- 
धिते भूपित किथा | बु ही समयके बाद त्रि० स० १९७४ 
( १० स० १९१८ की ३ मार्को ) मेहरवानजी पेष्टनजी वापिस 
जामनगर चे गए रौर उनके स्थानपर गौड ब्रह्मणं टी° छलूएम 
मनी हृद । इस बे जोधपुर ल्गको वड़ा प्रकोप इमौ जीर रोग 
धरवार छोड इधर उधर चठे गए | इमपर राञ्यकी तरफते नगरके 
वाहर सगो रहमेके छिए राञ्यक्रे मकानत खाली कर दिर गर्‌ ओर 
जव १९१६ के भप्रेलमे वे रणक्षेतका छट गए तव मेहर्वानजी वैस्टनजी 
सुषाव भाला बनाए गए 1 

८१) पहर अजायब घरका नाम इण्डस्टियर म्यूजियम था। ई सण 
१९१६ मे गव्ेभटने इसे स्वीकृत भजायवधर्टोङी नामावठी्भे सम्मिटित 
किया । इसके भगरे वं इसका नाम यदलकर स्वगैवायी महाराजा सरदार 
सिंजीके नाभपर “सरदार म्यूजियम" कर दिया गया ओर इसके सायकी लाद्‌- 
नेर नाम आपके नामपर मेर प्रच्लिक लादतेरी' रक्खा गया 1 

(> ) इष वपे ( ० स= १९१८ म) मदाराजा सादने देदली, उमरकोद+ 
कृटफत्ता, उटकमड जीर पनी याताकी । 

( ३} पण्डित निरजननाथ रुर ईैल्य आफीषर जोधपुरमे इस अवसरपर 
सफाई भादिक्ा बडा अण्डा वन्ध क्वाथा। ये बटे सनन न्यफिरहै भौर 
खेम इ षटुत चादते ई । 

१९ 





स सार्तक्ते ्राचीन शञजवं्च । 





ई० स° १९१५ की ६ जनवरीको जेधपुएमे प्रित अर्थ आफ 
कीटका यागमन इं 1 

षि० स० १९८० की माच कृष्णा ९ ई० स० १८२४ की १० 
जनव्ररौीको ) महाराजा स्ाहवेजी प्रथम वहनका तरिवाह जयपुरनेश 
महाराजा भानसिंहजीके साय वदी धूम घासे इमा | इस अवसर 
पर अनेक दपतिगण जोधपुरमै एकत्रित इए थे 1 

वि० स० १९८१ की चैत वदी ११ (६० स० १९२५ की ११ 
मार्च ) को महाराजा साहव सपखिर ङ्टैण्डकी यत्नाको षरि । 
व्हौपर सम्राट्‌ ओर्‌ उनके प्रधान अधिकारियोनि आपका अच्छा स्वागत 
करिया | आपके साथकी मारवाडकी विख्यात पौलो टीमने इण्वेण्डरमे 
मी अनेक खेलों विजय प्राप्त कर अच्छी ख्याति प्राप्त की । 

वि० सख १९८२ की अठ सुदी १९१ (ई० स० १६२५ की 
२ जून) को श्रीमान्‌ केऽ सी० एस० आई० की पदवीस भूषित 
किए गर्‌ ओर व्रि स० १९८२ की आषाढ वदी ३७ ( ई० ० 
१९२५ की २१ चूल ) को ङकटैण्ठमे ही आपके दवितीय महाराजछुमा- 
रका जन्म इञ) 

महाराजा साहवके छोटे ्नाता महाराज अजीतसिहनी साहव मी वेड 
होनहार, योग्य ओर प्रजाप्निय व्यक्ति 1 इस समय भाप राजकार्यकी 





(१) विन स० १९२४ कै दिसंबर मासमे महाराजा साहब करका गष 
आर वहेति सुन्द्रन दते हुए शौवा दोर जोधदुर आए 1 शठी अवसर पर 
कृरफत्तेम जोधपुरकी पोरो टीमने वायसराय कर्ष जीता 1 

( २) छ दिन जापर बवन रहे ओर ता० २८ माच १९२५ को वहे 
लडनके रि स्वानि हुए १ 


मारवाड रटोड ! रद्थ 


शिक्षा ्रहण कर रहे है ¡ आपका जन्म वि० स० १९६४ कौ वेशा 
वदी 9 (० सण १९०७ की १ मई) को हुभाथां। 

मावाद्राप्यका विस्तार ३५,०१६ वर्गमीठ है जीर ० स० 
१९२१ की मनुष्यगणनके अनुसार इस देशे १८,४१,६४२्‌ 
मनुष्य वसते है । इस देराका परशिमी भाग बहुत ही उजाड़ जीर रती 
हे । परन्॒ जैसे जते शर्वकी तरफ बढते जाइए वैसे ही वैसी प्रष्वी मधिका- 
धिक उपजाऊ मिरती जायगी । इस देखमें कोई वड नदी रेसी मीं 
है जो बारह महीने बहती हो । इसकी आमदनी करीव १,२०५००१००० 
के है जीर साखानां सर्च करीव ९२,००,०००के है} 

इस रज्यसे गवर्मेटको साठाना १,०८,००० र्पृर्‌ दिये जति दै । 
इसके मलावा १,१५,००० रुप देरनपुरा रेजीरमैटे खर्चके भी यह राज्य 
देता रे जौर करीव २५,६४,७२८ रपर साखाना इम्पीप्यिर सिसः 
रिमिलेके रखनेमे खर्च हेते दै । 


९५ 
~= >< 





(१) विन से १९८१ दौ माव वदो ५ (३० स १९२५ फो २९ जन~ 
मरी ) फो श्रीमानका विवाद ईेशरदे ( जयपुर राज्यतरं ) के ठर सादवदटी 
कन्यस हभ । 


मारवादुके रारोड्‌ राजाओका वदावृष्ल । 
चरदायी खेन ( दच्यिन््रं ) कतौजके राजा 


[ सेत्तराम ] 


3 राव दाजी ( पदरे पदक मारवा भाएु ) 





> राव आसयानजी राव योनगजी भज 
( इदरमे राज्य कायम किया) (उखामेडरके स्वाम। ) 

3 राव धूटदजी 

-४ रावं रायपारजी 

५ राव कनपार्जी 

२ रव जारुणद्ीजी 

७ राव छाडाजी 

< रावे तीडाजी 

राव कान्दष्देवजी राव 0 ९ राव का 
राव मलिनाथजी १० राव वीरमजी 
राव जगमालजी ११ राव चृडढाजी 

राव कन्दाजी राव ध १२ राव रणमलनी 


१३ रातं जोधाजौ 





| 
१४ राव सातक्जी १५ रावं सूजाजी राव चीकाजी 
(वीकानेरका रज्य कायम किया) 
कूवर वाघाजी 


, मारवाङ्करे राटोड । २९७ 
\ ~~~-~--^~-----~--~~---~-~-~--~-~--~~~---~~~~~~^~~~^^^~~ 
१० रव मादेवनी 


| | 
१८ राव बद्रसैनजी १९ राजा उदयर्सिदजी 





(51: 1 
-शव रायसिदनी  उग्रसेनजो राव आसक्रनजी 





1 | 
२० राजा सूरसिंहनी दलपतसिंहजी कृष्णसिंहजी 


| (किशनमम राज्य कायम क्रिया) 
२१ राजा गजर्सिहजी मदैशदासजी 


२२ महाराजा जसवन्तर्धिहजी (प्रयम) रतनसिहजी 
( शतखामका राज्य कायम किया } 
२२ महाराजा अजीतरषिहजी 





नि 
२४ अमयठिदजी २६ वसतसिंहजी आनन्दर्सिंहनी रायिहजी 
( डेडर राज्यकी दूसरी शाखाकायमरी ) 
२५ महाराजा रामरसिंहजी २५ मदाराजा विजयसिहजी 
। 1 
कुंवर भोमारषिंहनी फुवर गुमानरसिंहजी 


२८ महाराजा मीमिदजी २९ 9 मानर्सिदेजी 





| | 
कबर छतसिंहनीः ३० महाराजा तखतसिंदजी 
८ ईेंडरफे भदमदनगरते गोद आए ) 


॥ 
३१ मदाराजा जघबन्तरसिंहौ (द्वितीय) मदाराजा अ्रताप्रसिदभौ 
( ईडर गोद गए ) 
३२ महाराजा ९ 





| ( | 
२३३ मद्यराजा सुमेरर्षिष्टजौ ३४ महाराजा उम्मेदरिहनी मदाराजा अजीतसिद्टनी 
मद्याराजकुमार दय॒मतर्धिदजी 


मारवादुके रागेड्‌ राजाओंका वंराबर्च । 
यरदायौ सेन ( दरिथन्दरे ) क्नीजके राजा 


[ सेतराम 1 
2 राव सौदाजी { पटले पदर मारवादमे भए ) 
२ राच जसथानजी राव सोनगजी ज 
{ ईडरमे राज्य कायम किया) (उसामडर्के स्वामी ) 
3 रावं धूहदजी 
४ राव रायपारुजी 
"५ राव केनपालजी 
द राद जालगसीजी 
७ राच छडानी 
८ राव तीडाजी 
राव कान्ब्देवजी राच व ९ राष सर 


| 
राच मद्धिनाथजी १० राव वीरमजी 


राव जगमरालजी ११ रवि चूडानती 
राये कान्दाजी रावे सत्ताजी १२ राव रणमछनी 
१३ राव जोधाजी 
४ राव सत्तलजी १५ राव सूजाजी रावे बौकाजी 
(वीष्नेरका राज्य कायम क्रिया) 
कुवर्‌ वाधाजी 


91 > 9 ~ 


॥ 


॥ 
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-^~~-^--~~~--~-~~--~~----~--~-~---~-~~~^~~~~^~^~~~~ 


१७ राव्‌ माल्देवजी 


१८ राव चद्रतेनयी १९ राजा उदयर्सिहजी 





~ 4 
रावे रायर्सिदजी उग्रयैनजी राव आसरूरमजी 





| | 
२० राजा सूरसिहनी दख्पतर्षिंहनी कृष्णत्तिदजी 


श | (किदानगढभ राज्य शायमक्रिया) 
२१ राजा गजसिहजौ मदेशदासजी 


> महाराजा जसवन्तधिंदजी (रयम) रतनसिहजी 
८ रतखामका राज्य कायम किमा } 


२३ महारज अजीतार्घिहनी 





| | ॥ | 
२४ भमय्िंहजी २६ वखतवसिदजी आनन्दसिदजी रायसिदजी 
( ईडर राज्यरी दूसरी शाखाऱयमङ्गी ) 
२५ मदाराजा रामर्षिहजी २७ महाराजा विजयसिदजी 
| | 
कुषर मोमार्िदजी कुवर गुमानसिंहजी 


२८ महाराजा भीमसिहजी २९ महाराजा मानसिदहनी 
1 





कबर छमरिंदनी ३० महाराजा तलतसिंहजी 
८ ईढरके जदमदनगरसे गोद आए } 


३१ मदाराजा जखवन्तसिंहजी (द्वितीय) मदाराजा प्रतापर्सिष्टजी 
( ईडर गोद गए } 
३२ मदाराजा सरदारिदनौ 





| | | 
3.३ महाराजा सुमेरर्सिदजी ३४ महाराजा उम्मेदसिदजी महासा भजीतसिदजी 


महाराजकुमाग हवमतरिंदजी 


मारवाड्के रारोड राजाओंका नकां ] 


नर | जाम [अगाम्‌ ल ] त समर [समयन सना मि राजा भादि 





नब नाम सामि व | ज्ञातं समय गह | भाम (अपरम भ | त ससय | समास 
१| सीदाजी | रावं | प्तरौजफे स १३६३० 


राअ। वर 
दायीसेन 
के पौन 


२ | भामथानजी | राव (न १केपुतर|(विसु १६३० 
से १३४८) 


उदयपुर मदाराजपि- 


राज जेत्र्सिदजी, तेज- 


सिदजी ओर समरधि- 
दजी, जयपुराधीषच दी- 


स्दणजी, जयसरमेर्‌ 


रावरे चाविगदेवजी, 
करणजी ओौर दखण- 
सेनजी, शम्बुदीन अ- 
स्तम 

उदयपुर मदहारावर स~ 
मरसिंदजी,जयपुराधीकशष 
कौन्दणजी ओरं कुन्त- 
सजी, जयसरमेर रव~ 
ऊ साखणसेनओी, धुष्य- 
पालजी थोर जैतसीजी, 
हेडरफे रावं सोनगरजी, 
चावदा भोजराजः 





| 


३ | धृषहदजी | राच [न \केपुत्र(वि सख १३४८ 
१३६६) चि 


ख १६६६ 


% | रायपाङ्ली ¶ रवै नेकपुर 


क्षम्युदीन अत्तमश्ष, 
जलछटीने फीरोज- 
शाद(द्वित्तीय) 
उदयपुरके महारावे 
समरसिंदजी, रलर्सि- 
इजी ओर राणा अर- 
सिंहजी, जयपुराधीष 
कुतकजी जयषलमेररा- 
वेल जेततसीजी, सूकरा 
कुजजीमदूदाजी सीर ध-~ 
दसीजी, भनख्वायेला, 
खीरोहीके भषीरान 
दमाजी 














मारयाङ्के यंगेद २९९. 
8.11 प परल्रक---- ~ लस 
भर | | | नाभि (उपोधि सम्बन्ध | इत समय |समक्राटीन राजा भादि 
५ | कनपाल्जी | रव [ने सीरोहीके मदाराव 
पुन तेजर्सिदजौ 
६ | जीरणसीजी | राव [न पकेषु सोढा दुजनसाठ 
७ [छडगजीं राव |न ६ के (विस १३८५ उदयपुरके महाराणा 
पुभ्रै ५ खे १४०१ )दम्मीरसिदजो,जयपुरा 
धीश न्नौणसीजी, जय- 
सखमेर राव षदसीजी 
ओर केदर्जी, सोडा 
दुजनपाट, सोनगरा 
वेणवीर( या रणवीर ) 
८ |तीडाजी रव न ७ के (विसं १४०१ उदयपुरके महाराणा ह- 
पुम [शे १४१४) | म्मीरषिदजी, जयपुरा- 
धीश क्षोणघीजी,जय- 
सलमेर रावर केहरजी 
चौहान समतसि, 
चौहान सातलसोम 
कोम्डेडदेव॑जी | रान |न ८के उदयपुरमहाराणा ~ 
भ्मीर्सिंहजी 
त्रि्ुवनखीजी | राव |न ८ उदयपुग्मदाराभा ` ह- 
पुत्र भ्मीरसिहजी नौर पैन. 
सिहमी 
९ | सखसाजी | राव |न ८ [विस १४२२ उदयपुरमदाराणा क्षेत. 


एन (से १४३१) 





| मषिन्वजी | शव [ने रके (विसं १४३१ 
पुर |से १४५६) 


सिहजी, जयपुराधीश 
ज्लोणसीजी नौर्‌ उदय- 
यकरणजी, जयसरमेर 
रावर के्रजी 

उदयपुरमदायणा क्षे 
वर्सिहनी, खाखाजी 








आर मोकटजी, जय~ 
पराघीक्च उद्यकरणजी 
अर ट्िदजी, जयस- 
स्मेर रावल केदरनी 
ओर उखमणञी 


मररवाडके राटोड राजाओंका नका । 











न] नाम [उण्‌ ल] शत समम [ममल सन मि | नाम ॥ ^ | शात स्षमय | समकालीन राजा आदि 
१| सौदाजी | रावं | श्प्रीजफे स १३६३०।उद्यपुर मदारजधि- 
राजा वर- राज जेत्रषिंहजी, तेज- 

दायीतेने सिंदेजी ओर समर्धि 

फे पौन दजी, जयपुरापीश की. 

ल्दणजी, जेयस्तठ्मेर 


राच चाचिगदेवजी, 
करणजी भीर्‌ लखण- 
सेनजी, दाभ्छुदीन अ- 
त्तम 

२ | आसिथानजी | राव [न,१ के पुत्र(वि स १३३०उदयपुर महारावैक स॒ 

से १३४८} |मरसिदजी;जयषुराधीश् 

कीन्दणजी ओरं इुन्त- 
सजी, जयसलमेर राष~ 
र खाखणसेनजौ, पुष्य 
पालजी भौर जैत्खीजी, 
ईडरके राच सोनगजी, 
चाबद्धा भोजराज, 
शम्युदटीन अत्तमर्+ 
जरदरीन पीरोज- 
शाद(द्वितीय) 

३ | धूहदजी | राव [न २केषुत्र(षिख १३४८उदयपुरके महारावस 
१३६६) वि [समरसिंदजी, रलर्सि- 
सं १३६६ हजी भौर राणा अर्‌ 

सिंहजी, जयपुराधीषश 
तलजी जयसलमेरर- 
वक जतसीजौ, मूररा 
कुजजीशदूदाजी जीर च~ 
इसीजी, भानरबाधेला, 

४ | रायपाङुजौ | राक (नै.२ऊधुतर [सीरो्ीके श्रमे 

खभाजी 
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न्तु न (मगल मनन ००००००० ० 
मष | | नाम [उपाधिं | हात समय |स समथ (समकालीन राजा आदि 
५ | कनपाल्जी | राव |न भ्के सीरोहीके महाराव 
पुन तेजरसिदजो 
६ | नाखणतीजी | राव न । सोढा दु्जनक्षाल 
9 [छडाजी राव [न ६ के (विख १३८५ उदयपुरके सदाराणा 
पुश्र ॥ खे १४०१ } हम्मीरसिंदजी,जयपुरा- 
धीश क्रोणसीजी, जय~ 
सलमेर रावल पड़षीजी 
ओर केहरजी, सोडा 
दुजैनश्षार, सोनगरा 
वेणकीर( या रणवीर ) 
८ तीडाजी रावे |न ७के (बिसं १४०१|उदयपुरके महाराणाह- 
पुत्र [षे १४१४) | म्मीरर्षिदभी, जयपुरा- 
धीश क्षोगसीजी,जय- 
सलमेर राव केरजी 
चोन सामतं, 
चौहान सातठसोम 
न्दडदेवओी| राव |न «के उदयपुरमद्ाराण ह~ 
पुन भ्मीरसिंदजी 
त्रियुभनसीजी | राव (न ८ उदयपुमहाराणा ह~ 
पुत्र भ्मीरसिहनो ओर कैन 
सिंही 
५ |सरुतीनी | राव |न ८ फ (विस १४२२] उद्यपुरमहाराधा कषेत्र- 
पुन |स १४३१ ) | सिंहजी, जयपुराधीश 
स्लोणखीजी जीर उदय- 
यकरणजी, जयसलमेर्‌ 
| रावल केदरजी 
संछिसाथजी { रव ने ९के (धि पेषष| उदयदुरपदारसण क्षे. 
पुने |से १४५६ ) | वर्मिहजी, रासाजौ- 
ओर मोकजी, जय~ 
पुराधी श उदयकरणजी 


मीर दृरसिदजी, जयस- 








लमेर शवल केदरनी 
भौर श्खमणजी 


मास्तके प्राचीन जवं । 


-- ध 
जगमारजां | रावं | मङिनाथ- उदयपुरमहाराणा मो- 
जीके पुत्र कठलजी, जयपुराधीकश 

दृरसिंहजी, $डरके रावे 

रणमश्रजी, जोद्या दस 


१० 


११ 





1 
वरीरमनौ | यव |न ९ के (वि ख १४४० उदयपुर महाराण मो- 
पुत्र | मग्र) |क्ट्जी, जयपुराधीश 
| उदयकरणजी, जयम- 
। समर रावर केदरजी, 
| जोहया दख, साखला 
उदा 
चूडाजी | राव ¡न १० (विख | उदयपुरमहाराणा मो- 
पुत्र | से १४८० ) |कठ्जी, जयपुराधीकष 
१४५१, ` |[रसिहजी, जयसलमेर्‌ 
१४७८ ।राचल केदरजी जौरर- 
खमणजी, जयसलमेरके 
भारी देवराजजी,भारी 











राणगदेव, मायी सादा, 
दडरके राधे रणम 
छजी, ईदा रायघवल, 
मोदिरु माणिकदेव, 
गुजरातका सुवेदार जा 
फरखा, वादश्षाद तैमूर, 
मुजपफ्फरश्चाह, शम्ब 
खा, सखानजादा भाजम, 
सुलतानका दासक स 
खीमखा, खोखर 
काम्हाजी [ राव [नं ११कै[(विख १४८०उदयपुरमदारागा मो- 
पु | से १४८१ ) |कखजी, जयपुराघीश्ष 
चसदजी, जयसलमेर 
रावरु रखलमणजी, सोः 
खला पूर्णपाल, सान 
जादा फीरोज 


मवर्‌ नाम [उपपि 
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परष्परका 


सम्बन्ध | ज्ञात समय पमकालीन द्मजाभादि 





१३ 


। सतताजी 


रणमलजी 


जोधाजी 








राव्‌ 


राव 





न ११के((बिचख १४८१ । उदयपुर मद्ाराणा मौ- 
पुतं | से १४८४) |कलजी, जयपुराथीश्च 
।ठृिष्टजी, जयप्तलमेर 
'रावठ ठखमणजी, ६- 
'डरके राव॒पुजोजी, 

' सानजाद्य फौरोज-+ 
न ११के(वि ख १४४८. उदयपुर मृहादणा मो 
घुत्र॒|से १४९५ ) , खनौ, मौर कुभाजी, 
।जयपुरधीश दर्चिहनी 
। ओर वनवीरजी.जयत- 
(र्मेदरावल लसमणजी 
ओर्‌ वैरसीजी, ईउरके 
राव पुजोनी भौर ना- 
।रायणद।सजौ, चैन 
रणधीर्‌, सीची अच- 
खानी, हुलवक्षी राज- 
पिह, सानजादा फीये- 
ज, मलिक देसनसा ति" 
दरी महमूद सिलजौ, 
अहमदरशदि, सलीमसां 


राव ।न १२के८(विसख १५१०।उद्‌य्‌पुर महाराणा बु 


पुत्र | से १५४५ ) माजी, उदयक्र्णंजी 

१५१५, |ओर रायमजौ, जय~ 

१५१६ | एुराधीक्  उद्धरणजीं 
ओर चन्दरसेनजी,जय~ 
सलमेर रावल वाचा 
जी भौर देवीदासजी, 
$डरके रपि आणी, 
साक्षला दडनू , रयेड 
फ़रन, सीरोहीके महा- 
रावखन लखाजी ओर 
जगमालजी, मोदि 





देम्‌ 


मारते प्रचीन राजवंश । 


र | नम | उन | पात चय [समामनि 


~ ~ -- 
मर्‌ | नाम उपायि ५९९ | कनात सभय |समकाडोन राजाभादि 


१४ 


१५ 





यैप्सस.यीकानेरके रान 
यौकाजी, सिर मेधा, 
वदरो शोदी इतेन- 
शाद ( जौनपुर ), 
सारेगखां, फीरोजा 
( द्वित्तोय ) 
सात्तलज्ी | राव |न १३ के८(वि.ख १५४५ उदयपुर महाराणा रा- 
पुप्॒| से १५४८ ) [यमष्ठजी, जयपुराधोच 
१५१५ [चन्द्रसेनजी,जयसखमेर 
राजी देवीदामजी, 
सीरेहीके मदप्यव ज- 
गमाल्जी, बीकनिरके 
राव वीकाजी, मल्दखा 
(षिरिथाखा ), षदा 
सूजाजी | रवि |न.१४के[(विस ¦ उदयपुर महाराणा श 
छट भार्‌ च ) [यमहन भौर शपराम- 
९५५२ सिंही, भययुराथीश 
चन्द्रसेनजी सीप ए. 
भ्वीराजजी,जयसतमेर 
रावस देवीदाखस्पै भीर 
लैतसीजी, ईडरफै राव 
सूरभमर्जी, राव राय. 
मजी, राव भीगी 
आर्‌ मारमर्जौ.सौरो- 
हीके महारावं जग- 
मार्जी, वीशनेरके 
॥ रव सीफाजी, सराजी, 
दणशरणजी 


मार्याङ्फे राठोड । ३०३ 


| नाम [सभु | त मय [मलीन रना मि अथि ५ ॥ ज 
म्र चाम 3. सम्बन्ध | हात समब मकार्टीन राजा आदि 


१६ | गायाजी | राव |न १५ स १५७> [उदयपुर महाराणा प~ 
पुन | से १५८८) |आामपिहनौ जीर रल~ 
सिंहजी, जयपुरधौश्च 
घरथ्वीराजजी ओर 
पू्णमहजी, जप्र्लमेर 
रवर ज्ञतसीजी भौर 
दगकङ्रणजी, ₹ईषरकरे 
रच रायमलछठनी सौर 
मागमछजो, इगरपुरके 
शास दपरसीजीगमे- 
डतिय। वौरमजी, वी- 
कानेरके राव लगङर्‌- 
णनी ओर जेतसीजीः 
सीरोदीके महाराव जग- 
माजी ओर भकैरा- 
जजी,धुल्तान प्चजपफर 
(द्वितीय), यबारिज- 
शाह.खानजाद्‌ा दौल- 
तखा वाददाह काचर 
च७ | माठदेवजी | राव |न १६ (१५८८ से [उदयपुर महाराणा वि 
पुने | १६१९) |कपमरादियजी, वनवीर 

ओर उदयसिंह, ज~ 

यदुराधीश पूर्णेमछनी, 

भीमिहजी, रलसिद- 

जो, ओर राजा मारम- 

जी जयमत्र राव 

ठजी दणररणतो, मा- 

लदेवजी र्‌ हरिराज- 

जो सीगेरीके महाराय 

असैराजजी, रायि- 

दनो, दृद्जौ नौर्‌ उ- 

दुयि्जी ईहरफे राव 








३०४ भारतके प्रयीन राजव । 


सष | ना _ [उभि | शत समय [सन त 


सम्धन्ध । क्षात समय पमान राजा आदि 


नवर मनाम उपाधि 
भारमछजी, वीकानेरके 
राय जेतसिंहजी, आर्‌ 
कल्याणसिहजी, घुल~ 
तान बहादुरशाद, बाद. 
शाद हुमायु , शेरशाह, 
चादशाद अक्बर 
उदयपुर महाराणा उद्‌- 
यसि्टजी आर प्रताप 
सिंहो (प्रथम) जय~ 
पुराधीक् भारमण्जौ 
आर्‌ भगवानदासजी, 
जयसफमेर रावर हरि- 
राजजौ ओर भीमजो, 
सीरोहीके मारव उद्- 
यसिहजो, मानसिहजी 
ओर सुरतानजी, ईड~ 
राव पुजोजो (द्वि 
तीय) अर नारायभदा- 
सजी, कीकानेरफे राव 
कल्याणरसिंहजी ओर र~ 
यर्सिदजी, कटा रयम 
खोत, वादश्चाहं भकषर्‌ 
उद्यपुरमष्टाराणा ग्रत 
पासदजी ( प्रथम); 
जयपुर्‌ राजा भगवान 
दासजो, जयसरमेररा- 
बर भीमजी, सीरोहीके 
महरा सुरतानजी, 









१८ | चन्द्रसेनजी | राव [न | (१६१९ से 
पुत्र १६३७) 
१६३५७ 


घास्करनजी | रात्र ।न १८के/ ( १६२७ 
पुत्र | १६३८ } 
१६३८ 


न, क भ ".9 


सास्वाडके शटोड } छ 


भव | नाग || | शत सपय [वगलीन ना भा | नाम ५ उपाध व | जात समय मसलन राजाभादि 


रायिंहजी | राव |न १८ के | ( १६३९ से |उद्यपुर्‌ महाराणा प्र- 
पुत्र | १६४० }) [तापसिंहजी (धरयम्‌ } 
जयपुर राजा भगवान 
दासजी, जयसलभेर रा- 
यरु भीमजी, सीरोहीके 
महाराव सुरतानजी, 
बीकानर रवि रायसि- 
हजौ, राणा उदयसिंद- 
जीङे पुन जगमाठजी, 
याद्काद्‌ कथर्‌ 
१९ | उदयसिंहजी | राजा [न १७ के | (१६४० ठे | उदयपुर महाराणा प्र- 
धुत्र॒ | १६५२) [तापर्सिदजी ( भयम }, 
जयपुरं महाराजा मग- 
वानदासजी अर मान 
सिंदजौ, जयसलमेर 
रावल भोमनीखीरोही- 
के मदाराव घुरतानजी, 
वोकनेरके राव राय~ 
सिद, राव कटा, क~ 
न्रा रायमरोतःवादषा् 
घकयर्‌, मधुकरश्ाद, 
मुजप्फरशाद्‌, जलो- 
रका पटठाण जामधैम 
ण न १९ १६९५६ से उदयपुर महाराणा भ्र- 
२० | सूरभिंदजी | राजा व के।( 1 
ओर अमरपिदनी,जय- 
पुर महाराजा मामरसि- 
हजौ आर पिजा राजा 
मावर्धिदजी, जयसट- 
मेररावल भीमजौ भौर 
कत्यागजी, सीरोहीके 
महारावं मुरतानजी 

















द०द्‌ मारतके प्राचीन राजव 1 
परस्परकं 1 
नवर नाम | जप क | ज्ञातस्तमय पभ राजादि 





|| ¶ 





गजिंहजी 








आरे राजपिहनी, वी- 
कनेर रव रायर्चिजी, 
दलपतसिदटजौ भौर सू- 
रसिंहजी, किदानगद्‌ 
राजा किशनर्षिहजी 
ओर सदसमलजी.याद 
श्षाह्‌ अकबर, चादशाद 
जहागीर, सुजष्फरशा- 
ह, बक्टदुर, भम्बर्वम्‌ 
उदयपुर महाराणा भ. 
मरसिदजी, कर्णसिहजी 
ओर जगत्‌सिंदजी.जय- 
पुर मदायाजा भावि 
इजो ओर जयसिंदजी, 
जयसलमेर रावल फः 
ल्याणजी ओर मनोदर- 
दासजी, सीरोहीके म 
हाराव राजिदजी भौर 
अरैराजजी (द्वितीय), 
वीकानेरके राजा पुर 
सिंदजी ओर ररणरि- 
दजी,किश्षनगदढके राजा 
सदसमठ्जी, जगमा- 
रजी ओर हरिरिदजी, 
राणाजीका पुत्र भीम, 
गोपरठदाप्त माड, रव 
रतन हाद, वादशा 
जदागीर, बाददारं दा 
हजदहा, वादृदराह भा- 
दिक्खा, अम्क्रचपू 


राजा [ने २० के {१६७६ से 
१६९५ ) 






त ` जन [ममल] भ सनन [सननपना 


बद | नाम || | त समय |समलीनसनाा 


क स्येन 


२३ 





मारबाडके राटोड 1 


नाम सण 


सिंहला (रजा 


भजीतसिदज्यी | मदा ।न 
राजा 


--------~- 


परस्परक्य 
मम्बन्ध 


पुन | १५३५} 
१६९६ 


२२के(( १७६३ से 
पुज । १०८९ } 


2० 


शात्‌ समय | समकारीय राजाला 


महा- [न र्१के (१६९५५ उदयपुर मदयराणा जः 


तिश ओर राजद 
हज, जयपुर सदारा 
अयिहजी भर राम 
[भिहजो, नयमहमेररा 
[वल मनीदददासजी 
+ रामचन्द्रजी, सलि 
[ह ओर अमरति 
दजौऽसीयेदीके मदाराः 
[व असैराजजी (दिती 
[य)}, उदयर्सिदजौ ओः 
वैरक्षारजी,रदग राच 
जगन्नाथजी, रावं पु. 
जोजी (तृतीय ) ज 
राद  गोपीनाथली, 
सीकनिरमफै राजा फर्‌- 
णरसिदजी सौर अनूपः 
सिंदजी, किशनगदमे 
राज! दरिसिंहजी, रूप 
रिदी अौर मानर्मि- 
दस्त, नागोरके राव रा 
सिज, छनपति चि- 
साजी, दुगीदास, वाद 
श्राह शादजहा ओर 
ओरंयजेय 

उदयपुर महाराणा रा 
जर्सिंहत्ती, जयसिहनी, 
अमरसिहजी (द्वितीय) 
ओरं समरामसिंदजौ 
{ द्वितीय }, जयपुर 
महाराना रामर्तिदनी, 
विष्युिदजी, संव 





३०८ 





1 


२१ 


नाम | उपाधि 


मास्तके भाचीन राजचश्च 1 


परस्परका 
सम्बन्ध 





| ज्ञातस्तमय पमभसन राजा थादि 








गजर्भिहजी 





राजा 





न २०्के({ १६५६ से 
पुत्र | १६९५ ) 





ओर राजसिंदनौ, वौ 
कानेर राव यययिदहजीः 
दल्पतसिदजी भरू 
र्िहजी, किशनगद्‌ 
राजा किषानरसिंहजी 
ओर सदसमलजी.वाद्‌- 
शाह अकवर, वादशाद 
जहागीर, मुजष्फशा- 
ह, बहादुर, अम्बरचप्‌ 
उदयपुर महाराणा अ~ 
म्रसिंहजी, क्णसिहनी 
ओर जगतर्धिहजी,जय- 
पुर महाराजा 'भावधषि- 
इनो ओर जयरिदजी, 
जयसलभेर रावल क- 
ल्याणजो भर मनोर 
दासजी, सीोहीके म 
हाराव राजरिहजी थर 
अरैराजजी (द्वितीय), 
यीकानेरके राजा सूर 
सिंहजी सीर करणर्सिः- 
दजी,किश्नगढके राजा 
सदसमख्जी, जगमा- 
लजीं ओर हरिसिंहनी, 
राणाजीका पुत्र मीम 
मोपालदास गाड, रष 
रतन दा, बाद्दाद 
जदाणीर, बादश्चाद्‌ शा- 
हजद्य, बादश्राह ओ- 
दिखा, अम्बरचपू 


मास्याडके राटोड । 


च | _ नाम [समर | चत चम [कणन नारि | श 
सम्बन्ध | क्ञात समय समकालीन राजा भादि 


नयर नाम | साभि 


२३०७ 





महा- 


२२ | 
सिंदजी | रजा 








धजीत्तसिटजी ! मद 
राजा 


हि| 





न २्१के| (१६९५ 
पुन | १७३५) 
१६९६ 


न २२के} (१५८६३ से 
पु । १५७८१ ) 


उदयपुर महाराणा जग- 
हनी ओर राजर्सि- 
हजी, जयपुर महाराजा 
जयसिंहरी ओर राम- 
सिंहजी, जयसरभेर्‌ रा- 
वर मनोदरदासजी, 
रामचन्द्रनी, सवलरसि- 
इजी, ओर अमरसिं- 
हजीःसीरोदीरे महारा- 
व भयैराजजी (द्वित - 
य), उद्यसिंदजौ अरे 
वैरश्चालजी,ईडरके राद 
जगनाथजी, राव पु- 
जोजी (दृतीय ) भौर 
राव गोपीनायजी, 
वीकरनेरफे राजा कर 
र्सिंदजी ओर भनप- 
सिंदजी, किशनगदवे 
राज! दरिसिंदजी, खूप- 
सिदनी ओर मान्ि- 
दजी, नागोरके राव रा- 
यरसिदजी, छनपति शि- 
वाजी, दुगीदास, वाद्‌- 
शाद शादनजदया ओर 
ओरगजेष 
उदयपुर मदाराणा रा 
जर्सिंदनी, जयरिदजी, 
अमरर्सिहज। (द्वितीय) 
ओर सम्रामरसिहजी 
{ द्वितीय }, जयषुर 





महाराजा रामर्सिदजी, 
विष्णुर्धि्जौ, सवा 


ने 





मारतके प्राचीन राजवद्ा 1 









[कण [नमिन] [उनकन न 


भभयरषिजी | मदा- [न २२के | ( १७८१ से 


राजा 


१८०६ } 





नन ~> 


| ज्ञात .समय | समकालीन सजामि 


राजा जयर्सिंहजी, जय~ 
सलमेर रावरु घम. 
सिंष्टजी, जस्वन्तसि- 
द्जी, बुधरसिंदजी,तेज- 
सिंहजी, सवारैर्पिहजी, 
भौर धक्षयसिहजी, 
सीरोहीके मदाराव पैरी 
शालजी, छमशालजी, 
दुजैनर्सिदजी, मानसि 
दजी, उम्मेदपिदजी, 
ईडरफे राव करणि- 
हजी जीर चन्द्र्िदजी, 
वीकानेर महाराजा 
अनूपरसिं्टजी, स्वरूप 
सिंहजी ओौर घुजान- 
सिंही; किशनयद 
नरेश मानरधिहजी, 
राजर्सिंहजी, राव इन्द्रः 
सिंदजी, मोदक 
दजी, वादशा अरग 
जेव, बहादुरशाषु, ज- 
| फैली" 
यर, रफीउद्रजात, 
रफीउदटौला (्राहजदा 
द्ितौय ) भौर सुम्भ 
दशाहे, नादिरशाह, 
सैष्यद॒हुसैनभलीया 
शरे अब्दुल्नाला 

उदयपुर महाराणा स 
ग्रामसिंदजौ (दवितीय), 
जगत्‌सिहजी (दवितीय), 
जयपुर महाराजा स 


मारवाड रोड 1 ३०९ 


परस्यरका 
उपध सम्बन्थ 





गर | | माम | नात समय | समकालीन राजाआदि 





| जयसख- 
मेर गरवलजी सक्षय 
सिहजी सीरोष्टीके मदा- 
राव मानर्सिदजी, उम्मे- 
दरसिंदजी सौर ष्रष्वीरा- 
जजी, वीकानेर महा 
राजा खजानरसिंदजी, 
जोरावरसिहजी ओरं 
गजमिदजी,किशनगद्के 
राजा राजरसिनी ओर 
सामतर्सिहजौ, ईडरके 
राजा भानन्दरसिहमौ 
ओर शिवर्िदनीभवूदी- 
नरेथ हाडा दल्खमि- 
इजी ओर बुषरसिंटजी, 
वादशा मोेम्मदशाह 
ओर अहमददाह, सर- 
बुन्दसा 
५ | रामरसिंहजो । मदा- |न २४के | ( १८९६ छे [उद्गर महाराणा ज~ 
राजा | धुन | १८०८ } |[गतसिंहजो (द्वितीय ) 
= ओर प्रतापसिदजी(द्वि- 
तीय), जयपुरकं मदा- 
राजा ईश्रीसिदजी 
अओौर माधवरसिंदजी, 
जयसख्मेर राव भ- 
क्षय्िदजी, सीरोदीके 
मदारावं पप्वीरजजी, 
यीकनिरमरेषा गजरसि- 
४ इजी, किरानगदनरेशं 
सामन्तसिदजी ओर 
यहादुरधिदगी, ईदरके 


| वाहे नयसिंहनी भौर 











२१० 


बर | नाम ||| शात समय | मलान रजा 
सम्बन्ध 


भार्तके 'प्राचीन राजर्व॑द्त 1 





| श्षात समय | ममक्राठीन राजादि 





नवर | नामं | उपाधि | 


| 1 


०६ | वसतसिदजी 








२७ । बिजयरसिटजी 





॥ 
महा- न | (१८०्८से 
१८०९ )} 


राजां 


महा 
राजा 


भाट 


। 
| 





पुत्र 


न २६के।(१८०९से 


१८५० } 
१८०९ 


राजा शिवसिंदजी, च 
सतर्सिदजी (नागोर), 
माधवजी सिंधिया, 
वादशाह अदमदश्चाह 
उदयपुर महाराणा 
प्रतापसिंहजी{द्वितीय), 
जयपुरनरेश माधव 
सिंहजी, जयसकगेर 
रावल भक्षयर्सिदजी, 
सीरोहीके राव पृथ्वी 
राजजी, वीकानेरके 
राजा गजरिहजी,किश- 
नगदुनरेश सामन्त- 
सिंहजी ओर वादु 
सिंदेजी, ईडरके राजा 
शिषर्सिहजी, महाराजा 
रामरसिंहजी, माधवी 
सिधिया, बादशाह 
महमदशाद 

उदयपुर महाराणा प्र 
तापरसिंहजी (द्वितीय), 
राजरिंदजी (द्वितीय), 
अरिसिंदजी ( भद 
सजौ }, देमीरािहगी 
(द्वितीय) ओर भीम 
सिहजी, जयपुर महा 
। माघवर्चिदजा, 
परथ्वीरसिंहजी ओर प्रत 
परिहजी, जयसलमेर 
राव अक्षयसिहजी 
लर  मूर्राजजी, 
सीरोही महाराव ्रष्वौ" 


सवर्‌ 


नर्त 


मास्वाड़के रठड 1 


सम्बन्ध 


३१९ 


र्ध ५ | चति पसम्य समरीत राजाजादिं 





२८ 


मीमर्सिदजी | मदा- |न २७के। (१८५० 





राजां 


+ 


१८६० 
१८५द्‌ 


त्र 





तसतर्सिद- 
खी, जगत्धिहनी 
अर यैरीसाल्जी 
( द्वितीय }, बीकानेर 
महाराजा गजसिदजी, 
राजर्सिदजी अर मुर- 
तसिद्जी>, किशनगड- 
नरेश सामन्तसिदजौ 
सरदारसिदजी.बददिर- 
सिदजी, बिर्ददर्सिहजी, 
ओर प्रतापरहिदजौ, १- 
डरके राजा गिवरसि- 
इजी, भौर भवानीि- 
दजी, मदेराजा राम 
सिंहजी, माधवराते 
पेशवा, जनकोजी, र~ 
मोजी भिया, ॐीर 
सोने, धादेगराद अष्म- 
दशाह, सुदम्मद्‌ भा- 
समगर (द्वितीय), श्रा 
हमद (दवितीय), शा 

इञलम { द्वितीयं ), 
भाने , देर्टग्न, खर्‌ 
जेनि मकफरसन, अरं 
निवारित 

उदयपुर मदणा भी- 
मिदजी,जगपुर महा 
राला अदपदिदज्य 
अर जगतर्सिंहजी, ज~ 
यक्षरमेर राव मूररा- 
जजी, सीरी सदा- 


राजजी, 


३१२ आरतके ्राचीन राजव 1 


स ५ ~~~ -~=----=~ 
ज | नान _ || | हात घय | मलन यदि 
नचर | नाम स्पधि सत | ज्ञात समय | समकाखीन राजाआदि 





राव धैरीसारजी (द्वि 

त्तीय ), बीकानेर महा- 

राज। सूरतसिहजी, छि 

शनगद्‌ स्रेश प्रतापसि- 

। इजी आर कल्याणसि- 

इजी, ईडरके राजा ग- 

भीर्सिदजी, सर्‌ जनि 

शोर, मादि वैरेसरी 

२९ | मानरसिंहजी | महा- |न २७के |( १८६० से |उदयपुर्‌ महाराणा भी- 
राजा | पौत्र | १९०० ) |मर्सिदजौ,जवानर्सिहजी 
परदारर्भिहनी, ओर 

स्वरूपरसिहदजी, जयपुर 

महाराजा जगत्‌चि्टनी, 

जयरसिदजी ओर राम- 

सिंहजी, जयसलमेर र 

' |वलजी मूलराजजौ ओर 

गजसिहजी, सीरोही म- 

॥ हाराव वैरीसालजी(द्ि- 

तीय ), उदयभानजी 

ओर रिवसिंहनी, 

वीकानेर महाराजा 

सूरतसिंदजी ओर रत- 

नरसिंहजी, किशनगद- 

८ नरेश कव्याणसिंहजी, 
मुदकमर्सिंदभी ओर 

्रष्वीसिदजी, इडे 

राजा गमीरसिंदजी 

भौर जयानसिहजी, ज~ 

सवन्तराघ दोच्कर्‌, दौ- 

उतराव सिंधिया, वा. 

पूजी सिंधिया, नागपु- 

| रका मधुराजदेव भो- 


911 २1 द २८८11 


नात | उपाधि 


परस्पर 


सम्बन्ध | ज्ञात समय 


म्द९न् 


समकालीन राजादि 











तखतरसिंदजी | महा- 
राजा 


| 


न २९के| (१९०० 
गोद आए | १९२९ ) 


धोकरसिहजी, 
अमीरखां, माक्तिसं 
वैलेसली, कोई को्मिवा- 
चिस, सर जोंजं बाले, 
अले ओफ मिष्टो, 
भाक्षस ओफ हस्टिगज, 
लोड पेस्ट, शोर 
यरिक, स च्सि 
भेरकाष्ट्‌, अलं ओंफ 
जंकरैण्ड, जोई रेकः 
नवरो 
उदयपुर महा्याणा स्व- 
रूपसिंहजनी नीर शम्भू- 
सिंहजी, जयपुर महा- 
राजा राम्धिंहजी, जय~ 
सरमेर रावलजौ गज- 
सिंहजी, रणजीतधि- 
हनी ओर वैरीसालजी, 
सौरोी मदाराव शिव- 
सिंहजौ जीर उम्मेदर्सि- 
दजी.वोकानेर्‌ मदाराजा 
रतनसिंदजी जर सर- 





दारसिंहटजी, फिशनगढ- 
नरेश प्ष्यीसिदनी, ई- 
रके राजा जवानर्सिद- 
जी जीर केसरीसिदजी, 
घौकटसिंहजी, कौन 
विक्टौरिया, सड एक~ 
नयसे, रोड दारिज, 


५५ ४ 11 4 6 1 "(ण्न 


परस्पर 


नाम |उपाधि 
नबर | म | | सम्वन्य 





ज्ञात समय | समफारीन राग 







२९ | मानरसिंहजी | महा- |न | (१८६० उदयपुर महापणामे 

राजा | पौत्र ¦ | १९०० } |मसिदमौ जवान 
सरदारर्धिहनी, धै 
स्वरूप्िहनी, जग्र 


सूरतसिंदजी ओ 
नसिंहजी, विशन 


मर [चाम [मा शत सम समन यमि 


नाम्‌ 


उपायि 


माराङ्के राठोड । 


परस्परका 


सम्बन्ध ज्ञात समय 


२१३ 





समकारीन राजाआदि 











1 महा- |न २९के| (१९०० 


राजा [गोद भए| १९२९ ) 





मठे धोकरसिहजी, 
अमीरसा, _ माक्तिस्ि 
यैरसरी, जोड कौमवा- 
ठ्सि, सर जज बारी, 
अरे ओंफ मिष्टो, 
माक्षस ओंफ ेष्टिगज, 
लोड एम, सो 
रिक, स चात्से 
नैटकाष्ट्‌, अखे ओफ 
ओकरैण्ड, खोई एेल- 
नवरो 

उदयपुर महाराणा स्व- 
सूपरसिहजी जीर शम्भू 
सिंहजी, जयपुर्‌ महा- 
राजा रामर्भिदजी,जय- 
सलमेर रावटनी गज- 
सिंदजौ, रणजीतर्थि- 
जी ओर वैतीसाङजी, 
सीरोही महारावं रिव~ 
सिंहजी ओर उम्मेदर्सि- 
दजौ,योकानेर महाराजा 
रतनसिदजी ओर सर~ 
द्ारर्धिहजी, किंशनगद- 





नरेद प्रव्वीसिदजी, ई- 
हरके राजा जवानर्सिद्‌- 
जी जीर केससैसिदनौ, 
धीकरठरसिदजी, कौन 
विकटस्य, रोदे एल- 
नवरो, लोड दाडिज, 


२१४ भार्तके प्राचीन राजवश ! 


~ --------------~--- -~ 
षर | नम _ || | शत चय | समसन रजि | नामं |ज्पभि व | श्यत समथ | समकालीन राजादि 


। अरं ओंफ़ उेलहाउजौ, 
रोई कैर्निग वायसराय, 
भं ओंफ एलगिन 
सर ठेरिस, रोड मओ, 
अङ ओफ नाथतुक 


३१ जसवन्त- | महा- |न ३० फे (१९२९ से [उदयपुर महाराणा दा- 
| रिंहनी |राजा| त्र | १९५२ ) |म्भूमिदूजी, सजन 
| हज आर फतेदसिंहजौ, 

जयपुर महाराजा रम- 
| सिंदजी ओर माधव 
| सिंही, जयंसलभेर 
रावल वैरीसालजी ओर 
दाछिवाहनजी, सीय 
हीके महारावं उम्मे- 
दरसिंदजी ओर फेसरी- 
सिंहजी, वीशानेर महा- 
राजा सरदाररसिंहजी, 
इगरसिंहजी ओर ग~ 
। रिशनगद 
महाराजा प्रथ्वीरिंहजी 
ओर ्ार्दरर्सिदजी,- 
रके राजा केपरीर्सि- 
हजी, बूदीके महारावं 
राजा रामर्सिदजी, कीन 
विक्टंरिया अर ओंफ 
नर्थतुफ, छोड छिन 
मारि ओंफ़ रिपन, 
अरे अफ उफरिन, 
मा्षिंस ओर ॐन्स-- 
डाउन, अछ ओफ 
देगिन 


व्‌ | _ नाम _ [सा| | शत चय [पमान रना आद | नाम गि 


२ 
३> 


भार्वाडके राठोड । २९५. 


परस्परका निं 
सम्बन्ध | क्ात्त समय (मालो राजादि 








| 
| 
। } 


| 
॥ 


सुमेरर्षिदजी 








सरदारर्मिहजी। महा ।न ३१ (विसं १ उदयपुर महाराणा फ 
, रजा | पुत्र से १९६५ ) |तेहरसिहजी, जयपुर 


महाराजा माधवर्सि- 
इजी, सीगेही महाराव 
केसरीसिहजी, वीकानिर 
महाराजा गगार्सिहजी, 
किकशनगदुनरेशे श्षादुल- 
सिहजी ओर मद्नि- 
इजी, ईडरके राजा के- 
सरीिंदनी ओर प्ता- 
यपसिदजो, कौम विक्टी- 
रिया ओर किंग ेड- 
वड सप्तम, अं ओंफ 
एलगिन, लोड कन 
ओर उड भटो 

महा- |न ३१के ((वि सं १९६५७]उदयपुर्‌ महाराणा फते~ 
राजा | पुन | से १९७५ } |हरसिदजा, जयपुर महा- 
राजा माधोर्सिंहजी,ची- 
रोहीके महाराव केसरो- 
िंहजी, बीकानेर महा-~ 
राजा यगासिंहनी, कि 
शनगद्नरेश मदनर्सि- 
दजी, डर महाराजा 
प्रतापभदनी ओर दी- 
रतरसिटेजी, रिग एड 
वड सप्तमं ओर रिंग 
जज पचम, छह 
मिभ्ये, चंडं दाडिजि 
ओर सड चैम्मफोड 





३४ भार्तके प्राचीन राजर्वश } 


न | नान सपि | सात चनम | समनी रमाभि 


वन्ध | हात समय | समकारीन राजाभादि 


नवद्‌ | नाम [उपा 
अङं ओक देखदाउजौ, 
लोड कैनिंग वायसराय, 
भरं ओफ एलगिन, 
खर लेस, रोड मेभो, 
अङ ओंफ नार्तरुक 
३१, जस्वन्त- [ महा- [न ३० के | (१९२९ से उदयपुर महाराणा ग~ 
| रिंदनी |रजा| पुन | १९५२ ) |म्भूधिह्जी, . सजन 
हज ओर फतेदरसिंदज, 
जयपुर्‌ महाराजा राम- 
। सिदहजी ओर माध 
1 सिहजी, जयसलमेर 
रावल वैरीसालजी ओर 
शालिवाहनजी, सीरो 
हके महारावं उम्मे- 
दसिदजी ओर केसरी 
सिहजी, बीकानेर महा 
राजा सरद्रिरसिदजी, 
इगरसिदजी नौर ग- 
गा्िदजौ, किदयनगद्‌ 
महाराजा प्रथ्वीर्भिंहजी 
सर ार्दृलसिदनी, १- 
रके राजा केसरीसि- 
हजी, भूदीके मारव 
| राजारामरसिंहजीः कीन 
विकरािया अङ आफ 
नेर्थ्ुरु, कड ठिटन, 
| मार्कं ओंफि रिपते, 
| अर ओंफ दफरिन, 
माठ फ न्स 
डाउन, भर भेषफि 
रेटगिन 





प | नाम _ || | हात समय |म्ालोन रजा जि | नाम 


३ 
३ > 





उपाधि 


* मारवाड राठोड्‌ । 


परस्परा 
सम्बन्ध 


२२५. 


| ज्ञात समय समकाल राजाआदि 





सरदारिंटजी 


समेरसिदजी 


राजा 


महा- 
राजा 











पुतन 


पुन 





न ३१के(विसं१९५ 
से १९६७) 


न ३षके विस १९६७ 
से १९७५ ) 





उदयपुर महाराणा फ 
तेदसिहजी, जयपुर 
महाराजा भाधवरसिं 
इजी, सीगेही मटाराव 
कैसरीर्सिंहजी, वीकनिर 
महाराजा गगािंहजी, 
िशनगढ़नरेद शादूले 
सिंहजी ओर मदनसि- 
इजी, ईडरके राजाके- 
सरीरसिदनी भौर भरता- 
परसिदजी, कीन विक्टी- 
रिया ओर किंग एेड- 
वई सप्तम, अङं ओंफ 
एरगिन, छोड कजन 
ओर खडि मियो 
उदयपुर महाराणा फते- 
दर्धिदजी, जयपुर महा 
राजा माधोसिंहजी,सी- 
सेदीमे महाराव केमरो- 
सिंदजी, बीकानेर महा-~ 
राजा गगारसिहजी, कि 
शनगदुनरेश मदनर्सि- 
इजी, ईढर महाराजा 
भरतापसिहजी ओर दी- 
रतसिंहजी, कग एेड- 
वड सप्तम ओर विग 
जार्ज पचम, केड- 
मिण्यो, खंड हाडिजि 
ओर लंड चैम्सफोडै 


३१४ भार्तके श्राचीन यज्व 1 


~ ---- 
सष | नम _ [सपा | त समय | सममत राजादि | नाम (सप (५ हात समय | समकाीन राजाभादि 
॥ अरं भंफ देरहाउजो, 
लोड कैनिम वायस्य, 
भरं ओक एलगिन, 
सर लेत, सोई मेनो, 
अरे ओफ ना्थनुक 
३१ जसवन्त- | महा- | न ३० के | (१९२९ से | उदयपुर महाराणा श 
। षिंदनी |राजा| घुम | १९५२ ) |म्मूचिूनी, . सजनर्धि- 
| हजौ आर फतेदसिहजौ, 
जयपुर महाराजा राम- 
| सिदजी भौर भाधव- 
शिहजी, जयससमेर 
रावल वैरीसालजी ओर 
श्ालिवाहनजौ, सीरो 
हीके महारावे उम्मे.- 
दरसिंहजी ओर कफेसरी- 
विंहजी, वीकनिर मदा- 
राजा सरदार्सिंदजी, 
दइगरसिंहजी ओर ग~ 
गार्सिंदजी, रिशिनगद 
महाराजा पृथ्वीरसिदजी 
अर धादूलसिंदजी, ई 
उरके राजा केसरीर्सि- 
दजी, बूदीके मदाएव 
राजा रामर्िदजी, छीन 
विक्टोरिया अर फ 
नेर्थतुरु, छोड ठिटन, 
मार्विस ओफ रिषन, 
अरं आफ दफरिनि, 
मार्धिस ओंफ ॐन्त- 
1 खाउन, अर ओफि 
1 | 








बीकानेरके राठोड । 


जयपुरे राय जोधाजीके पुत्रस सातक्जी तो उनफे उत्तराधिकारी 
हए र वीकाजीने जगद्धदेशकी तरफ जाकर अपने नामपर वीकनिरका 1 
नया राज्य कायम क्रा | 

१ रावे बीक्ञाजी। 

ये जोधा्जीके पुत्र ये । इनकी एक जन्मपत्रिका मिटी दै । उस्म 
इनका जन्म वि° स० १४९७ की प्रथम सावन सुदी १५ को होना 
छिखा हे ] परन्तु यीकानेरकी स्यात इनका जन्म १४९५ की साव्रन , 
छदी १५ को होना छि है। 

ये वदे वीर ओर उत्साही ये । वि० स० १५२२ की आश्विन 
मुदी १० को इ्टनि अपने भाग्यकी परीक्षके छिए्‌ जग्नद्धकी तरफ . 
प्रयाण करिया । जोधाजीनि मी एक सौ सवार जीर पच सो पैदल तिपा- 
हियोके साथ अपने चाचा कावख्जी, ओर माई वीदाजी, आदि अनेक 
वरो इनके साय कर दिया । इस प्रकार जोधपुरसे रवाना होकर 
ये खौग तीन वर्प चूडासरमे, छ वरप देष्णोकर्म, तीन वर्पं कोडमदेसरम 
ओर दस वर्प जागदमे रहे । वर्हौपर इन्दोनि भि, अटो, चौहान, 








( १ ) मीकाजीने पूगलके मारी रावी कन्याते विवाह फर उनसे रिरतेदारी 
पैदाकरखीथी। 

(२) ये णार आपसमे जदा करते ये । इनके मुखिया गोदार जाविके 
जारोति वीकाजीने मिनता कर दूसरी कुछ शतोके साथ ही साघ एक यह भी 
श्व फर खी कि चीकानीके वशज गदी पर चैवमेके समय दम ज्ोके वशजेकि 
हाधे ही राज्यतिरक करवा्वेगे । इस पर जा्ोनि इनकी अधीनता 
स्वीकारष्टररी1 


३९१६ मारतफः प्राचीन सजवद्ा । 


परस्परक्ा 


नवर नाम यभ स | क्तत समय | समकालीन राजा शादि 





३४ | उमेदरसिंदजी । महा- |न रे३केविस १ | उदयपुर महाराणा एते 
राजा | भाई | मेँ गदीपर [दसिहजो,जयपुर मदा- 
बे राजा माघवसिहजी 
ओर मानर्सिंदजी, सी. 
रोही महारात केपरी- 
सिंदजी भौर वीकामिर 
महाराजा गगार्सिहजी, 
किङ्ञनगदढमदाराजा म~ 
दनसिंदजी, ईर म~ 
हाराजा प्रतापर्मिदनी, 
ओर दौरुततिदहजी, 
किंग जाजं पयम, रोई 
चैम्फड ओर अ 
रीडिग 


नोट--्ञात समयके सानम कोष्ठके अन्द्रफे सवत्‌. उनके राज्यसमयको प्रकट 
करते है ओर वाहरके उनके ज्ञात समयको । 











ङ 


वीकानैरके रागेड । 


जोधपुर रवर जोधाजीके पुत्रोमेते सातकजी तो उनके उत्तराधिकारी. 
इ९ ओर वीकाजीने जगद्देशकी तरफ जाकर अपने नामपर वीकानिरका ; 
नया राञ्य क्रायम किया | 

१ राप वीक्राजी। 

ये जोधा्जीके पुत्र थे । इनकी एक जन्मपत्रिका मिखी है ] उसमे 
इनका जन्म प° स० १४९७ की प्रथम सावन सुदी १५ को होना 
ङिला हे । परन्तु वीकानेरकी स्यातोमिं इनका जन्म १४९५ की सावन 
खुदी १५ को होना ठ्खिा है । 

ये बड़े वीर जौर उत्सादी ये | त्रि स० १५२२ की आश्िन- 
सुदी १० को इन्दोनि अपने भाग्यकी परीक्षके ठिए्‌ जग्द्धकी तरफ 
प्रपाण किया । जोधाजीने भी एक सौ सवार जोर पौच सौ पैदल तिपा- 
दिके साथ अपने चाचा काधकजी, ओर माई वीदाजी, आदि अनेक 
वको इनके साथ कर्‌ दिया । इस प्रकार जोधपुरसे रवाना होकर 
ये रोग तीन वर्षं चूडासमै, उ वर्धं देष्णोकर्मे, तीन वर्षं कोडमदेसरभे 
जर दस वपं जागद्मे रहे । वपर इन्दोनि भावि, जदि, चौहान, 








{ 9 ) बीकाजीने पूगलके भारी रावी कन्यासे विवाद कर उनसे सदितेदारी 
वैदाकरलीथी 1 

(२) येणार भापसमे ढा कर्ते ये! इनके मुखिया गोदार जातरिके - 
जारो वीकाजीने मिनता कर दूस कछ शतके साय ही साय एक यद भी 
हात कर ठी कि वीकाजीके वशज गदौ प्र वैव्नेके समय इन जटोंके चशजोके - 
हाथसे ही राज्यतिख्क करवार्वेगे । इस प्रर जार्योने इनकी अधीनता 
स्वीकारष्रणी1 


३१८ मार्तके प्राचीन राजवं्य 1 





मोदि, ओर जेो्िया सुसकमानोको हराकर बहुतसी पृध्वीपर्‌ अधिकार 
कर क्या । वि० स० १५४२ मँ पहर पह इन्दनि उस स्थानेपर 
डेरा डाठा जिस स्थानपर आजकर बीकानेर नगर वियमान दै ओर्‌ 
वहीपर किठेकी नीव रैक्ली । वि० सु० १५४४ तक इनके 
न्वाचा काधठ्जीने रहैसी हिसार प्रदेशपर अधिकार कर छया । 
इसके वाद ये हासी हिसार हाकिम सारग्खेा ( शाहरुख › के हाधसे 
मरे गए 1 इस समाचारे मिर्ते दी जोधाजीने जोधपुस्ते भोर वीका- 
जीने जागद्धसे सारगर्वा पर चदा की । युद्ध हने पर सारगलें मारा 
गया । इसके याद्‌ छौटते इर्‌ राव जोधाजी द्रणपुर माए भौर वीका- 
जीको रावकी पदवी देकर स्वतन्न राजा वना दिया तथा जेधपुरसे 
उनके ठिएु छत्र, चामर आदि राञ्यचिहं मेजनेका भी वादा किया | 
व्रि० स० १५४५ की वैगाख मुदी २ को बीफाजीने अपने नाम 
पर वीकानिर नगर वसाया । राव सूजाजीफे राञ्यसमय वीकार्जीने 
जोधपुर पर चढाई की गौर नगरको घेर स्या । परन्तु राज्यकै बड़े वदे 
सरदारोने वीचमे पड़ इनके आपसे सुर्ह करवा दी । इसकी एवज 
जोधानीकी कही इई छत्र चामर आदि वस्तु बीकाजीफो मिक गर । 
जिस समय जजमेसे सूपरेदार मल्दरखो (मलिक) ने जोधाजीके पुनर 
वरसिंदजीको धोखा देकर अजमेरके करे कैद कर दिया, उस समय 
जोधपुरनय सूजाजी आदिके साथ ही वीकार्जनि भी उस पर चढाई 
की 1 इ्तसे छाचार्‌ होकर उक्त सूवेदारने वररसिहजीको छोड दिया { 
इसके वाद राव वीकाजीने खडा पर हमटा किया जर बरक 
राव र्डिमक शोखावतको हरकर्‌ क्त नगर पर्‌ अयिकार्‌ कर ट्या | 





“ , (१) "कर्मेचद्रवशोत्कीर्तनक कान्यम्‌, इस पटनाका समय १५४१ ओर 
चौीकाजीको जोधाजीका ज्ये्पुत्र दिखा है । व 


यीकानेरफे यरोड्‌ ¦ ३१९ 





इसे पर्‌ स्डिमिरने भागकर वादशादहकी शरण खी । वदशाहफी तरफसे 
नाव हिन्दाल्ने वीकाजीपर चदाह की, पर्तु युद्ध होने प्रर नयाय 
सौर रिडमठ दोनों मरे गर 

परि० स १५६१ कौ आसोज सुदी ३ को बीकाजीका स्वरगवास् 
हौ गया | 

पहञे च्खि जा चुका दै कि बौकाजी बडे बीर जौर साहसी धे । 
इन्दोनि अपना नया राप्य जमाया वा । उस समय इनके अधीन करी 
तीन हार गप्र ये। 

परि० स० १५६३१ के करी जोधाजीने मोिठपसि छापर--द्रोणपुर 
८ ऊटनुक्रा इलाका ) छीन कर्‌ अपने पुत्र वीदाजीको जगीर दे 
दिया वा । यह्‌ खान वीदागाटीके नामसे अव तक बीकानेर राञ्यके 
अधीन रै | वीकाजीको करणीजीका वड़ा इष्ट था। 

वीकाजीके १० पुत्र ये--नराजी, द्णकरणजी, धड़सी, राजपी 
मेघराज, केटण, दे्रती, पिनक्षि, अमरकषह जर बीसा । 

२ राप नराजी) 

ये वौकाजीके वड़े उड्के ये जर्‌ उने वाद व° स० १५६१ की 
सआसोज सुदौ १५ को बीकनेएकी गदीपर्‌ वैठे 1 । 

इनका जन्म परि० स० १५२५ की कार्चिक वदी ¢ को हमा था | 
राञ्यपर बैठने चार महीने वाद्‌ ही परि° सं° १५६१ की माच सुदी ८ 
को इना देहान्त हो गया । 





(१) ये चारण कुलम उत्पन इ थी । चारण लेग इन्दं भपनी छुक्देवी 
मानते द । इनस निवा देष्णोक नामक गेवमेया। बिऽसखन १५९८ फी 
यैन छदी ९ को जैसठमेरछे रीयते हुए मागम गडियाला गवे. चरावके पास 
इनका देदान्त हुआ । >, 


२९२ मारतके पराचीन राजयद्रा1 








जिस समय अघ्रेरके राजा पृध्वीराजजीकी मृद्यु इई उस समय उनपे 
युत्र रनधिहजी उनके उत्तराधिकारी इए 1 परन्तु पृथ्यीराजर्जके दूसं 
पुत्र सेगाजीका। विवाह बीकानेर स्वर्गवासी राच द्ूणकरणजीकी कन्याः 
साथ इभा था | अतः वीकानेरके राय जैतसीजीने मद्द्‌ देकर उनं 
अविस्की गदी पर सिढा दिया । 

वि० स० १५८५ भ जेघपुरे राव गेगाजीके जर उनके चाच 
शेखाजीके आपसे छ्डाई इई । इसमे नागोरके खानजादा दौर 
सनि गेलाजीका पक्ष छया धा ओर राव जैतसीर्जनि रात गंगाजीका 
अन्तम गगाजीकी भजय इई । 

वि० स० १५९५ मेँ भटनेरके एक शीप्रव्य ( जैनसाघु ने बाद्‌ 
शाह्‌ वावस्वे पुत्र ( इमायूके माई ) कामराको राठोदकि पश्र मडः 
काया 1 इसपर उसने भटनेर पर अधिकार कर्‌ वीकनिशकी तप 
चदाई की ] राव जैतसीजी मी अपनी रठोड़ सेनाको केकर मुकात्रठे 
को चले ओर युद्धके समय एक रोज राततको मुसलमान सेनापर्‌ अचा 
नक जा पडे ] इष्तसे कामराकी फौज घव कर भाग खडी ह । 

पि० स० १५९८ मँ जोवपुरके राय मार्देवजीनि अपने सेनापति 
जैता भोर कूपाको वीकनिरपर चटाई करनेके ठिएु भेजा । यह खव 
पाकर राय जेपसीना भी अपनी सेना सजाकर इनके मुकावले 
करो चे ओर्‌ सोया प्रामने अपन। मोर्चा ववा । परन्तु एक रान्निको 
जितत समय ये जिंसी कामके छिए्‌ चुपचाप वीकानिरकी तरफ चे गण 
ये उस्र समय पौ इनकी नाके रोगोने समन्न ल्या कि रावी 

ग गए ह] इससे सव छोगं इवर्‌ उघर भागने गे | जन प्रात्त.कार 

जेतसीजी रटे तय न्दं जोधपुरकी सेनाने घेर च्या । इस प्र॒पि९ 
स० १५९८ क॑ चैत्र वद ११ को रघ जैतसीजी उक्त सेनासे बहा 


,५ 


वीकानेरके राठोड । (५-। 


दुरीके साय उ्डकर घ्र्मको सिधोरे 1 इसके गाद माल्देरजीकी सेननि 
अगि वद्‌ बीकनिरके किटिको घेर छिया। यह देख वेकि किञेदार 
भोजराज साखछनि सपने १५०० अदमि्योको ठेकर्‌ इनका सामना 
किया । परन्तु अन्तर्मे मोजराज ओर उसके सव आदमी मारे गए भोर 
चीकानेर्‌ पर माठ्देवजीका अधिकार हौ गया 1 

र जेतसीजीके १२ पुत्र य-१ कल्यार्णापिह, २ भीराज, ३ 
ठङ्घरसी, ४ कान्द, ५ शग, & सुरजन, ७ कर्मतेन, ८ पूर्णम, 
९ अचट्दास, १० मान, ११ भोजराज ओर १२ तिटोकक्ची । 

५ राव ल्याणसिंदजी । 

ये जेतसीजीके ञ्येष्ठ पुत्र थै ] इनका जन्म प्रि स० १५७५ कौ 
माघ सुदौ ६ को इञा था। 

जिस समय इनके पिता वीरगतिको प्राप्त इए ओर वीफनिर पर 
माल्देवजीका अयिकार हो गया उस समय ये महाराणा सप्रामर्तिषजीके 
पासं ये । जव यह समाचार इनको मिडा तव ये सिरसा नामक गमे 
जारे ओर जो दुख वोडासा इलारा वच रहा उससे गुरा करने 
ठमे । इनके छेटे राता भीवराजजी ५० सवारेके साथ वाद्नाह इमा- 
भवी सेवे चरे गए 1 वादराहने इन्द गेर्खाकी जमधीनता्मे रल 
दिया । कुछ दिनों वाद्‌ जिस समय इमामू बगाछकी तरफ गया उस 
समय ओेरखेनि वग्रत कर माक हिन्दुस्तान निकार दिया ओर्‌ 
सुद्‌ वि० स० १५९७ मेँ शेरशाहसूरके नामसे वाददाह्‌ बन वैल! 














( १) कमेचद्रवशोत्कीैन काव्यम्‌ में छिला दै कि कर्मचन्द्रके उद्योगे मक- 
वर्ने कत्याणमलजीको जोधपुरका राज्य दे दिया था ! परन्तु यह विचारणीय है । 

(२) वि स= १५८३ ( ई° स= १५२७ के मायं ) मेँ वारक स्यद्धे 
युद्धम छत्याणर्सिंहजीने भी भाग लिया था । ५ ८ 
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इसके बाद मौका पाकर भीवराजजीने यर मेडतिया वीरमजीते 
माठ्देवजी पर चदढाई करने चिर तैयार किया। इस्त पर केर 
अजमेर आया। यदी पर राव कल्याणसिंहजी भी अपनी ६,००० १ 
केकर उससे आ भिठे। 

जिस समय इधर माख्टेवजी डेरशाहके मुकाव्रच्मे गे थे उस स 
उधर राव द्णकरणजीके पुत्र छष्णर्पिहजीने यीकानेक्छे रागे 
एकत्रित कर वीकनिस्के आसपास हमरे करने गुरू कर्‌ धियि । अः 
उाचार होकर राव माख्दैवजीने अपने सेनापति कूपा महाराजो 
वीकानेरसे वापिस बुखा ल्या ! इसमे वरि स० १६०१ की ' 
सुदी १५ कौ वीकनिरपर राप कल्याण्िहजीका भधिकार हो गम 
रामजी भी शेरदादसे सज्ञा ठेकर वीकानेर चरे आद्‌ । 

इसके कुछ समय वाद्‌ वि० स० १६१० मे माख्देवजीने भेदः 
चटाई की । यह खवर्‌ पाकर राव कल्याणरिहजीने वीरमदेव्जीके 
जयमटजीकी सहायन्ताको अपनी फौज मेज दी | 

वि० स० १६१३ म जित समय माख्देवजीने हाजीखेपिर च 
की ओर महाराणा उद्य्िहजीने उसकी सहायता की उस समय : 
दुबारा जव महाराणान हाजीखेसि नाराज होकर उसपर चढ़ाई की : 
उसने माख्देवजीसे सहायता मेगी तव भी राव कत्याणरसिहजी महा 
णाजीके साथ थे । 

जिस समय वि० स० १६२७ की मंगसिर वदी २ को चादर 
अकवर नागोर पर्चा उस्र समय रावजी भी मय अपने पुत्र रायि 
जीके उससे भिल्नेको गए्‌ ये| 

वि० ० १६२८ कौ वैशाख वदी ५ को इनका देहान्त हौ गय 


वीरानेरके रारोड । २२५ 


उनके दत्त पुर थ--१ रायतिह, २ रामह, २ प्थ्वीरान, ४ 
अमरक्तह, ५ भाण, & सुरताण, ७ सारदे, ८ भावरस, ९ गोपा- 
छर्सिह, १० राघवदसि । 


६ राजा रायर्षिहजी । 

ये कद्याणसिहर्जकि बडे पुत्र ये ओर उनम वाद वि० स० १६२८ 
की वैशाख सुदी १ को वीकानेएकी गदीपर चैडे । 

इनका जन्म व्रि० स० १५९८ की सात्रन वदी १२ को इञ 
था] जिन्त समय इनका विवाह महाराणा उदयिहजीकी कन्पाते हमा 
था उस समय इने कर ख रुपए चारण ओर भा्ेक्रो दान दिए ये। 

वि० स० १६२८ मे इन्दोनि सोरी तरफ जति इए मागमे 
सीरी राय सुरतानसे आधा राज्य वाददादफो नजर्‌ कराकर उनके 
शघ्ु वीजाप्ते उन (रावजी ) का पीठा छुद्वाया। इसके वाद वादशाहने 
उक्त आधा माग महराणा उदयर्सिहके पुत्र जगमाठ्को दै दिया । 

वि० स० १६२९ के करीव अकवरने जेघपुरका राज्य रायर्सि- 
हजीको छ्खि दिया था | परन्तु राप चन्सेनीके सुकापठा करनेके 
कारण इन्दं इसमे सफ़छता न इई। इसी व अकत्रले इनफरो उदयपुरके 
महाराणा प्रतापसिहजी (प्रथम) के आक्रमणोते गुजएतके मार्गी रक्षा 
करनेका भार सैपा । 

त्रि० स० १६३० म ज्व इत्रादीम इसेन मिरजाने सरनाछसे 
मागकर नागोरको वेए िय। तव इन्दे खनि क्जंी सहायता कर्‌ इना- 
हीम मित्जाको मगा दिया । 

परि० स० १६३३ म जठ वादशाह अक्वरने उदयपुरकी तरप , 
चदा की तव ये उससे अजमेरमे जाकर भि । वादशाहने इन्दं नागो 
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पर चढाई करमेकी आज्ञा दी । इसके अनुसार इन्दोनि वरहैकिं गा्तक 
खानको हराकर उक्त नगरपर शादी षडा खडा कर दिया । 


कुछ दिनि वाद जव पजाबमें पठानि स्षगड़ा उठाया तव ये जयपुर 
महाराजकुमार मानसिहजीके साथ उनके मुकावछेको अटककी तरफ 
भेजे गए] इन्दोनि वर्होपर वागियोंको दवानेमें वडी वीरता दिलाई । 
इससे प्रसन्न होकर बादसाहने इन्दं जाकी पदवी ओर चार हजार 
खात व चार हजार सवाररोका मनसव दिया । 


इसके बाद रायर्सिहजी कु दिन तक बीकानेर आकर रहे ओर 
जव छौटकर्‌ देही गए तव बादशाह अकव्ररने महमदाबाद (गुजरात ) 
पर चेढाई की] रायासिहजी मी उसके साय गए । वरहेपिसे युद्धो भी 
इन्देनि एसी वीरताके काम कियिः कि वादशाह इनसे बहुत दही खुग हमा 


सीरोहीके राव सुरतानके समय अकनरने वर्होका जधा राज्य 
महाराणा उदयर्सिहके पुत्र जगमारको दे शिया था | प्रतु राच सुश्तानने 
मौका पाकर उसे दतानीं गेवे मार डाला । इसत पर जकवरते जोवपुे 
राजा उदयसिंहनीको सीरोदीके राघको दण्ड देनेकी आह्ञा दी | विऽ सण 
१६४४ मे जिम समय उन्देनि सीरोही पर चदा फी उस समय शायद 
वीकानेरके राजा राय्चिहजी भी उनके साथ ये । 





(१) विऽ खर १५३९ के करीव ये कायुरुकी तरफ़ भेजे गये ओर इसके 
दो वै वाद्‌ इर्न्दोने बगारमे भी भच्छी घीरता दिखाई 1 

(३) इन्दने वेकि सूेदार मिरजा महम्मद हेनकरो मार ख था। 
शु तवारीखोमे छ्खा दै कि, इसीसे प्रसत दोकर बादश्षाहने इन्दे राजा 
पद्वी ओर दपर लाख सखूपये आमदनीरी जागीर दौ तया इनके माई रामर्धिद- 
जीको मी बादशाह मनसवद्ार्‌ नाया 1 ५ 


चीकानेरकेः याड । , 3२७ 





पि° स्ष० १६४५ मे रायिहर्जने वीकानेरमे एक नया किला वन~ 
वाना प्रारम्भ किया ] इसके याद ये बाद्ाहफरी आक्ञासे दक्षिणी तरफ 
प्रन्ध करनेके किए चठे गए | उक्त किया परि स० १६०० मे पूर 
तरसे बनकर तैयार इञ था ! उसी वर्प आषएने द्वारिकाकी यात्रा की । 
वि० स० १६५२ मँ इनके मत्री मेहता कर्म॑चद्‌ आदि कुछ 
लोगेन इनको मारनेकी ओर इनके स्यान्मे उन पुत्र दठ्पतर्सिहनीको 
गदी प्र त्रिठनेक्ी साजिग कौ । परन्तु यह मेद सुख गया । उस पर्‌ 
कर्मेचद भागकर अक्व्ररकी रारण चछा गया ओर उसे रायस्तिहजीकौ 
तरफसे भडकानि ठ्गा | अकवरने भी उसके कहनेमे यआरर वीफनिर्‌ 
राप्यके भरथनेर मादि कई परगने राज्रुमार्‌ दच्पतर्सिहजी को जागीस् 
द दिए 1 इसी दिनेते वाप वेर्यो अनयन शुरू इई । दठपतरषिहजीने 
र्यके कई परनो पर कन्जा कर घ्या! जिस समय प्रि सण 
१६६४ में रयासिदजी देदटी गए उस समय कर्मचद्‌ मृ्युगन्या पर्‌ 
पदाथा। उत ये भी उस्तते मिल्नेको गर्‌ ओर उसका अन्तिम 
समग्र निकट देख बडा शोक प्रकट किया । जग्र कमचद मर्‌ गा तवे 
उसके पुत्रको भी इन्दोने बहुत कुठ दिरासा दिया । 
इसी बीच पि० स० १६६२ मे बादगाह जक्वर मर्‌ चुप्नाथा 
ओर जागीर देहके त्त पर्‌ वैठा वा 1 परन्तु वह भी इने नाराज 
हे गया, इप्तछिए्‌ ये लोट कर्‌ वीफानेर चे आर्‌ । 
कुढ दिन याद जगीरने इन्दे बुरहानदुरके मूषे परभेज दिया। वीं 
एर वरि० स० १६६८ यँ इनका स्वर्ग्रास इजा । 
(१) कदत दै पि कमेचद मरते समय अपने पुर्नोो समन्ना दिया था कि 
ये राजा रायर्िंहनीके प्रजोमनमें पदक्र कभी वीश्नेर न जर्वे । राजाजनि ओ 


शोक प्रकादित परिया दै वदं केवछ दस कारण्से दै रि वे मुक्ते वदान सके 
ओर पले ही मेरा अन्त समय निकट आ पवा दे ! 
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कहते दै कि मस्ते समय इन्दोने अपने द्वितीय पुत्र श्रूरसिहनीसे 
क्हाथाकिहो सके तो कर्मचन्दफे पुत्रो आदिसे तुम मेर वदा 
अवद्य लेना { राजा राया्धहजी वडे वीर थे । इन्दोनि अटक, गुजरात, 
दक्षिण, वडविसतान ओर्‌ सिन्ध आकि युद्धम वड़ी वरता दिखाई 
थी 1 इसी प्रमन होर वाद्ाहने इन्दं ५२ परगने जागी दिये 
ये । इन्दे हसी हिसार भी ये । बंकनिरकौ ख्याते ज्ञात होता दै 
कि अकबरने इन्द ४,००० सयका मनसव्र दिथा था । परन्तु 
जरहगीरने इसे वढाकर ५,००० सारा कर दिया 1 

राजा राय्षिहन)के % पुत्र थ--१ दल्पतक्तिहजी, २ सूरिहजी, 
२ विशनततिदजी, ¢ भोपतसिहजी । 

७ राजा दरुपतर्षिदञओी । 

ये रायत्तिहजीे वड पुत्रे ये जर उने वाद त्रि० स० १६६८ 
मेँ वीरनिरफी गर्दपर वैठे । देही वादशाह जहयगीएने अपने हाथते 
इन्दं टीका देकर चित प्रहनाया था । 

इनका जन्म त्रि० स० १६२१ की फागुन वदी ८ को हंआया। 
इन्हने अपने माई सूरक्तदजीको फलोधी परणना जागीर दिया था 
परन्तु वादरमे अपने मत्री मेहना राजत ैय भौर पुरोहित मेश दर्पत 
आदिक कहनेते फ्धीकि सिवाय वाकीके सेव गप छीन छर्‌ 1 यह देख 
वै स्वय बीकानेर आए्‌ ओर अपनी जगीरके गेरि प्रात कटनेकी उन्दनि 
बहुत बु चे की । परन्तु इसका कुछ फठ म इजा । इसपर काचर्‌ 
हो इन्दि देही जनेरा इरादा किया ओर भपनी माताफो गगास्नान 

(१) बीकनिररी यातम ठिला हे कि भक्चरने इनके पिताके जोतेजी 
ही नको ५०० सवार मनस दिया था गौर इन्दोने भी उसके समय 
दध्मे बदी वरता दिखाई थी । ५ ट 


यीकानेस्के याठोड । २२२ 


चरवानेके ठिर सेजनेकरे बहानेते ये घाट परैव 1 वदेति देही जाकर 
इन्दोनि वदशाहसे सव घटना कद्‌ सुनाई ! 


राजा दख्पर्तषहजी गदीपर चैठनेके वाद्‌ केवर एक वार ही दादी दर- 
-चारमे गए ये । उसके वाद ययपि बादशचाहने कई वार उन बुठपायाया 
तथापि वे हरवार टाठ द्रूढ करते रहे ये । उपसे बादशाह उनसे नार था। 
सत उस्ने मौका देख चियाउदीनसाको प्तौज देकर सूरसिहजीकी सहाय- 
तको भेज। । जवर ये ठोग वीफानेरक पास परह तत्र राजा द्रठ्पत्षिहजी 
मीं अपनी सेनासदित मुकावछ्के टि आ मोनुद हए । युद्ध होनेपर 
शाही सेनाकी हार इई ! यह देख सूरसिहजीने वीकानेरके वदतत सरदा- 
रोको अपनी तरफ मिखाफ़र्‌ दूसरी वार युद्धम तेय की । इसपर 
राजा दख्यतस्षहनी मो हाथीपर बैठकर रणक्षेत्रम जा पटे । पस्तु 
युद्धे प्रास्म हेनेके प्रपदी हा4ीपर पीठी तरफ वैठे इए चषके 
ठर भीमक्तहने पीठे दर्पतधिहजीके दोनो हाय वेव उन्दं शादी 
सेनि हमले कर दिया | इसपर ये ५० सयातके साय रि्षारके 
सूचेदारफे पास भेज दिये गए जौर कुड समय वाद्‌ षेति वाद्दाह 
जहेगीस्मे पास अजमेरभं छाए गए ! बादशाहने इनको येदकर्‌ इनके 
चारो तरफ पहरेका प्रबन्ध कर दिध 1 यह घटना परि० स० १६७० की 


दै। 


(१) खारवाकरे ठङ्र माटी तेजमाल्ने परसिंदजीषे क्वा था फरियदिञआप 
मेरी कन्याके खाय विवाह करे तो सुञ्ञे भापफर विश्वास दो जाय जरर भापफी 
तरफ हो जाऊ । इसके अनुसार सूर्सिंदजीने उसरी कन्यासे विवादकर उसे 
अपनी तरफ मिला जिया । 

(२) फारसो तवारौसोमिं ठिखा दै कि ययपि रायर्सिंहजीका विचार अपने 
छोटे पुन सुरंदनीको उत्तराधिकारो बनानेका था परन्दु याद्शाद्‌ जदोधीरने 











२२० आर्तके प्राचीनं राजवंश 1 


वीकानेरकी ख्यातमे छि है कि उन्दी दिनों माखाडशरी तरफसे 
चापावत हाथीर्सिह गोपाब्दासोत सुसर जति इए अजमेर पर्हुबा 
खीर जव उसने सुना कि दर्पतरसिहजीरो बादभाहने वहीपर कैद क 
रक्वा है तव उसने किसीके साथ उन्हं अपना मुजरा ( अभिवादन } 
कंहख्वाया । दल्पर्तातदिजीने उसकी एवजमे उससे मिख्मेकौ इच्छा 
प्रकट की | वीर चापायत सरदार अपने साथी राठोडोको केकर उनसे 
मिठ्ने चखा । परन्तु वहां पर्हेचनेपर वादवरही सैनिकोनि उन्हें भीतरः 
जानेसे रेक दिया । कहा सुनीमे वात वढ गई ओर राठोडोनि वादशाही 
पहरेदारोको मार दरुपत्िहजीकी वेडिया काट दीं ! यह खवर पाते ही 
अजमेरका सूचेदार चार हजार सिपाहियोको ठेकर्‌ आ पर्चा । रगेड 
हुत थोडे ये ¡ अत, सवे सव दर्पतर्सिहजी सरिति व्हीपर गीर- 
गततिको प्राप्त इए । यह घटना प्रि स० १६७० की फागुन वदी 
११कीद। 

दस निघा्थं वीरतवकि कारण ही अव तक चापारत सद्दारोके वीक 
नेरके किलेमे हाथी पोठतक़ घोडेपर चढ फर जानिकी सन्ना दै । पर्यु 
दूसरे रोगोको किठेके वाहर ही सवाते उतरना पडता है । 


८ राजा षूरर्सिहजी । । 
ये दर्पतरसिहनीके छोटे भाई ये ओर उनके वाद परि० स 
१६७० के मगर वीकानिस्की गदीपर वैे | 
इनका जन्म वे० स० १६५१ की पोष सुदी १९१ कौडभाधा। 
उनकी वातो नाराज होफर बडे पुर दल्पतर्सिंदजौफो गह्यैपर वि दिया । 
विन ख० १६७० मं जदोगीरको खवर मिखी कि सूरसिंहजीने वौकानेरयर भधि- 


कार एर छिया दै जीर दल्पतर्चिदजीको दिसारके फरौजदार हाशिमने द्म फर्‌- 
नेके कारण मरवा डाला है । 





वीकानेरे राठोड 1 २३१ 





गदीपर्‌ वैढ्नेके वाद्‌ ये अभमेसमे वादाद्‌ जहा्गीरके पात पर्वे । 
वाटश्षाहने इनके मनसथमे पोच सौ जात ओर दो सौ स्रोगी तरप 
की | इततके वाद्‌ ये वादश्ाहके साथ देहटो चने गए | जव दहसे 
खोटे ठगे तय इन्देनि कर्मचन्दके पुत्र रक्ष्मीचन्द ओर मागचन्दको 
बुखाकर वीकानेर मनेके ठिए कहा । इसपर वे दोनो चीकानेर खट 
आए । सूरस्हजीने मी इहं अपना दीवान बनाकर प्ररुटमे वड मेह- 
रानी दिखाई । परन्तु करीर दो महीने बाद एक रातको सेना मेजकर 
चाखवर्चोसरित इनं मरमा उखा । इस प्रकार इन्दनि कर्मचदके खान- 
दाने अपने पिताका वदला ठेकर उनकौ आज्ञाका पालन किया 
इसके बाद पुरोहित मानमहेश, बरहट चौयदान, आरि अपने पिता 
दूसरे शदुरमोकी जागीर भौ छीन ठीं । इस प्र इन छोगोनि किठेके सा- 
मने आत्मवात करे प्राण दे दिपे* 1 

व्रि० स० १६७२ मेँ चारण चोखा गाडणने ‹ सूरिहजीकी वेट › 
नामकं म्रन्थ वनाया था] इस्त पर सूरसिहजीने उसे ऊख पसाप 
दिया। 

जिस समय गाहजदे सुरैमके वगावत करनेके कारण उसके भाई 
शाहजदे परजने उप्तपर चटाई, की उस समय नर्मदा पसप 
युद्धम सूरसिहजी भी शाही सेनकरे साथ धे | 

बि० स० १६८६ की चेत वदी ६ को वादशाट्‌ शाहनदैनि सूर्‌- 
सिंहनीको चारं हारी जात ओर तीन हजार सवारेका मनस देफर 
शाही सेनाके साय दक्षिणकी तरफ मेज दिया । वहीं पर बुरहानपुर ` 





( 9 ) उक्त स्यानपर्‌ सूरसिंहजीने सूरसागर मामका तालाय चनदाया घा 1 
यह्‌ भव तक विद्यमान ई 1 ५ ५ 


॥ 


३३२ मास्तकै भायीन राजवश् । 


"~~~ ~ 





सूेके ओहरी नामफ़ स्थान पि स० १६८८ के आश्विने करीम 
इनका देहात हे गयां | 

इनफे ३ पुत्र ये--१ कर्णरिह, २ तुस, ओर ३ अरमाकिह 1 

९ राजा कणसिदहज्ी । 

ये राजा सूरा्षहमीके यडे पुत्र ये ओर अपने पिताफरे षाद परि° स° 
१६८८ कौ कारि वदा १३ को राजगदीपर वैढे । वादशाहने इन्द 
दो दारी जात व टेढ हकार सवारोका मनस देकर शयका चिताव्र 
दिया था | इनका जन्म वि० स० १६६३ की सावन सुदी ६ को 
हर्भो था। 

राज्यपर्‌ चैठते दी इन्हने गृहकरुहकी जड़ मिटनिके चिप खाएवेके 
उकुर्‌ तेजमाकफो ओर उसे पुत्रको मखा डाला । इसके बाद ये देहटी 
प्च । वाद्ाह गहिजहेनि इन्द चार हजारी चात ओर तीन द्ञाए सगा- 
रका मनसव दिया । जिन्न समय वादश्ाहने वज्ञीरखा र दक्षिणकी तरफ 
( दौर्ताबादको ) मजा उस समय इन ( कर्णक्षहजी ) को भी घोड़ा 
ओर सित ( सेपाव) देकर उसके साथ कर दिया । वहौपर इन्दोनि 





(१) स्यातोमे किला है कि सूरसिंहजीकी एक भतौजौका विवाद जैसल- 
मेरके रावछ भीमजौके साथ हुआ । भौमजीरी मूटयुके बाद वौवि उनके 
शिश्च पुथ्रफो मार डाला । इससे सुरसिंहजाने प्रतिक्षा की कि आजसे पीश्नेरकी 
राजजकुमारीका विवाह असलमेरमं न किया जायगा । इख बातका पाठन सव तक 

~ किया जाता ह । 
८ २ ) शङ्खालजौको बाद्श्ाहे पच सी जात मौर दो सी सवारोंरा मनत 
"द्यथा 

( ३ ) ड सादवभे इनके पिताके जीते जी इनका २,००० सारो मन~ 
~सयदार ओर दौरुताबाद्रा सूबेदार दोना छ्सिा दहै 1 

(४) फं ख्यातो इनके जन्मा संवत्‌ १६७३ ठ्खिा ३ 1 


वीकानेरके राड । ददे 


ओर इनके भाता इातुस्ताख्ने बीनापुरके युद्धम वदी वरते काः 
किए । कहते ह कि जवारीका परगना इन्दीकी वीरतासे पिजय हुम 
था | ये बहुत दिनों तक दक्षिणमे रदे ! 


वरि° स० १६९२ की फागुन सदौ १० को वीजापुर्के आदि 
टकी ओर्‌ महारा्वीर साद्रक सेनाने मिककः वी गडवड़ मचा 
इसपर वादगाहने उनको द्वानेके छिए्‌ ओ सेना मुक की उमे भ॑ 
फर्णौपतहजी मेज ये । प° स० १६९३ की चैन सुदी १ कोय 
छोग शहगढकी तरफपे होते इए धारोर पर्वे ओर वरेति अगे वह. 
कर तीन दिनी ज्डादफे वाद्‌ इन्देनि सव्रस्वप्रते सराधैनक्रा फिर! 
छीने छिया ] इस प्रसार उक्त दुरपर अधिकार कर यह्‌ सेना आगे वद 
ओर्‌ इसने धारापेवन, कान्ति, आदिके किर्ठोपर भौ अयि फार ऊर निया | 
उसमे वाद्‌ धीजापुरफी सेनाने अनेक धर शाही सेनाका मुफा्रहा किया, 
परन्तु हस्वार उसक्रो हार कर भागना पड़ा । इन सवर युद्धे बीकानेर 
राज कर्णरिहजी शाही फोजके हराय ( अप्रमाग ) मेये] 


जिस समय कर्णसिहयी उधर वीजापुरफे युद्धम को हए ये उस 
समय इधर वीकनिसमे सखणिया गौव करीव इनके राज्यप्राओफ़े ओर 
नागोरके राव अमर्पत्तहजीके यीच वगा उठा खेदा हआ । इनो 
परिणामस्रूप राय अमरयिद्दजी आगमे सखवतवेको माए कर्‌ वीर 
गतिक प्राप्त इए 1 


इसके बाद कणषिहजी खोटकर वीकानैर आर्‌ | उन दिनो ग्यैः 
राप भाी सुन्दरसेने बीकानेर्के आसपास बड़ी गड़वड़ मच। खली थी] 
इसठिर्‌ न्दने पूणरुपर चटाई कर वैकि शको यदि कर्‌ दिया 
ओर आनि वद रष्वे जोदिर्योति दण्ड वसु भरिया 1 





२३२ भारतके प्राचीन साजवश । 








सूवेके बोहरी नामफ़ स्थान्मे वि° स० १६८८ के आश्विने करीव 
इनका देहात हे गयां । 

इनके ३ पुत्र ये--१ कर्णसिंह, २ दतु, ओर ९ अञयनिह 1 

९ राजा कणिहनी । 

ये राजा सूर्चिंहजीके बड़ पुत्र ये ओर अपने पितापरे बाद प्रि० स० 
१६८८ की कातिक वदी १३ को राजगदीपर वैठे ] वादशाहने इन्द 
दो दारी जात व उढ हार सवारोका मनेक्ततर देकर रावका च्िताव्र 
दिया धा | इनका जन्म वि० स० १६६३ की सावन सुदी ६ को 
इमो था] 

राज्यप्र तैस्ते दी इन्देनि गृहकटहकी जड़ मिटनिके िए्‌ खाक 
उक तेजमाकको ओर उसके पुत्रको मखा डाखा । इसके बाद ये देहटी 
पेचे । बद शाह शाहजहेनि इन्दं चार हजारी जात भौर तीन हजार सवा- 
रोका मनसव दिया । जिस समय वादश्चाहने वजीरखाो दक्षिणकी तफ 
( दौकताबादको ) भेजा उस्न समय इन ( कर्णषहजी ) को भी घोड़ा 
ओर चिन ( सरेपाव) देकर उसके साथ कर दिया । वरहीपर्‌ इन्देनि 








(१) ख्याते चपर है कि सूरसिंहजीकी एफ भतौजीका विवाह जैल 
मेरके राव भीमजीके साथ हुआ 1 भीमजीकी शरल्युके वाद्‌ वर्हौवारोनि उनके 
शि पुत्र मार डाला । इससे सुरिंहजोने तिता की कि आजघ्चे पीकानेरकी 
राजकुमारीका विवाह जैखलमेरमं न किया जायगा 1 इष वातका पान भव तक 

- करिया जातादै। 

(२) भन्ुसालजीको बादशषाहने पौव सी जात मौर दो सौ सवारोका मनस 
"दियाया। 

( ३) रोड साहवने इनके पिताके जीते जी इनका २,००० सताररोका मन* 
-सयदार ओर दीलतावादश्न सूत्रेदार होना ठिखा दै । 

(४ ) कई स्याति इनके जन्मा उव्‌ १६५३ लिखा हे 1 


वीकानेरके सठोड दददे 

ओर इनके भाता राघ्रुसालने वीनापुरके युद्धम वड़ी वौरतकि काम 
किए । कहते र कि जयारीका परगना इन्दीकी वीरतासे प्रिजय हमा 
या। ये वहत दिनों तक दक्षिणम रहे 1 

वरि० स० १५९२ की फागुन सुदी १० को वीनपुरके आदि-- 
टकी ओर महारटपर साकी सेनाने मिखकर बड़ गडवड मचाई | 
इसपर वादगाहने उनको दवानेके ल्प जो सेना सुर की उममेभी 
कर्णीक्तहजी मेनू ये | प्रि० स० १६९३ की चैतपुदीश्कोये 
लोग शाहगढकी तरफसे हेते इए धारोर पर्हैचे ओर वराते अगि चढ- 
कर्‌ तीन दिनफी कङाईफे वाद्‌ इ्देनि अक्ररचपूते सरपरैनरा भिना- 
डीन लिया ] इत्र प्रकार उक्त दुगैपर अधिकार कर्‌ यह सेना अगि बढी 
सर्‌ दमने धारतेपन, कान्ति, आदिके किर्लोपर मी अधिक्रार कर्‌ छिया ! 
इस वाद्‌ वीगापुरर्ती सेनने अनेक बार शाही सेनाका मुका किया, 
परन्तु दखार उसो हार कर्‌ मागना पड । इन स्वयुद्धोमे वौ कानी 
राजा कर्णिहजी शाही फोजके हराय ( अप्रमाग ) मेये) 


जिस समय कर्मधिहजी उधर वीजापुरफे युदधेमिं ले इए ये उस 
समय दधर्‌ कनेर जाणिया गौवके करीव इनके रायता ओर्‌ 
नामोरके राच अमरिहजीके वीच क्षगड़ा उठा खडा इमा । इनीकरे 
परिणामस्रूपं राच अमरिहजी आगरेमें सखापतवेकिो माए कर वीर्‌- 
गतिको प्राप्त इए 1 


इसके बाद कर्णसिहनी छोटक वीकनिर्‌ जाद्‌ । उन दिने पूगल्के ~ 
राव मादी सुन्द्रसेनने बीकानेरफे आसपास चड़ गड्वङ मचाखंी थी | 
इसरिए्‌ इन्दीनि प्रगपर चढाई कर्‌ वके शिठेको व्रि कर दिया 
सर आगे वद्‌ छखतरेरेके जेिरयोसे दण्ड वसुर भिया । 





२३४ भारतके धाचीन यजवंदा 1 





जिस समय वादश्याट गाहनहे बीमार पड़ा सौर उस चाये शाह- 
जादे राज्यके छिए ख्डनेको तैयार इए उप्त समय कर्णसिहजी ओरने- 
के पास्र ओरगावादमे ये | पस्तु ज ओरगजेष युद्धं मागरेवी तए 
चला तव ये अपने पुत्र केसरीसिह ओर पमसिहको उसके पास छोड- 
कर्‌ स्वय वीकानिर चठे आए ¡ इससे ओरगजेव इनसे नाराज दह गए। 
परन्तु कु समय वाद्‌ उस्ने इन्द ओरगावादके सूनेपर भेज दिया | 
परि० स० १७२६ की आपाढ सुदी ¢ को वर्हीपर इनकी मृ्यु इई । 
इन्दोने वापर तीन गेवि--कर्णपुरा, केमरीसिहपुरा ओर पदपुरा--नामके 
वसार थे, तथा कर्णपुरेम कर्णीजीका एक मन्दिर भी वनवाया था । 

दनके ८ पुत्र य--१ अनृपसिहजी, २ केसरीर्सिहजी, २ पदम- 
सिनी, ४ मोहर्नादछ्ी, ५ देवीर्सिहजी, ६ मदनसिहजी, ७ अजव- 
सहनी ओर ८ अमर्सिहजी । 


(१) वीकानिरकी सवारी लिखा टै फ ओस्गजेवने सब रागार्ओोको 
सुसरमान चनानेका इरादा किया था 1 परन्तु कर्णसिंहजीके जारा तोर पर 
विरोध करनेसे उसकी इच्छा पूरी न हुई । इ्खीसे वद इनसे दिलमे कुद इभा 
था । करु समय व।द उसने इन्दे देदली घुखवाया । इसका इरादा वर्दोपर इन्दे 
मरवा डालनेश्ना था 1 परन्तु जिस समय ये अपने पुन केषरीसिह ओर पदरसिंहके 
साय द्रवारमे पहुचे उस समय उसने भपना विचार बदल दिया ! कदते दै फ़ 
इन्दी केसरीसिहजीने दाराशिकोहके साथके युद्धम आरंगजेवी जान बचाई 
थी । इसीसे इन्दे देख चादशाहने इनके पिताको मरवानेका इरादा छोद दिया । 

(२) वि० ख १९६१ (३० स० १९०४) में बीकानेर महाराजाने कोक 
नवारीके साथ ही ये तीनों गोव भी गवरनमेन्टको सोप दिए। इसी एवज मव 
मैरमटने इनको २५,००० सपण नद्‌ ओर दौ गोवि हिसार परगने्े दिए । 

(३ ) मोहनसिंहर्जानि एक हरिण पाला था ! एक सेज उस हरिणको देद- 
ठीके कोततवालने पकड़ च्या 1 इवीसे इनके ओर कोतवालकै वीच सरे द्रवार 
क्षगवा हुभा ओर उसमे ये मारे गए 1 इस पर इनके वदे भदे पद्मे फेत- 


यीकनेसेके राटोड 1 २२५ 








१० महाराजा अनूप्िंहजी । 

ये कर्णिहजीके पुत्र थ ओर उनके वाद षरि० २० १७२६ में 
यीकानिरके राजा इए । इनका जन्म प° स० १६९५ की चैत सुदी 
६ कोदमायवा। 

वादशा ओरगजेबने इन्द शादी फौजफे साथ दक्षिणकी तरफ 
मेज दिया । वहोपर इन्दनि बौनापुर भौर गोष्कुण्डकि युद्धम घड़ी 
वीरता दिखा । इसीसे वादशाहने इन्दे महारजाकी पदवी ष्दी । विण 
स० १७३५ मे इन्देनिं माटि्योको दवानेके ठिए्‌ अनूपगढका किला बन- 
चाया | महाराजा भनूपर्सिहजीफे ओर उनके सरदारो$ वीच मनोमाछिन्य 
डो गया था | इससे इन्हे वादरफ छर्गोकी एक सेना एकत्रित की | 
इसी ब्रीच सर्गपासी राजा कर्मरसिहनीके दासीपुत्र वनमाकीदासने 
मुसलमान हौ जानका वादा कर वादश्चाहसे वीकनिरका आव। राज्य प्राप्त 
कर्‌ स्या ओर उसपर अभिकार करने छिए्‌ शाही सेना ठेकर्‌ खाना 
इआ । यह देख अनूपा्िहनीने उसे आघा राज्य देनेका वादाकर सोन- 
गरा लक्षीदास्तफे द्वार धोवेसे मरवा डाला ओर उसके साथ जे बाद्‌- 
गाही अमीर था उक्षे मी एक खा रपए्‌ देकर अपनी तरफ मिग छिया । 

कुठ समय वाद्‌ ये मद्रासके वे गरारी परणनेके अदोनीष्थानका प्रबन्ध 
कनेक भेजे गए ] वदहीपर वि० ० १७५५ म महाराजा अनूप 
क्िहजीका दैदन्त हो गया । इनके ४ पुत्र ये--१ खरि, २ 
सुजानर्सिह, ३ रद्रपिह ओर 9 आनन्दरसिह । 
बाकको ओर उसके खाट मार भारईका यद्ङा एठया 1 वि स॒ १७३९ मे 

क्षिणक युद्धम तापती नदे पात जादूराय दक्षिणीसे लदकर ये वीस्मतिको 

प्राप्त हुए । ये बदे वीर भौर दानी ये। 


( 9) बा्नेस्की स्यातोमि लिखा है कि बादञ्याहने इनको ३,००० सवाक 
सनसवमभादिविया। . } 





२३५ सारतके ्रा्ीन राजवद्य 1 


११ महाराजा श्वरूपर्सिहजी । 

यै अनूपक्षिदजीके स्थेष्ठ पुत्र ये भौर उनो वाद प° स० १७५५ 
मे उदोनी नामक स्थानम ही उनके उत्तराधिफारी इए । इसपर वादशाह 
ओरगजेषने इन्द वहीपर रहनेकी आज्ञा मेज दी | 

इनका जन्म व्रि० स० १७४६ की मादौ वदी १ को हुमा वा। 
सत इनकी वाट्यावस्याके कारण राज्या काथं इन ॐ माता सेभारती 
थी । परन्तु उन्देनि कुठ सरदारोकि वहकानेसे अपने राञ्यकरे चार करप चारि 
योंको मखा उलन । इसत राज्यके कर्मचारी इनसे नाराज हौ गर ओर्‌ 
उन्देनि स्रूपसिह्जके छोटे भाई सुजानसिहजीको राप्य दिरवानिकः। 
विचार फिया । इसी अवसरे प्रि° सष० १७५७ मे स्ररूपसिहजीकां 
सदनी ही शीतला ८ चैचफ़ ) से देहान्त ह गया 1 

१२ महाराजा सुजानधिदजी । 

ये छवरूपरसिहजीके कटे भाई ये भौर उनके बास्यावस्थार्मे ही मर्‌ जाने 
पर वि० स० १७५७ की वैदाख सुदी ७ को वीकानेरकी गदीपर वैठे 1 

इनका जन्म वि० स० १७४७ की सायन सुदी ३ को हमा धा। 

वि० स० १७६३ में बादशाह ओरगजेव मर गया । इसपर महा- 
राजा अजीतरसिहजीने जोधपुरपर अधिकारकर मुसखमानी सेनाको बटेपि 
भगा दिया। इसके वाद वि० स० १७६४ मँ उन्देनि वीकनिरपर 
फौज भेजी 1 परंतु अन्तम उक्त सेना वर्हे वापि बुखा छौ गई | 

पि० पस० १७७६ मे वादाद्‌ सुहम्मदश्चाहने इन्दं देहखी बु 
वाया । परु इदानि शादी सहायता ठिए्‌ केव अपनी सेनाको हीः 
देहटी भेज दिया | 

वि० स० १७७६ की आाढ सुदौ ८ को महाराजा सुजानसिहनी 
छादी करनेके छिए हगरपुर गर्‌ ओर लौटते इए करीन एक मर्हीनितक 


चीकानेरके राठोड्‌ । २२७ 


उदयपुर महारणा सप्रामर्सिहजी दितीयके मेहमान रहे ¡ फिर वहे 
स्वाना होकर नाथद्रारे हते हए वीकानेरको छोट आए 1 

परि० स० १७९० के भादे्मे नामोरके राजा वतरसिहर्जनि सर्‌ 
हदी क्षगड़ेके कारण वीकानेरपर चढाई्‌ की भौर आसोज सुदौ 
११ को उनकी ओर वीकानिरकी सेनाओकरि वीच लडाई ३६ । परन्तु 
अन्तम आपसर्मे सुखह हो गई । इसके वाद जोधपुरमहाराजा अभय- 
सिहजीने सेना केकर खुद यीकानेरपर हमटा किया ] इसपर बीकानेर 
महाराजछ्ुमार जोरापरिहजी इनके सुकायनरेको आ! पूवे 1 कुठ दिन 
तक तो युद्ध हेता रहा, परन्तु फिर महाराणा सप्रामर्षिहजीने वीरचमे 
पड़ दोनो राजामोकि वीचका वेमनस्य दूर्‌ कर दिया । 

महाराजा सुजानसिहजीके चौर राजङुमार जोरावरसिहर्जीफे वीच 
ठेर्गोकि कहने सुननेसे क्षगड़ा से गया था । परन्तु महाराजा मभयरसि- 
हमीके सायके युद्धम जोरापर्धिहजीने अच्छी वीरता दिखाई थी । इससे 
पितापुत्रमे मेच हौ गया जौर सुजानिहजीने प्रसन होकर राजका 
काम जोरावररसिहजीको सप दिया । 

वीकानिरकी ए्यातमिं च्िादै कि उन्हीं दिनों नगोरके खामी 
वलतक्षिदजीने बवीकानेरके किरदार साखा दौर्तसिह आदिको सपनी 
तरफ मिछाकर उक्त किंठे पर अधिकार करनेकी कोदिश कौ थी, परन्तु 
इसका भेद खुल जानेसे साखटा दौठतसिह तो मार दिया गया खीर 
विम नवीन प्रयन्ध कर दिया गया । इससे दखतकिहजीको सफर्ता 
न ई । 

(१) बीकानेरसौ स्यामि छिखा दै कि बसनसिदजीका इस युद्धम घफ- 
लतया न हुई, क्योकि राजङ्कमार जोरावरकतिदनीने वदी बीरता इनका सामना 
क्याथा। 

२२ 








* 2३८ सारतके भ्राचीन राजव 1 





वि० स० १७९२ की पोप सुदी १३ को महाराजा सुजान- 
सिद्वा स्वर्मरास हे गया | इनकेः दो पुत्र ये--सोरवरथिह अद्‌ 
अमयर्सिह्‌ 1 

१३ महाराजा जोरावरर्सिहजी । 

ये सुजानर्षिदजीकर वदे पुत्र थे ओर्‌ उने बाद्‌ तरि० स० १७९२ 
की माव वदी ९ को वीकानेके राज्यसिहासन प्र वैठे । इनका जम 
पि० स० १७६९ की माघ वदी १४ को इभा चा। 

इनके राञ्यपर प्रेठनेके समय वीकनित्के दक्षिणी भाग पर्‌ जघ 
पुरमहाराजा अमयक्षिहजीरा अधिकार वा 1 परन्तु इन्धने राष्य पर 
वैर्ते टी वहेति जोधपुरकी सेनाको हद दिया । 

व्रि° स० १७९६ मे जोधपुरमहाराजा अभयरिहजीनि वीकानेट- 
पर चटाई कर उक्त नगरको घेर लिया ओर चूरू आदिके क जागी- 
रदार भी उने मि गए । इस पर्‌ बीकानेरबाोनि नागोरके स्वामी ववत्त- 
सिंहजीते सहायता मणी । परल उन्होने खुद अपने बडे भाङ्केमुका्ररे 
पर माना उचित न जान वीकनिरमे आए्‌ इए आदभिर्योको जयपुरमहाराजा 
जयविहजीके पास सहायता मोशनेके किए मेज दिया । उनके जयपुर पु 
चने पर वहौके महाराजनि जोधपुर पर चढाई की | इपसे राचार होक 
अमयर्सिहजीरो बी कानेरका विराव उठाना पड़ा अर्‌ वे अपनी सेनाकी 
कर जोधपुर तरफ चङे गए | इसके वाद वीकानिरमहाराजा भी 
अपनी सेना साथ ठे जयपुरर्टोके शतक दोनेमो रवाना हए । 

(१) बीकानेरकी स्यातोमें छिखादे किवि० स० १७७७ में वाद्वाह 
सुद्टम्भदश्ाहने इन्दे दश्चिणकी तरफ मेज दिया था । बर्हो पर ये फरीब १० 
नपे तकर रहे \ फिी किसी स्यातमे यदच्िादै कि वि स० १७६ 


आौरगजेवे भरने पर्‌ वहादुरशादने इन्दे दक्षिणकी तरफ मेज दिया या । 
-वदोति सोटक्र वि० सख १७७६ मँ ये बाकानेर माए । 





यीरनेरै राटोड्‌ । २३९ 





शठ दिन तक तो जयपुरमहायजा जोधपुरफो घेरे रहे गौर उसके वाद 
अपनी प्तौ जके खर्चके रपए वमू कर जयपुर कौट गए । मां व- 
नाइ नामक गमे इनकी मुलाकात जोरापरसिहजीमि इई । हेपि ये 
दोनों रजा जयपुर्‌ चरे गण्‌ ! बुक्छ दिन वाद्‌ जेरायरसिहजी वीसनि- 
रकी तरफ ठोटे ! मार्ममे जिस समय ये सानू. नामफ़ स्थान पर पर्वे 
इसत समय न्दने चूके ठरो मय उसवे माके घोखेसे माकर 
अपने साय किए ए मिश्वाप्तवातका वदा छिया | 

इसके वाद ये हिसाग्की तरफ सपिकार करनेमो गए जीर प्ति 
रते इए परि पत० १८०२ की जेठ सुदी ६ को अनूपपुर इनका 
्र्मयप्त हौ गया । इनके पीठे कोट पुत्रन गा । इस टिषए इनकेषेष् 
माई ( महायजा अनृपरिदूर्जकरे छेटि पुन ) आनन्दिंहजीफे द्वितीय 
पुत्र गजरसिदजी इनकी गदपर्‌ तरिठए्‌ गर्‌ | 

१४ महाराजा गजर्पिहजी । 

ये महाराजा अनूपर्तिहर्जकि छेटे पुत्र आनन्दर्िहजीे द्वितीय पुत्र 
गे ओर अपने चाचा जेपवरक्षह्ीके पीड च्डका न होनेफे कारण 
पि सर १८०२ दी आपाद वदी १४ को बीकानिस्की गदीपर्‌ 
परिरए्‌ गए । इनका जन्म परि स० १७८० कौ चेत सुद ४ को 
्भाथा। 





(१) यद्यपि आन-दर्धिहजीके बडे पुन दोनेके कारण अमरू्िदजौ राज्यके 
क्धिकारी ये तथापि भूर्रकाके ठाकुर कुश्लासदने इनके छोटे भारो गरदीपर 
चिठा दिया \ महाराजा ल्यु वाद कुशवसिहजौ दी र्यदा प्रथ करते थे। 
उन्मि यजधिदनीकते श्सरी एव जम यह शपय रेखीथी फि वे जिस समय जोध- 
पुरी सनानि बीफनेर फेर एका था उस्न समयके खचश्ना दाद उनते नहीं 
9 


२४४ भास्तके प्राचीन राजवर । 





वि० सण १८६५ मेँ इधर तो जोधपुरमदहाराजा मानर्सिहनीने 
सूरतिहजीसे बदखा ठेनेके छिए्‌ सघी इन्दराजकी अष्यक्षतमे वीका- 
नेर पर सेना मेजी ओर उधरसे जोढया आदि सिके मुसलमानों ओर्‌ 
वहावर्पुरवारेनि चटाई की । इसपर खाचार्‌ होकर सूरतरसिहजने फटो- 
धीका परगना ओर तीन खख रुपए देकर जोधपुरवार्छोति सुलह कर ॐ । 


इसके वाद्‌ त्रि° स॒० १८७० मे आयस ८ नाथ ) देवनाथजीके 
उद्योगसे जोधपुर ओर वीकानेरके महाराजा्मिं मित्रता हो गई | इत्तपर 
महाराजा सूरतासहजी खुद जोधपुर गए । वैके महाराजा मानरतिहनीने 
इनका घडा आदर सत्कार किया 1 


मि स° १८७१ मेँ चूरूके जागौरदार्ने वगावत की । इसपर 
महाराजाने सेना भेजकर चूर जन्त कर सिया 1 


वि० स० १८७२ मे वौकानेखे जागी रारन ओर सीरखा व जम्‌- 
शेदखा आदिन राजमें उपद्रव मचाया । इसी गड़्वद्मे पि० सण 
१८७३ मे मौका पाकर चूर जागीरदारने व्हेके किठेपर्‌ अधिकार 
कर छिया ] दूस गड़बडको देख १० स १८७४ ( ई० स० १८१८ 
की ९ माच को) मे सूरतसिदजीनि अगिरेजोसे (कम्पनीसे)सन्ि कर्‌ खी | 


इसके अनुसार कम्पनीने अपनी सेना बीकानेरमहाराजाक्री सहा- 





८ १ ) सूरतसिंदनोने इनके छ कफिठे वापिम लौटकर इनसे खुलद कर ली ! 

(२ ) भिख समय जोधपुरकी सेनाने वीकानेरको धेर रक्सा था उस समय 
मि० एरुपिन्स्टन कायुरु जाते इए वीरानेरकी तरफपे निफके । बीफानेरमदा- 
शराजाने इनका वदा सत्कार किया ओर इनसे कम्पनीकी सदायता प्राप्त करनेफी 
इच्छा भकट की । परन्तु उस समयरी अगरे्ोकी नीतिके अनुसार उन्दनि इस 
कार्यं अपरमी असमथता प्रकटं की । 


वीकानेरफे सटोड 1 २४५ 


-यताको भेजी जीर वामी सरदार्योको निकाठकर्‌ बीकानेरके १२ इठकि 
महारानको सोप दिये । 

बि० सु° १८७७ मेँ इनके वड़े महाराज्ुमारका परिग्रह उदयपु- 
रके महाराणा भीमर्तिहजीकी पुपरीते इभा ओर भ्षटे कुमार भोतीसिहका 
विपाह वागौरके अपिपरति गिपदानश्चहजीकी कन्याते हआ } 

प्रि० सं० १८८५ की चैत सुदी ९ को महाराजा सूरतरिहजीका 
स्वर्गवास हो गया | 

इनके तीन पुत्र य--१ स्नाहि, २ मोतीर्सिह, ३ ठखमरिह } 

१७ महाराजा रतिंहजी । 

ये सूरतर्सिहजकि ज्येष्ठ पुत्र ये भोर उनवेः वाद्‌ प° स० १८८५ 
की वैशाख वदी ५ को बीकानेरके सिंदासनपर वैठे । 

इनका जन्म परि° स० १८४७ की पोप वदी ९ को इआ था । 

इनके राज्यपर्‌ वैठनेपर जेसलमेरके भाटी सरदारतेने वीकानेर राप्यक्े 
सरृहदी प्रदेशमे उपद्रव करना शयु किया 1 इसपर रनिहजीने वही 
पर शान्ति स्थापित करमेके छिए सेना रवाना कौ । परन्तु सेनाको सफ- 
स्ता न इई । इसी वीच अगरजोनि हस्तक्षेपकर उदयपुरमहाराणा 
जवानरिहजीके मारफन मामला निपटा दिया ॥ 

इसी प्रकार कम्पनीने सर जार्ज छक द्वारा जोधपुर, जयपुर, यैर 
यीकानेरकी सीमाके गड भी तय कखा दिये 1 इसे वाद सरहदी 
किर तुड़पाकर महाजने खाक्ुरको कैद कर सिया 1 ययपि कुङ 





( १) इनमेक्ना भादरका ग्ड प्रतपरसिंह पहादसडतसे सिक पनि छीन चिया 
था । वह मी कम्पनी सरकारमे महाराजो दिलत्रा दिशा । परन्दु उतने उक्त 
यरगना अपनौ दौ हुई सैनिक सदायतके बद्ञे ४ वपं तरफ़ अपने अथिक्छरमे 
-रक्ला। 


२४८ भारतकते प्राचीन राजचश्छ । 





इन्दोने अपने रा्थमे राजपूत जतिम प्रचरिते कन्यावधको जौर 
विवाह आदिक ममय होनेपाडे चारणेकि उषद्रवोको रेक दिया धा। 

इन्दीके समय जागीरदाससे रेख ( नकद रुपए वतू कले ) की 
प्रथा ची | 

१८ महाराजा सरदारसिंहजी । 

ये रलनक्षिहजीके पुत्र ये जौर उनकी पृद्युके वाद मिऽ स्त 
१९०८ की मदं वदी ७ को गदी पर्‌ वैठे । इनका जन्म वि० स० 
१८७५ की भादी सुदी १४ को इमा था । 

इनके गदी पर वै्नेके समय राप्य पर करीव से आठ खकरा 
ऋण था, क्योकि कुछ अरसेते राज्यमे उपद्रव जारी धा भौर वीचवीचभे 
अकाछनि भी इसमे सहायता दी थी | जत इस ऋणपते पीरा ुदवनि- 
कै ठर राप्यप्रबन्धको सुधारना अत्यन्त भावर्यफ था 1 इसी ठि 
इन्टेनि करीव १८ दीवान बदरे ओर ठगानमे भी ब्र्धि की । 

चि० स० १९१४ मे गदरके समय महाराजाने भगरेजको रैप 
दहिसारके किले छीननेमे अच्छी महायता दी अओौर जो गरज भागक 
बीकानेर पचे उनकी हर तरसे रक्ता की । इससे प्रसन्न होकर माप्त 
गवर्ममेढने परि० स० १९१८ भे इन्दं टीवी ( सिसता ) परनेके ४१ 
गेषि "दिये । इसके दूसरे ही वर्प उनको छीर इनके वशोको गोद 
ठेनेका अधिकार मि । 

वि० स० १९२५ म जागीरदारोके उपद्रव ओर्‌ उकेतिर्योको रोक- 
नेके छिए्‌ गवर्ममेटकी तरफसे मि° त्रेढपरोड खुजानगढ़ आए ओर 

(१) वेरो पठे गवनैमेदने वौकनिरसे ठे व्ि ये । वि खर १९२६ 


-( ३० स० १८६९ ) मँ इन गवि प्रबन्धमे मह्षराजारी तरफसे फुछ परिवर्तेन 
किया गया) 





चीकानेरके राठोड । द४९ 


इसके बाऽ ही कैप्टन पाडढ्ट वीकानेरके पोठ्टिकछ शएजेण्ट नि- 
यत हए । 

वरि° स० १९२६ मे ग्र्ममैटके ओर बीकानेर महाराजकै वीच - 
एक दूसरेके अपराधिरयोको एक दूसरेको सौपनेके विपयमे सधि हई" । " 

० स० १९२७ भे पोर्टिकरु रएञेष्टने सरदारोकी गिकाय- 
तको दूर्‌ करनेके दिषु जगीरकि विषयमे कुछ कायदे वनाए । नके 
अपुसार जागीरदाेको नजरानेके सिवाय राप्यकी सह्ययताके छ्िएि जो 
घोडे रक्खे जाते ये उनकी एवमे फी घोडा २०० सालाना राग्यक्तो 
देना पड़ा ¡ यह प्रजन्ध १० वर्धके लिए किया गया था। 

वि० स० १९२८ मे राज्ये वाकायदा ठीवानी, पौजदारी अदा- 
क्ते भौर कारसिल्की स्थापना इई 1 

परि° स० १९२९ (ई० स० १८२७ की १६ मई ) की यशा 
सुदी ८ कौ महाराजा सरदारक्हजीका स्वर्मगस हो गया | 

इनके परि कोई पत्र न था | इसलिए टाङुर ठाररसिहजीके पुत्र 
दगरस्िहजी वीकानिरकी गदीपर विठाए गए | ये वीकनेर महाराजा 
गजरसिहजीकी पेचयीं पीट थे। 

१९ महाराजा उगरापंहजी । 

ये महाराजा सूरतर्सिहर्जके छटि भाई छमरसिहजीके वगम ये । पि 
स० १९२९ की श्रावण वदी १ ( ता० २१ चटाई सन्‌ १८७२ ) 
कौ इनका शजतिखक इओं । 


(१) वि ख १९४४ ({ ६० सु° १८८७ } सें इसमे ङ परिवर्दन 
करये निरिश मारतके सुलजिमों प्र त्रिरिश्च कानूनका प्रयोग करना निचित हुभा॥ ~ 

(> ) इनके राज्यपर्‌ टमेक समय कुछ खामोने गदवद की । परन्तु गवर्नर्‌ 
जनरल ` एजैटके एषिटेष्ट कैष्टिन वरैदफोडने सुजामगदृे भार स्वगवाद्ी ˆ 
महाराजाकी प्रटरानी भादिद्धी सले इनको गोद बिठा दिया 1 








२४८ भार्तकै प्राचीन राजवंश । 








इन्हे अपने रामे राजप्रत जातिर्मे प्रचरित कन्यारघको चै? 
परिवाह सदिके समय होनेवठे चारणेकि उपद्रवोको रेक दिया था। 
इन्दीके समय जागीरदारोतते रेख ८ नकद रुपए वसू करने ) की 
प्रथा चडी | 
१८ महाराजा सरदारपिंहनी । 
ये रलन्षिहजीके पत्र ये सौर उनकी परृयुके वाद मि० स 
१९०८ कौ भदौ वदौ ७ कौ गदी पर वैठे ¡ इनका जन्म वि स° 
१८७५ की मर्दौ सदी १४ को इभा था 
इनके गदी पर वैरनेके समय राज्य पर करीव सदि माठ राक 
ऋण था, क्योकि कुछ अरसेकते राञ्यमे उपद्रव जारी था भौर वीचश्रीचे 
अकालेनि भी इसमे सहायता दी थी । अत इस णते पठा छुंडवानि- 
के लिए राप्यप्रन्धको सुधारा अव्यन्त अविद्यक या] इपी छि 
इन्होनि करीव १८ दीवान बदरे ओर ठ्गान्मे भी ब्द्धि की । 
वरि० स० १९१४ म गद्रके समय महाराजाने भगो ष 
दिसारके कि छीननैमे जच्छी सहायता दी ओर जो अगर भागक 
वीकानेर पर्वे उनकी हर तरहसे रक्षा कौ । इसके प्रसन्न होकर भारत 
गवर्नमेठने वि० स० १९१८ भँ इन्दं दीव ८ त्िरसा ) परनेके ४१ 
गेति "दिये । इसके दूसंरे ही वर्प ऽनको ओर्‌ इनके वशर्जोको गोद 
-ठेनैका अधिकार मिटा } 
वि० स० १९२५ मँ जागीरदारोकि उपद्रव ओर छकेतिर्योको रौकं 
-नेके छि गवर्नेठकी तरफते मि० त्रेढफोड सुजानगद़ जाए भौ 
(१) येर्गेवि पठ गवर्नमेऽने ौकनेरसे ठे व्िये। वि स० १९२६ 
={ ३० स० १८६९ ) मँ इन गेविके प्वन्धमे महाराजाकी तरफसते कुछ परिदर्तन 
किया गया । 


चीरानेरके रागेड । २४९ 





इसे वाद्‌ ही कैष्टन पाठठ्ट वीकानेरके पोट्टिकठ एजेण्ट नि- 
यत ए | 

परि सं० १९२६ मे गवर्मभटके सौर वीकानेर महाराजके वीच 
एक दूरके अपराधिर्योको एक दृसरेको सोपनेके गिपयमे सधि इई । 3 

परि० स० १९२७ मेँ पोटिटिकर एजेण्ठने सरदारोकी निकाय 
तोको दूर करनेके लिए जागीररोके विषयमे कुछ कायदे यनाए्‌ । ऽनेके 
अमुसार जागीरदा्ेको नजरनेके सिवाय राप्यकी सहायता ल्एिजो 
घोड़े रक्ते जति थे उनकी एवमे फी घोडा २०० साठाना राज्यङो 
देना पड़ा | यह प्रबन्ध १० वैके रिष्‌ किया गया धा। 

प° स० १९२८ मेँ राज्यम वाकायदा दीवानी, फजदारी अदा- 
ठते सौर काउसिरुकी स्थापना इई 1 

परि० स० १९२९ (ई० स० १८२७ की १६ मई ) की वैशाख 
सुदौ ८ को महाराजा सरदारिहजीका सर्गबास हौ गया । 

इनके पाठ फो पुत्र न था | उसटिए्‌ टकरुर ठ ङषिहजीके पुत्र 
हगरस्िहजी बकीकानिरकी गदीपर वरिठएु गए । ये बीकानेर महाराजा 
गजिदजाकी पचियीं पढमं ये। 

१९ महाराजा उगरिंहजी । 

ये महाराजा सूरतसिहजीकि छटे भाई छत्रिहजीके वमे ये | पि० 
स० १९२९ की श्रपण उदी १ (ता० २१ जुराई सन्‌ १८७२ ) 
कौ इनका राजतिल्क इओं । 

(१) वि० सर १९४४ (ई स० १८८७ ) में इस इछ परिवतेन 
करक न्रिरिश्च मारतके मुलनिमों पर प्रिरिश कानूनका प्रयोग करना निधित हुभा+ ~ 

( २ ) इनके राज्यपर्‌ वटनेक़े समय ऊ खोगोनि गढवट की । परन्तु गवनर्‌ 


जनरेलके ' एटके एषिटस्ट कैष्टिन वैडफो$ने छजामपदतते भ्र स्वर्गचासी - 
महाराजाकी पटरानी आदिकी साहसे इनको मोद व्रि दिया 1 





-२५० पारतके प्राचीन साजर्च॑श् । 





इनका जन्म पि० स० १९११ म इमा धा | इनके राजगदीपर 
तैठेके समय इनकी अवस्था केवर १८ वर्प॑की थी । इस दिए राप्य- 
प्रबन्ध पोलिटिफर एजेन्ट कैष्टिन बिटनकी देखरेखमे रीनैसौ काउसि- 
क्के सधीन रहा] 
वि० सण १९२९ की माघ वदी ९ (ई० स० १८७३ की २२ 
जनवी ) को गवर्मर जनरख्के राजप्रतानाफे एजेण्ट कर्मक पेटीने वीका- 
नैर जाकर १८ वर्प अवस्थामे महाराजाको राज्यके अधिकार सौप 
दिए । इस पर महाराजा द्णररसिहजीने अपने पिता खाररसिहनीको 
महाराजका छिताव देकर काउन्सिलका सभापति बनाया । 
इसके करीव एक वधे वाद जागीरदारेने मिछकर गर्नरेदसे राज्य 
प्रवन्धकी रिकायत की | इस्तपर गवर्मर्‌ अनरख्कै एजेंट महाराजाका 
च्यान इस्त तरफ दिलाया ओौर अपने पोटिटिकर एपषिष्टेण्टको राज्यके 
भीतरी कर्मो िद्ेष हस्तक्षेप न करनेको छख दिथा । 
प्रि० स० १९३१ की भासोज षदी ८ को महाराजाने गपर्मर 
जनरट्के एजेंट स रेव्रिस पेछीसे साभरमे भेट की । 
पि० स १९३२ की माघ वदी १३ कोप प्रिंस्त मफ वेल्ससे 
भेट करने भागे गए । इसके वाट वदी ओर भिरानगढ नरेशे मिरुकर 
आप वीकानर कोट आर्‌ 1 
वि० स० १२३३ की फागुन वदी ३ को आपक। त्रिमाह कच्छे 
- रावजीकौ कन्याते इभा ¡ यदेत्ति आप द्वारिकाकौ यत्रो गर्‌ | 
वि० स० १९३६ ( ई० स० १८७९ ) मेँ गवर्ममेटने रा्यके 
साथ एक सन्वि की । इसके अनुसार दो स्पारनोको छोडकर ओर्‌ सव 
स्थानोका नमकका बनाया जाना चद्‌ कर दिया गया | साथदहीदइनदौ 
स्थानेमि भी सालाना नमकक वजन ३०,००० मन सुम्प्र हो गया | 
इसयेः अखाव्रा जो नमकका निसार य। पैसरार राञ्यमें हो उमपर मर्म 


चीकानेरङे यटोड्‌ । २५१ 











मटका कर नियत हौ गया ¡ इस्त प्रकर मादक वस्तुओंका निसार्‌ भी 
वट कर दिया गया ] इसकी एवज्मे गपर्ममेदने सादना ६,००० रुपए 
नकद जर्‌ जाठ आने मनप हिसावसे फटोधी ओर डीडनेका २०,००० 
मन नमक देना निधित किंया । इस सपक अनुमार। गवर्र्मुटके नमर 
पर राव्यफी तरफते कर छगानेका भौ निपेध हो गया। 

त्रि० स° १९४० ( ६० स० १८८३ > बीकानेर) पटियारा 
सौर जयपुरफै वीच एक दूसरेके अपराप्रियोके लेने देके विप्रन 
सधिकौ यपि वदा ग॑र्‌। 

पह ल्खिा जा चुफा है कि राज्यपट बहूतमा ऋण हो गयाचा। 
दस फरो हाने छिए्‌ महाराजानि ( युद्धे समयक सहायता एग) 
करे वृद्धि कर उनफ़ वमू कलने भी कुठ सए्नीसे काम ल्या । 
इस पर प्रि० स० १९४१ मे वीफानिरके सरदारोनि बगापत छू की 
ओर धरि धीरि यह "उथकी शक्तिसे बाहर हौ ग । यह देख गरन 
जनररके एजेण्ट सर एडय्डं वैडफोई सेना ठेफर नसीराबादते रगना 
हए ! यह देख उागी सरदारोनि अपीनना स्वीकार का छी । इसे वाद 
राज्य देख भाले दिए पोठिटिकर एजेण्टकौ नियुकि हरं 

प्रि० स० १९४४ कौ मादौ वदी ३० (ई० सं० १८८७ कौ 
१९ अगस्त ) का महाराजा घवर्गपरस हो गथा | 

महाराजा द्गरंपहजी फो मफान आदि वनवानेका वड़ा शौक वा। 
आपे वीरनिरे किमे कई मफान भर्‌ काशी, हद्िर, आरि तीर्थे 
के्‌ मन्दिर बनवार धे । 

आपके राज्य समय वीकानेश्म अनेक सुपार इए । पन्ति प्रचन्व 
किया गया, स्कर आदिर खो गए, गेगिकी हदव्न्दौ की गह । इम 

(१) यह सथितयम गवरममेयने पि ख० १९३० मृ वनाएये। 


३५२ भारतके प्राचीन राजवंश । 


प्रकार अनेक रोकहितकर कार्य इए ओर वि० स० १९३८ (ई० 
स० १८८१ ) मँ राज्यम पटी मरटुमद्युमारौ की गई | 

महाराजा दगररसिहजीके पीठे पुत्र न होनेके कारण उनके छेटे भाई 
गगार्सिंहजी उनके! गोद माए! 

२० महाराजा गद्धार्सिंहजी । 

ये इृगर्िहनीके छोटे भाई ये जौर उनके सर्मवास होने पर ॒षि० 
स० १९४४ कौ भादौ सुदी १३ (३१ अगस्त ई० स० १८८७) 
को बीकानिर वी गदी पर्‌ वैठे ¡ इनका जन्म परि० स० १९३७ कौ 
आसोज सुदी १० ( ३ मक्टोवर सन्‌ १८८० ) को हुमा था | 

राज्यप्र वैठते समय आपकी अवद्या केयर ७ वर्षकी ¶ी। इस 
छिए राव्यप्रनन्ध रीजैसी काउसिढको सौपा गया ओर उसके अध्यक्ष 
पौटिटिकल एजेण्ट कैष्टिन ार्मटन निधुक्त इए 1 इसी समय अपीठका 
महकमा बनाया गया | 

महाराजा गगारसिहजीने करीव ५ तर्पं तक मेज काठिज भनमेर- 
मे शिक्षा प्राप्त की भौर्‌ इसके बाद करीव 9 वर्थंतक काउन्सिठके 
उपसमापतिकी दैक्ियतते रा्यकार्यं सीला | 

वि० स० १९४६ ८ ई० स० १८८९ ) मेँ नोषपुर जर 
बीकानेरकी सयुक्त ॒रेव्वे वनानेका निश्चय इभा सर्‌ व्रि स 
१९४८ ८ ९ दिसवर १८९१ ) को पहरे पहठ सर्य साधारणके 
छप यह्‌ खारईन खोष्ी गर्द | वि० स० १९५० (ई स 
१८९३ › मेँ मेड़ता रोडसे छुचामन रोडतक की ऊदन शुढी । इसी 
प्रकार इसका पिस्तार्‌ चरावर होता रहा । 


(१) इसी समय ॐँटोग् रिदा कायम हुमा ओर पी° उन्त्यु° डी° का 
मदकमा सोला गया । # 








यीरकानेरके यटोड 1 ३५ 


, वि० स० १९४६ (० स० १८८९ ) मे जोधपुरके जर 
वि० सर० १९४८ ८ ई० त° १८९१ ) मे जेतठमेरके साथ अप~ 
राधि्येकि देन ठेनके वावत वीकानेर राज्यकी सपि इई । इसी प्रकार 
आगे ओर्‌ भी स्ासतेकि साथ प्रवन्ध कया गया । 


\ त्रि० स० १९५० ( ई० स० १८९३ )मे महाराजाके भौर 
गवर्नमेठके वीच एक सधि इई। इसके अनुसार वीकानेरका ठपया गव~ 
मरमेटकी रकस्ा्मे वनने खगा । यह सपि ३० वर्षकेक्प्‌ कव 
गई थी | वः 

ब्रि० स० १९५५ की मगसिर सुदौ २८६० सऽ १८९८ 
की १६ दिसवर्‌ ) को राज्यका प्रबन्ध महाराजाके हाथमे सपर दिया गया। 
व्रि स० १९५६ मेँ राज्यम अकाठ्का प्रकोप इभा । परन्तु 
रा्यकी तरफ़मे इसका वहत॒ अच्छा प्रबन्ध क्षिया 'गया | 
इससे प्रसन्न होकर गवर्नमेटने महाराजाको प्रथम प्रेणीका ‹कैसरे दिन्द्‌ 
पदक ” दिया । इसी साख (८ई० स० १८९९ ) मे महाराजनि रेव्वे- 
द्वारा अधिकृत भूमागका प्रबन्ध ल्ग कर्‌ दिया तथा वीकनिर ओर्‌ 
जोधपुर रज्यकी तरफसे गपर्ममेटसे एक सन्धि इद । इससे वाजोतरासे 
हैदराबाद्‌ तक्र रेड वनानिका निश्चय इमा । इप्ती वं गवर्रमेटने राज्यकी 
सीमासे बाहर जानेपर राजफीय र्सिठेका सचाठनभार्‌ अपने हाय्मे 
छेना निश्चितं किया | 

परि° ० १९५७ (६० स० १९०० के जू ) मे जाप आन, 
ररी मेजर बनाए गर्‌ । इसी वै आपं अपने गगा रिराठेके ९०० 
ऊक छेकर चीनक रणक्षत्रमे पट्च । वरति ठीटनेषर २४ जुलाई 
१९०१ को आपको सी० सआई० ई० की उपाधि मिरी । 


२५४ भार्तके प्राचीन राजवश्च । 





पि° स० १९५९ (ई० स ० १९०२ ) मेँ आप ख्दन परु 
सम्राट सप्तम एवईके राउ्यमिपेकर्मे शरीक इए । वहीं पर आप भरिन्त 
आफ वेस्सके ९० डौ ० सी नियत हए । दमी वर्प (६० स० १९०२ 
की २४ नवघरको) गवर्मर जनरल राई कर्न वीकानिर आए | 


वि० स० १९६० ८ सन्‌ १९०३ ) मेँ आप देहरीके कोरोनेशन 
( ताजपोशीके ) दरबार पधि ओर अपके गगा सालेके २१५ सवा- 
रोने सोमाटीेण्डके युद्धम वदी वीरता दिर । इसी वर्ष र्ये 
उाकल्लानेकि नियम घने जर १ जनवरी १९०४ मेँ इनका प्रवन्ष 
करिया गया | 


बि० स० १९६१ (१९०४ की २४ जून) को आप के° सी° एस० 
आई के पदकसे भूषित किर गर्द । इसी वर्ष ( ई० स० १९०५ 
दक्षिणके करनपुरा, पदमपुरा, केसरीर्िहपुरा ओर कोकनवारी नामिक 
% गौय गवर्ममेटको सप दिए गए । इस रौ एवजमे गवर्ममेटने राग्यको 
२५,००० रपर नक्द ओर हिसार परगनेके दो गेव दिये । 


वि० स० १९६२ ( ई० स० १९०५) प्िन्त भै वेल्स ओर 
पि० स० १९६३ (ई० स० १९०६ ) मे उरई भटो अदि 
अनेक गण्यमान्य व्यक्ति वीकानेर ए । इसी वर्प (ई० स० १९०७)मे 
जप आगरम जाकर वायसरायसे मिरे भर माप्रको जौ० सी० आर 
‡० का पदक मिला | 


(१) यह रिसाला बि° स° १९४६ (ई० स° १८८९ वनाया गयाया) 
(२) इसी परं फिर ऊुछ जामीरदार्तेने गड़वद़ मचाई, पर चे भासानीषे' 
द्वा दिए गए । 


यीका्नस्के रारो! २५५ 


~~~ 


व्रि° स० १९६५ ( ई० स० १९०८ ) मे जप गयाजीकी 
यात्राको गए । इसी वर्षं खाई मिटे दवारा भीकानेर आए ओर परि० स° 
१९६६ ( ई० स० १९०९) मे महाराजा सराहव रँगरेजी सेनाके 
रैष्टिनेट कर्मर बनाए गए । 

पि० स० १९.६७ (० स० १९.१० ) मँ बादाहमे इनको 
अपना ए० डी० सी० वनाया मौर गवर्नमैटने क्ैखके पदते व्रिभूपित 
किया । 

प्रि० स० १९६८ ( ई० स० १९११ ) म आप ठ्दनमे बाद- 
, शाह जा पचमके रा्याभिषेकर्मे सम्मिलित इए । वहीं प्र फैम्निन 
यूनीर्षिटीने भापको एएक० डी० की उपाधि दी भौर एडिन- 
चराकौ यूनीरर्षिटीने आपको “डाक्टर ओंफ खं" कौ उपाधि दी। इसी 
वध वीरानेससे पोष्टिकठ एजेण्ट हटा दिया गया ओर उसका काम 
पश्िमी रानध्रूतानाके रेजीेटको सप दिया गया । इसके वाद आप 
द्धी दध्नारम गए। वहीं पर वादञ्याहने आपको जी° सी० एस० आ 
कै पदकसे विमूषित किया । 

व्रि० स० १९६९ म ( ता० २४ ्ितवर १९१२ को ) भापको 
गदी पर्‌ चैढे २५ वप इए । इस प्र राज्ये वड़ा उत्सव मनाया गया 
सौर क प्रजादितके कार्योकी सूचना निकाखी गई 1 

प° स० १९७० ( {० स० १९१३ ) से एञ्यका कार्य 
मातृमापा हिन्दीमे होने च्गा जोर इसके अगछे वर्षं प्रजप्रतिनिधि 
संभाकी स्थापना इई । 

मि० स० १९७१ (१० स ° १९१४) मेँ यूरोपीय महातर्मर 
छिद्‌ गया । उसपर आपने अपने गगारिसारेको प्रिलके रणन्षेनम मेर्भ- 





३५द भारतके प्राचीन राजवंश । 


कर इस्माछ्याके युद्धम अपने र्सिाठेका वड़ी वीरतासे सचाछने करिया। 
फ्रान्सके रणक्षेतरम आप करीव ६ महीने रहे भोर वादे अपनी कन्यके 
सख्त वीमार हो जनके कारण वीकानेर ठट भए । 

वि० स० १९७३ (ई० स० १९१७ की फखरी ) मे भात 
म््रकि निमत्रणपर्‌ वार कोँन्फरेन्सरमे भाग लेनेको आप इण्टैण्ड गए थओए 
इसके वाद ॒वि० स० १९७५ के मगसिर (० स० १९१८ के 
नयवर ) मे मारतके प्रतिनिधिक) दैसियतत्े सधिपरिपदर्मे सम्मित 
दए) 

वि° स० १९८१ (० स° १९३४ के सितवर ) मेँ माल 
मत्रीके निमत्रण पर आप लीग फ़ नेशन्स ( सर्वर परिषद्‌ ) 
मेँ शरीक हए । 

आपके समय राज्यके सिचा विभागमे वड़ी उन्नति हई दै मोर 
इससे राप्यकी आमदनीमे भी खासी हद्धि इई रे । अब्र पजाबकी तफते 
सतलजकी नहर छानेका प्रबन्ध भौ प्रारम्भ हो गया है, इससे इसमे भोए 
भी व्रृद्धि होनेकी आगा है [ आपने राप्यकी खानेप्ि खनिज द्व्य 
निकड्वानेकां भी सच्छा प्रवन्ध किया रे} आपके समय रेका भी 
अच्छा विस्तार हुमा ओर ई० स० १९२४ से आपने अपनी वीकनिर 
रेव्येको जोधपुरकी रेखेसे ल्ग कर्‌ छया । इसी प्रकार आपने पुशि- 
सका भी नया प्रबन्ध किया ओर राज्यम वियाप्रचारके साथ सध 
नगरमे विजठीकी रोशनी, सार्बजनिक उदयान ( पच्छिक पा ), भौप- 
धार्य ओर अनेक सुन्दर मकानात भी बनवाए्‌ । 

आपके दो महाराजछुमार दै--शाूकषिहजी ओर विजयर्सिदजौ । 
वदे महाराजक्ुमार शर्दूरसिहजीका जन्म वि० स० १९५९ की 
या मादौ सुदी ५ (ई० स० १९०२ की ७. सितब९ ) को माथा । 


\ चीकातेस्के रञ्‌! <: ` २८९७ 


आप बद्धे योग्य ई जौर अपने परम्य पिताकी देखरेखमे युवराजकी 
दैसियतसे रान्यका काम बड सुन्द्र ठगसे करते है । 

परि० स० १९८१ की वैशाख वदी २ (१० स० १९२४ की 
२१ मई) को युवराजके पुत्र ८ महाराजाके पौत्र) करण्सिहनीका 
जन्म हमा । कहते हैँ कि यह पहा ही ञ्युम अवसर है कि वीकानेर्‌- 
नेको पैत्रष्ुदर्शनका सोभाग्य प्राप्त हआ है । 

वीकानिरनरेशकी सलामीकी तोप १७ ै* ओर इनका मोटो (माद्‌- 
दौवाक्य ) ‹ जय जगछ्धर बादशाह दै " | बीकानेर राञ्यकी भूमिका 
विस्तार २३५१३११ वमी, आबादी ६ खालके करीव जर मामदनी ९२ 
उाखके करीन दै ओर यह मामदनी दिन दिन बढती ही जाती है'। 


| 
॥ 


८ १ ) परन्तु भवमरमेटने इनके राज्ये इनको सलामीकी तोप वगर १९ 
छरदीदे। 
(२) फते द फि यदं पुस्तमाखयमे सस्छृतके ५०२५ दस्तटियित अन्य दै ॥ 
1 


वीकानेरके राठोड राजाओका वंदावृक्च | 
राव जोधा ( जोपपुगके स्वामी) 


१ रार यीका्यी 


| 
> गाव नराजी 3 राय दणररणय 
४ राव तद्म 
राव अनि 


॥ 
६ राजा रायर्निदपी 





1 | 
७ राजा दल्पतार्गिटना ८ रात्रा पूरतिदजी 
५ राजा कणि 


१० महाराजा अनुपरमिदजी 


| 
११ महाराजा स्वम्प्िहजी १२ मदाराजा सुजानरसिःजी आनन्दतिदजी 


३ मदाराजा जोरावरसिहजी १४ मदाराज गजि 


१५५ महाराजा राजर्तिदजी १६ मदाराना मूरतरसिंटनी छमरिंदनी 
(१६ ॥ प्रतापर्तिहजी १७ महाराजा रतनसिंदजी दलेल्सिंहमी 
१८ महाराजा सरदारर्सिहजी पा्र्मिदहनी 

लाङसि्टजी 


| 
१९ मदाराजा दगरस्िहजी २० महाराजा गद्मासिदजी 


वीकानेरङे राञेड राजाओका नकर । 


नु ऋ [नमु त चन [न्न वत 
ननर्‌ | नाम | उपाधि (न नब | चाम | | त समय | समशन ज्ञात समय | समक़ाखीन राजा भादि 





१| यीकाजी | राव | जोधा (वि ख १५४२ जोपपुरके, राव जो- 
जोके पुन | सै १५६१) [धाजी, ओर सूजाजी, 
कांधरजी, साररग्ा, 
मन्दरखा, राव रिडमल 
श्ेसावत, नवा दि- 
न्दाठ 
२। नराजौ (राव [न १केषुत्र| (विस 
१५६१ ) 


३ | दणकरणजी | राव [न १ | सं १५६१ | दौलतखा कायमखानी, 
सै १५८३ ) [महाराणा _ सागाभी, 
जयप्लमेरके रावल दे- 
वीदासजी 

४ | अतसीजी | राव [न ३केपुम्‌|.वि ख १५८३ |उदयकरण वीदाचत, 
से १५९८) |जयुदनरेष शथ्वी- 
राजजी, रलिदनी, 
ओर सागाजी, जोध- 
| पुरके राव गांगजी, 
ओर माख्देवजी,खान- 
जादा दीरतखा, शो- 

खाजी, कामर्रौ 
५ (कत्यागिदजं| राव | न ४ (वि स १५९८|जोधपुरके राव माल- 
धुन | षे १६२८ ) देवजी, मौर राव चद्र- 
सेनजी, मदारणा स- 
भरामरसिंहनी भौर उ- 
दयर्सिंहजी, बवादशाद 
(वादस) हमार, दोर- 


2६० 


मारतके भाचीन रज्वा! 


[मर [लल] शत सम सन सना म -----~--------------------- 





१ 


~ 


१० 


११ 


र यसिदजी | राजा 


दरपतिंदजी। राजा 


सूरसिदजी | राजा 


कणणैसिहजी | राजा 


अनुपर्सिहजी | महा- 
राजा 
स्नरूपरसिजी | मदा- 
_.. (^ *। राजा 


नै षके १६९२८ 
पुत्र । से १९६८) 


शाद, ओर अकवर 
मेडतिया वीरमजी, 
जयमलजी, हाजीखा 

महाराणां उदयर्सिंहजी 
जौर श्रतापसिदजी, 
यादश्षाद भष्टवर ओर 
जर्दौगीर, जयपुर महा- 
राजा मानसिंदनी, खी- 
रोरीके महाराव घुर 
तानजी, जोधपुरके राव 
चन्दरसेनजी भर राजा 
उदयरसिंदजी, इ्रादीम 





मिरजा 
न ६के (विस १६६८ |बाद्दाद जर्दगीर,जि- 


पुत्र | से १६७०) 


न ७ के (विख १६७० 
छोटे भाई | से १६८८ ) 
न ८के (विस १९८८ 

पुत्र | सै १७२६) 


न ९के (वि स,१७२६ 


पुत्र | से १७५५) 
न १०८के (विच १५५५ 
पुत्र | से १७५७) 


याउदीनखा, प्रू श- 
कर मीमरसिहजी, - 
पावत हायीरिट, खा- 
रबाके ठाकुर मादी वे- 
जमालजी 

बादशाह जर्ोगीर ओर 
श्लाहज्द 

पादशाद शादजद भौर 
ओरगजेन, महाराष्ट 
साह्जी, अबरचम्पु, 
राव भमर्सिंदजी, स~ 
छाबतसखा, पृश 
भादी छन्दर्छेन 
बादशाद भौरगसेब 


वादश्षाद ओौरंगजेष 


दीकानेरके राठोड । 


र | । नम _ [स तलत | शत चणय [सग सजामि परस्परका 
नाम [उपाधि [र | ज्ञातं समय 





नंबर 





वेदिर्‌ 


समकाटीन राजाभादि 





*१९ | महा- ।न १० के (वि ख १५५७ 


राजा | छोटे भाई | से १७९२) 





न १२के।(विख १७९२ 


१३ 
पुत्र | चे १८०२) 


महा 
राजा 


मन १०के((विसु१८०्‌ 


गजर्सिंदजी | मदा- 
सुन |स १८४४) 


राजा 


रा््चिहजी | मदा- |न १४के] (विख 
राजा! पुत्र | १८४४) 


१४ 


१५ 


वादशा जीरेगजेव, 
यदादुरशाद भोर मुह 
म्मद्श्चाद, महाराणा 
सम्रामर्िंहजी (द्वि 
तीय ), जोधपुर मदा- 
राजा अजीतर्सिदेजी 
ओर भभयर्सिदजी, 
नागोरके राजाधिराज 
बखतरसिंहजी 
महाराजा अमयरि- 
हज, नागोरके राजा- 
धिशज वखतरसिंदजी, 
अयपुरनरेश जय~ 
सिदनौ 

नागोरके राजाधिराज 
यखतसिंहजी,जोधपुर 
महाराजा भभयधिद- 
जी,रामर्सिदजी, ववत 
पिहजी, विजयसिंहजी, 
जयपुरनरेश भाधव- 
सिंहनी (रथम) जौर 
ध्वीसदजी, उदयषुर- 
महाराणा अद्सीजी,. 
जयसल्मेर रावल भ- 
खेराजजी, मल्दारराव 
होत्कर, भरतपुरनरे् 
जवाहरमस्जी, वाद्‌- 
शाद अदमदशाद 





२६२ भार्तके प्राचीन राजव । 


वर | नाम [| | त समय समान पना मा | नाम |उपापि 4 पषात सभ्य | समकाजीन रजा आदि 





१६ | प्रतपरषिहजी | महा- |न प५के| (विस 
राजा! पुन १८४४ ) 
(१६) | सूरतसिहजी | महा- | न १५ (वि ख १८४४ महाराणा भीमरसिंहजी, 
राजा | छोटेमाई | से १८५५ } | जोधपुर महाराजा मा- 
नरसिदजी, जयपुर मदा- 
राजा अगतसिदजी, 
नागोरकरे स्वामी शिि- 
दानर्धिहनी, मीर्लां 
१७ | स्नधिंहनी | महा- |न १६ (वि सं १८८५ महाराणा जवान" 
राजा | पुत्र | से १९०८ ) [जी ओर सरदार्षि- 
दज, बादक्षाद्‌ भकवर्‌ 
(द्वितीय) 
१८ [सरदारसिंहजौ | मदहा- |न. १७ के[(वि ख १९०८ 
राजा| पुत्र _ |से१९२९) 
१९ | इगरसिहजी | मदा- |न ०६ के ((वि ख १९२९ वृदीनरेश रघुवीर- 
राजा छोटे पुनके| से १९४४ ) |सिंदजी, किशनगवृन- 
वज रेश प्रभ्वीर्धिहजी 


२० | गगािहजी | महा- [न १९के| ( वि, स. |सम्राद्‌ क्तम एढवडे 
राजा |छीटे भाई | १९४४ से ) ओर जार्ज पचम, लाईै- 


करन, राड मिटो, भा- 
रतमन्नी माण्टेगू ! 





शराबुआके राटोड । 
0 

यह क्षावुमा नगर ईसवौ सन्‌ १६ बीं शताब्दी छाभाना 
जातिके क्षदू नायक्ने बसाया था ! प्रतु रि° स० १६६४ (ई० 
स० १६०७) मेँ बादशाह जरहौगीरने केशवदासजीको उक्त प्रदेरका 
अधिकार देकर राजाकी पदवीस भूषित किया । 

पठे पहल त्रि° स० १६४१ (ई० स० १५८४) म वाद्‌- 
शाह सकवरन भीमक्षहजीरी वीरेतातसे प्रसन होकर उन्हें वदनावर्‌ 
(मालवान) का परगना जागीर दिया था। ये भीम्िहजी जोधपुर व्तनि 
वाले राव जोधाजीकी छठी पीदीमे ये! उस समय इन (भीरमिहर्ज)के पुत्र 
केदावदासजी शाहाचदे सखीमके पास रहते ये । जव षह जरहागीरफ नामत 
देहके सिहासनवर धैठा, तत्र उसने केरावदासजीको माल्वेके दक्षिण 
प्िमी प्रदेरोके दुटेरोको दयनेका मार सौ ग । इस कार्यम इन्दोने रेसी 
बीरता ओर रुशत दिखाई कि जरहीगीर प्रसन हो गया ओर उसने इन्द 
उक्त प्रदेशका राजा बना दिया । परन्तु इसी वपं (वि० स० १६६४) 
भ विषदा इनकी मृत्यु हो गई । इस घटने साथ ही क्ालुआ राञ्यमे 
जन्त कठदका सूत्रपातत इ । प° स० १७७९ (ई० स. 
१७२२ ) मेँ मरा्ठोके माक्रमणति इसमे ओर भी श्रद्ध इई । इसके 
दूसरे वर्थ यदैकि शाकी अपस्था छोटी हेोनेका बहाना खाकर 


(१) (ज्र ६ क दन्दो ट क इन्देमि वि स० १६२१ मे यगारमे वदी वरता 
दिखाई थी । 

८ २ ) प्ायुभरे भील सरद्ारने युजरातके सूतरेदारको मार डला था। इषीे 
कुद होकर बादशाद्रने इन्दे उक्त प्रदेशके भील द्वनेकी अज्ञा दी घौ । 

(३) कहतेदं कि इनके पुनने ही इन्द बिष दिया था। 
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-हाल्करेने इस राञ्यका प्रबन्धं अपने हाथमे ठे च्या | इससे राज्यकी 
आय विर्कुर घट गई । 

स्यातोे परता चरता है फि वि० स० १८७४ ( ई० स° १८ 
१७) भें यर्हकी आमदनी इतनी कम हौ गई थी कि हेोत्करको 
छाचार होकर चौथ मादि वसू कनेका प्रबन्ध स्थानिक जधिकारियोंको 
ही देना पड़ा। वि० स० १८७६ मेँ जन सर जान माठकमने 
माल्वैकी माल्गुजाधैका प्रवन्ध किया तव क्ञावुएका राज्यप्रबन्ध होत्क- 
रसे ठेकर वेकि राठोड राजाको सपि दिया गया । 

वि० स० १९१४ (ई० स० १८५७ ) मेँ जिस समय गदर 
हआ उस समय क्षाबुभआनरेश राजा गोपराकर्सिहजीकी अवस्था केव 
१७ बं की धी । परन्तु उन्होनि भोपावरकी तरफसे भाग कर आए 
हए भेगरेजोकी जच्छी सहायता की । इसीते प्रसन्न होकर भारत सर्‌- 
कारे इन्द १२,५०० की कौमतका एक चिरत ( सरोपाव ) दिया । 

राजा गोपाठसिहजीने वि° स० १९५१ (६० स० १८९५ ) 
तक राप्य किथा । इनके पौ पुत्र न होनिके कारण राजा उदयर्धि- 
हनी इनके गोद सए | इनका जन्म वि० स० १ ९३३ 





(१) फिसी किसी ख्यातमे ठ्खा है कि बि सण १७८७ के करीव राजा 
अमूपसिंहजीफे समय रतखामनरेश्च मानसिंदजीने ्ञाबुए पर हमला किया धा 
ओर उसका मुछ भाय छन कर अपने छोटे भाई जयार्घिदजीको दे दिया था । 
यही जयिनी सेलानाकी श्ासाके प्रवर्तैर ये । 

(२) विन घ १९२२ ( ६० स० १८६५ ) में मोपाठसिंदजीने चोरके 
सन्देह पर पकडे गए एक आदमोको मरवा डाटा था । इच पर गवर्ममेटने एक 
वधके लिए हनकी सलमीकी तेरे वद्‌ करके इनसे १०,००० रपण जुर्मानिके 
तौर प्र किए ये। 


श्ावुभाज्ते राठोड । २६५ 





(३० स० १८७६ ) मेँ इमा वा ! वि स० १९५५ ( ई०६स° 
१८९८ ) मे राज्यकारभार आपको सप दिया गया | 

्ाबुआ राज्य माल्वेके पहाढी प्रदेशमे दै । उस प्रदेशको राठ भी 
हते है ! यदेक राजा्मोको ‹ दिन हाईनस " कौ उपायि है जर 
इनकी सलामीकी ११ तोर्े है। इस राजयका तत्रफठ १३३६ वर्म- 
मीक; अत्रादी करीव ८०,००० ओर्‌ आय १,१०,००० के करीव 
है] यदपि भैगनीज धातु ओर सफम बाहर जाती है । 

वि० स० १९२७ (ई° स० १८७० ) तक इन्दौर मर 
क्षाघुआ दोनों राज्य मिल्कर थटटा ओर पेटठ्वाड नामके परग- 
नका प्रबन्ध करते थे } इससे उसमे वड़ौ गड़घड रोती थी । उस्तीको 
दूर करनेके छिएई० स० १८७१ मेँ इन परगर्नोका हिस्सा कर 
छया गया | यडा तो क्ादुएको मिला जर पेटल्याद इन्दौरके 
नीच गया। 

्ाबुभा राज्य इन्दौरको वाधिक ४,२५० रपएु भर भारत गवर्न- 
मटक १५०० रूपए कर्‌ खम देता है । 


॥ 


। 
| 
८ 
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जिस समय शाहअदि सरम ओर शाहजदे पसेजके वीच हाजी- 
पुर्‌ प्रटनकिं पास युद्ध हआ उस समय ये नौर इनफे भ्राता भारमहजी 
सुशमी सेनमे थे जर इन्दने उस युद्धम वडी वीरता दिखलई थी । 
षि० स० १६८५ मे ये बादद्याहकी ज्ञाप दाक्षिणकी तरफ गए थे] 
जित समय ये जाफरावादमं थ उस समय एक राजप्रूत महाबतलेकि 
पुत्र भमानुष्टाखौ ते नाराज होकर इनके पास चखा आया 1 अमातुष्टा- 
खनि ईर््दे उस राजप्रतको अपने परास्त भेज देनेके डिएु ठिखा । परन्तु 
न्दोनि इरण आएको छेडना उचित न समज्ञा । इस पर अमालु्टा- 
खकि ओर्‌ इनके बीच व्डाई इई । इसमे प° स० १६८५ की 
माघ सुदी १२ को महाराजा जगमाल्जी जरं इनके भाई भारमह्जी 
मरे गए । 

४ महाराजा हरिसिंहजी । 

ये जिंदानसिहनीके छोटे पुत्र ओर भारमहजीके छेदे भाई ये, 
त्था जगमालजीके वाद्‌ किरानगठके राजा इए । ये भी बहधा वाद- 
शाह शाहजदेकि पात ही रहा क्रते ये । व्रि सं० १७०० की 
वैराख सुदी ८ को इनका स्ववा दो गया | इने पठे कोई पुत्रम था। 

५ महाराजा रूपरसिंहजी । 

ये भारम्छजीके पुत्र ये ओर्‌ वरि ° स० १७०० की जेठ सुदी ५ 
को अपने चाचा हरििटजीके पीछे किरनगठकी गदी पर यैहे। 
इनका जन्म परि स० १६८५ की वैशाल सुदी ११ को हज था । 


(१) स्थतो लसा दह रि इन्दोने अपनी सत वर्धङ़ी पुत्रीका वाग्दानं 
कर दिया था । परन्तु जिसके साथ उसका संबन्ध त्थिर करिया था वहु राजकु- 
मार मर गया ! इस प्र वद कन्या सती हो गड । तवसे यहो पर यह्‌ रिवाजं 
भरचलिति द्ये गया है फरि जव वर किशनगटङो सीमे पर्हुव जाता ततव उवे 
जेग्दान ( सगा ) का मारियख दिया जाता है । ८ 
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वि० ०१७०१ कौ मर्गडीर्ष सुदी ७ को वाददाट्‌ शादजरौकी 
दाहादौ दीपेकी छसे जल गई थी। जव वद उच्छी हई तब 
चादगहाने एक वड़ा द्रार किया । उसमे उसने रूपर्मिहजीका मनसव 
चदढाकर्‌ एक ह्रारी जात ओर सात मै सयार्योका कर दिया | 

त्रि० स० १७०२ की पौप वदी ४ को इह एक हजारी जात जीर 
"एफ हकार सदारोका मनस्व मिखा } उस्र पै ये शाहनदि मुरादवर्गके 
साय वन्द व वदखशाकी तरफ भेजे गए । इनके वर्ह पर्हैचनेपर्‌ 
वर्होका दासक नजर मुहम्मद पिना युद्ध फिए ही भाग गया] इस 
पर शाहजदिने बहादुर सेनापतिको उसका पौर करनेकौ आङ्ञा दी । 
इस समाचारको पाकर रूपधिहजीनि मी गाह्दि पिना पूरे ही नजर 
सुहम्मदखोका पीडा किया जर युद्ध हनेपर वड वै(प्ता दिखाई । 
इसमे प्रसन्न होकर बाददयाहने धि० स० १७०३ कौ प्रथम सावन घुदी 
१० को इनको उेढ हजारी जात ओर एक हज्रार सवासेका मनस 
दिया । इसी वर्षकरी भादौ सुद ११ को इनका मनस वढाकर्‌ दो 
हजारी चात जर एक हजार सयर्यैका कर दिय। गया 1 परि० स ° १७०४ 
की वगा वदी ७ को वादशाहने इनम छिए वटप्रमे एक घोड़ा भेजा 
-ओर इसके कुःॐ महीने बाद बादनाहकी तरफते इन्दं एक निशान भी 
मिरी । पि० स० १७०५ मँ इनकी वीरता कामत प्रत्न टीकर 
'शहाजदनि इनको ठ हजारी जत ओर वार सौ सगका मनसमर 
दिया त्तया श्ाहजादे भौखाजेयके साथ कन्दहाप्की तरफ जनक आज्ञा 
दी ! वल्ल पर दन्होने अानियोक्षे साधके युदधमिं भी वदी वीरता दिखाई, 
इसमे परि स० १७०६६ मँ इनका मनसवर दाकर तीन हजारी जात मौर 








र 
(१) कहते ई कियद्‌ डा दन्दने पठानोते छीना था। उघी दिने 
-विशनगदके श्लडेमे खार भौर सुकेद रंग ही रहने खगे ६। 
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डेढ हजार सवाररोका कर दिया गया । इसके वाद्‌ वि० स° १७०८ 
मे वादशाहने इनका मनसव चार हजारी जात व दो हजार सवारोकाः 
करके इन्द पिर कन्द्हासकी तरफ भेज । 

व्रि० स० १७१० मँ वादञ्चाहने इनका मनसच चार्‌ हारी जात 
ओर ढा$ हजार सवरारोका कर दिया ओर इन्दे फिर तीसरी वार कन्द- 
हार जनेकौ आङ्ञा दी | 

वि० स० १७११ मे सादुल्धासा वीरे साथ ये चित्तौदपर 
आक्रमण करनेके ठिए्‌ मेजे गए जर इनका मनमव वढाकर चार 
हजारी जात जर तीन हजार सवार्योका कर दिया ग्यां । इसीके सायः 
मेवाड राज्यका माडर्गढ भी इन्द जगीरमे म्रिला । ८ यह आजकल 
उदयपुर राज्यम है । ) 

प° स० १७१५ की जेठ सुदी ८ को जिस समय धीरपुर 
निकट दाराक्षिकोह ओर ओरेगजेवका मुकावन्ा हओ उस समय राजा 
रूपसिहजी दाराशिकोदकी सेनके अग्रभागे थे । जत्र दोनों सेना 
एक दूसरेसे भिड़ गई तव ये अकेठे ही घोडा वार दुङमनकौ फोजमे 
घुस गए ओर ओरगञेवके दायि पासं परेव उसके हाथी अवा- 
रीका रस्सा काटनेके छिए घोडे परसे कूद पडे ! परन्तु इतनेहीम ओट 
गजरेवके भाग्यसे वहतत्ते मुसख्मान सैनिकोनि इन्दे चेर च्या | उस 
समय पैदछ होनेके कारण ये अच्छी तरहसे उनका सामना न कर्‌ सके 
खर्‌ वहीं पर वीरगतिको प्रात इए । कहते दै कि इनकी इसत वीरताको 
देखकर स्वय ओरगजेव दग रह गया धा जर्‌ उसने हाथी प्रतैही 





(१) इस अवसर प्रर बादशाहकी तरफसे इन्दे एक नश्रा मी दिया गया या। 
(२) गजयियसर्मे लिला टै किये ५,००० सवरारतोके सेनानायक बनाए गएये 
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न 9 
वविह्ाकर अपने सैनिर्कोको इन्द जीता पकड्नेका कम दिया वा । 
सरनतु वीर्‌ रठोड्राजको निन्दा पकड़नेकी किसीकी दिम्मत न इई । 


महाराजा रूपरिहगी वड वीर ओर साहसी ये ।बृन्दकनिने रूपसिहजीकी 
वचनिका नामफ पुस्तकर्मे इनकी वीरताका बहुत करु वर्णन किया है । 
इन्देनि -पेर नामक स्थानपर रूपनगर नामस गहर वसाया था ! इस 
कार्थका प्रारम्भ परि० स० १७०५ मँ जर समाति प° स० १७०९ 
मँ डरी | येश्रीकृष्णके वदे भक्तये ओर्‌ इन्दोने दी इन्दावनसे 
कन्याणजीकौ मूर लाकर पहटे माडठ्गदृमे ओर पीठे एपनगरके 
किले स्थापन की थी 

स्यतिमिं छिखा दे कि इन्दौने ही वादश्याहसे कह कर अपने पितके 
ममर भाई माटी सवलरषिहजीको जैसटमेप्का अधिकार दिठ्वाया था 
यैर वरह राय रामन्न्द्रजीको हटाकर उक्त शाज्यपर अधिकार करनेमे 
मी उन्हे सहायता दी ची । 

& महाराजा मानसिंहजी । 

ये रूप्हजी के पुम थे ओर उनके युद्धम मारे जाने प्र परि° स० 
१७१५ की आपाठ वदी १० को गदी पर येठे | उनका जम प्रि 
-स० १७१२ की भदो सुद ३ को हभ धा । इनके बाकक होने ओर्‌ 
इनके पिताके ओरजेके सायके युद्धम रगे रहनेके कारण मौका 
प्राकर महाराणा राजरिहजीने माडल्गढ पर पीठा अधिकार कर्‌ यि । 
ओरगजेवने त्त पर वैठने पर इनका मनसव तान हारी जाततकां 
कर दिया था। 

(१) राजा किदनसिंदजीने इनके पिता भारमतजीक्छो वाद गवां सदिति 
चेरा जागीरमें दिया था । 





२७४ अरतके ध्राचीन राल्वश्ा 1 


वि० स० १७४८ की जेठ सुदौ ११ को जब कोमपरह्शने 
जजीके कठि पर चटाई की तव ये भी उसके साथ थे इसके अरावा 
इन्दीने दक्षिणकौ दूसरो रडादयोमे भी बडी बहादुर दिखाई थी । 

बि० स० १७६३ की कातिक वदी १० को पाटणं इनका खग 
यास हो गया { उस समय इनके पुत्र राजर्धिहजी मी इनके पासही ये 


७ महाराजा राजर्सिहजी । 


ये मानसिंहजीके पुत्र सौर उत्तरधिकारी थे । इनका जन्म वि० स० 
१७३१ की कातिक सुदी ११ को इभाया। 


३ि० स० १७६४ मे इन्ोने सखा ओर विजयपुर ( फतहम ), 
के पणनोँपर अधिकार कर छया । वि० स° १७६८ मे जीधपुरके 
महाराजा अजीतर्सिहजीने किशनगढपर चढाई की, परन्तु राजसिंह 
कुछ दे दिखाकर उनसे सुरुह कर्‌ ठी । 


ये कडे वीर ये। इन्होने वि° स० १७७४ मँ शाहभाछ्म वहा. 
दुराहकी तरफपे अजमशाहसे भी युद्ध किया था । इससे प्रसने 
होकर उसने इन्द्‌ तीन हजारी जात ओर्‌ तीन हजार सवारोका मनस 
दिया । इसके बाद वि० स० १७७५ की फागुन सुद १० की जव 
सेयद भाताेनि मिरूकर बादश्चाह फश्खसियरको कैद किया उस समय 
ये मी उनके साथये। 


जिस समय बादशाह मुहम्मदशाहने शह्रादे जहमदको अहमददा 
सवदाटीके सुकाबडेके छिरए पानीपतकी तरफ मेना उस समय वदश्चा- 
हने राजासिहजकि पुत्र समन्तसिहभीको ओर्‌ पौन सप्दारिहनीक्रो 
अपने पास देदछीमें ही रख ज्या था ] 


किक्नगठ्के राखोड़्‌ । देण 


बि स० १८०५ कौ वैदाख वदी ७ को रूपननरने राजविहजी 
का देहान्त हो गया । वदशाहने इन्द सए्वार ओर मार्पुरकी जागीर 
दी थी [ ८ मादु भाजकठ जयपुर राज्ये हे । ) 

इनके पेच पत्र ये-युखसिह, फतदा्िह, सामन्तस्षद, वहादुरसिह 
जीर वीरि । इनमेसे पहठे दोका देदान्त राजा रूपासटनीके सामने ही 
होगयाधा। इस ठि इनरे पे इनके तीसरे पुत्र सामन्तरिहनी 
देहम इने उत्तराधिकारी दए 1 

८ राजा सामन्तर्षिहजी । 

ये राजर्सिहजीके तृतीय पुत्र ये । जित समय इनके पिता सर्गास 
इमा उस समय ये देही थे ¡ इससे परि स° १८०६ कौ आज 
सदी १५ को इनके पे इनके छट भाई वहादुरसिदजीने किरानगद 
प्रर अधिकार कर च्या} ये वहादुरासिहनी भी के बुद्धिमान थे। 
इन्देनि कविया जातके चारण करणीदान द्वारा जोधपुर महाराजा अभ- 
यसिहजीको मौ जपना मददगार वना लिया था } परन्तु वादशाह सह- 
मदङाहने अजमेस्के सूत्रेदारको सामन्तर्षिहजीकी सहायता करनेकी 
आ्ञा भेजी । नागोरकै स्वामी वलतिहजी भी इनकी तरफ हो गए । 
कुठ समय वाद्‌ साम-तसिहजीने किश्चनगढ ओर ख्पनगरके चिरम 
अपने थने धरिठा दिये जौर खास रूपनगरको मी चेर स्या । परन्तु 
इरे इन्द सफठ्ता न इई । इसी वीच जोधपुर रामर्धिहजी ओर 
वलतिहनीके बीच लङः चिठ मे$ 1 सामन्तिदजीने अपने पुत्र 
सरदारसिहनीफो रामपिदजी गी सदायतको मेज दिया 1 इस पर व~ 


१) विण स० १७०६ की आषाढ खदा १५ कां जाधपुर्‌ महसि्जा भम 
यसिदजीका देदान्त दौ यया ओर उनके धुव रामर्सिह नौ उनके उत्तराप्रिकरी 
इए । इन्धन अपने चाचा यपतधिंहजीको तग करना युर किया । इवते स~ 
तिदजी करो अजमेर सूतदार जुत्फिकार जगते सदायता ममी पद्ये । 





२७६ भास्तके प्राचीन राजवं । 





तसिहजी इनसे नारा हो गए ¡ जव रामसिहनीको हटाकर वलतधि- 
इजी जोधपुरकी गदी पर वैठे तव उन्होनि वहादुरसिहनीका पक्ष ज्या । 
इससे लाचार होकर ये अपने पुत्र सरदार्यसिहजीके साथ कमाङँकी 
तरफ चे गए ] इसके वाद्‌ पित पुत्र दोनो मथुरामे आए 1 यैं पर 
सामन्त्सिहजीने तो वेराग्य प्रहणकर्‌ जपना नाम नागरीदास्त रख च्या 
ओर इनके पुत्र सरदारिदजी म्दारराव होल्करके पापस्त चठे गए । 
इस पर उसने भी जया आपा सिंधियाको इनकी मदद्‌,करनेकी आङ्ञा दी। 

उन दिनों जोधपुर महाराजा वखतरसिहजीका देहान्त हे चुका था ओर 
उनके पुत्र महाराजा वरिजयसिहजी जोधपुरकी गदी पर वैठे थे । इसट्ए 
रामा्िहजीने मरार्टोकी सहायतासे एक वार फ़िर जोधपुर पर॒ अधिकार 
करनेकी चेष्ठा कौ ओर वे जया पाको चदा काए। इस युद्धम वहादुरापिहजी 
भी विजयर्भिहजीकी मददको गए ये । परन्तु युद्ध होनेपर जव विजय- 
सिहजीकी हार इई तव वहादुरसिंहजी छोटक किशनगढ चले आए । 
जया आपनि विजयरसिहजीका नागोर तक पीछा किया ओर वहीपर वह 
मारा गया [ इततके वाद उसका पुत्र जनवू विजयर्सिहजीसे पएौज खर्चैके 
रुपए ठेकर्‌ अजमेर चरखा आया । इसपर सरदारसिहजीने उससे प्र- 
निश्चयानुसार सहायता मौगी | परे तो उसने इस विषयमे अपनी 
असमर्थता प्रकट की प्रन्तु अन्तम बहत कहने सुनने पर कुक सेना 
उनकी सहायताके छिए्‌ मेज दी । इस प्रकार मदद पाकर सरदारर्सिह- 
जीने रूपनगरके किठेको घेर छिया ¡ दोनों तरफसे खुद ठडाई इई । 
अन्तम बहादुरसिंहजीको उनसे सुलह करनी पडी । इसके अनुसार रूप- 
मगर तो सरदारासिहजीको भिखा ओर किशनगढ़ वहादुरसिहजीके अधि- 
कारये रह । मराठे अपने फौज खर्चैके रुपए छेकर विदा इए्‌। 


( १) वदादुरसिंदजीने जपने छोटे माई चीरसिंदनीको श्रकेटीका परगना 
जागीरमें दियाथा। 





£ किद्धनगदके राोद । २७७ 


वि स्० १८२१ की मादौ सुदी ३ को दृन्दा्रनमे सामन्तसिह- 

जीका स्वरमवास हो गयौ । 
९ महाराजा सरदारसिंहजी । 

इनका जन्म त्रि० स० १७८७ की प्रथम मादौ सुदी २ को हआ 
या भौर प्रि० स० १८१२ के करीव ये ूपनगरफे अभ्िकादी इए । 
षि० स० १८२३ की वैशाल गदी ३२० को इनका छर्गवास हौ गया । 

छार ककिने ! तरदार-सुजस ' नामक प्रन्यमें राजर्धिहजसि सरदार- 
पिहजी तकका व्रि्तृत इत्तान्त छ्िखा दै । 

१० मरह्मराजा बहादुरर्धिहजी 1 

पृहे ठिखाजा दुका है किये राजा सामन्तरसिहजीके छोटे भाई 
थे भोर परितकि मरनेपर इन्दने राज्यपर अधिकार कर ल्या था। 
अन्तम अपने मतीजे सरदारसिहजीको रूपनगर देकर किंगनगढ 
इन्दोनि अपने अधिकाय रकल । 

जर सरदार्यक्षदजीका स्वगीवस हो गया तवर पटे तो वहदुरसि- 
इजीने अपने पुत्र धिडदस्िहजीको उनके गेद क्रि दिया | परन्तु 
अन्तम किशनगढ़ ओर रूपनमरको एक दी राज्ये मिका दिया । 

यहादुरसिहजी बडे बुद्धिमान्‌ थे । जोधपुर, जयपुर ओर उदयपुर 
राजाओंति भौ इनकी मिदरप्ता थी । इन्दौने जोधपुरपर अधिकार कर्मे 
महासजा बखर्ता्िहजीको सहायतता दी थी ] दूसके वद्‌ जव ॒मरा्ठन 

( १ ) तने दिनतक इनके पुन सरदारसिंहजी रूपनगरमें महारामक्मार कट- 
खाते थे । परन्तु इनकी ध्युके पाद्‌ राजा कच्छाने खो । ( 

८२) क्ते है, सरदारदिहजीने भपने चाचा वौरमिहनीके पुत्र अमरर्सि- 
फो गोदना चादयाथा। परन्तु वदादुरिंदजीने इसके वदे अपने पुने 
बिदद्सिंदजीको गोद दे दिया 





३७८ भारतके प्राचीन राजवंश । 





वि० स० १८११ मे महाराजा रामर्सिहनीका पक्ष ठेकर्‌ महाराजाः 
प्रिजयसिहपर चदढाई्‌ की तब भी इन्दने विजयर्तिहजीकी तरसे 
मराठे युद्ध किया था । परन्तु विजयर्सिहनीके नागौर चङे जनिपर 
ये भी पिङ्ानगढको टोट आए | 

इन्दोमे अपने जीति जी ही अपने पुत्र बिडदर्सिहजीको राञ्यका पार्य 
सोप दिया था | किरानगढ, रूपनगर ओर सनवाड्के किले टन्दीके 
बनाए इए र । इन किमे सामान आदिका प्रबन्ध भी रेस उत्तम 
किया गया वा फ उनम हर समय रसद आदिके भडार भरे रहते थे। 
इन्दोने जागीरदारो जर उनके छोटे भादयेकि ठि भी अच्छा प्रव 
करके अपने राञ्यका प्रताप सव ही वडा व्यि थां | 

वि स० १८३८ की फागुन सुदी ३ को इनका छर्गवास 
हो गया। 

११ महाराजा बिड्दर्सिंहनी । 

ये वहाटुूरसिहजी पुत्र थे ओर उनके वाद्‌ राञ्यके अधिकारी इए ॥ 
इनका जन्म पि० स० १७९६ की फागुन सुद ८ को इमाथा) 
ये पुटिमामं॑( श्रीनाथजी ) के उपासक ये । वहादुरसिहजीके सरग 
वास होने पर इनको राज्यसे घरणासी हो गई थी । ये बडे दानी भौर 
विद्वानोका आदर करनेषठे ये 1 परि स० १८४५ की कार्तिक षदी 
१० को इन्दावनमे इनका स्वर्मैवास हो गय। । 

इनके छोटे भाईका नाम वार्घक्तिदि था। उन्दने विदरसिहजीके 
रूपनगर गोद जनिके कारण राज्य पर अपना हक प्रकट फिया। 

( १ ) जागीरदारोके छोटे पुरक किए नित्यके भोजना ओर उनके धर 
पर होनेदाटठे जन्म सरण विवाहं आदिके खर्चका प्रवन्ध करके उन किठेकी 
सेनाम भरती र छया जाता या । 





। किश्नगढकेः यठोड । ३७२ 








परन्तु वहादुररक्षहनीने न्दे राञ्यका दर्यो माग देकर इस श्षगदेकते 
शान्त कर दिया | इससे सन्तुष्ट होकर वे अपनी जागीर फतहमढमे 
चठे गए । 


१२ महाराजा श्रतापर्िहजी । 


ये व्रिडदर्सिहजीके पुत्र ये ओर उनके पठ गदी पर दैठे । इनका 
जन्म परि° स० १८१९ की भदौ सदी ११ को हना वा । 


मह्‌(राजा राजरसिहनीके सवसे छेटि पुत्र वीरषहजी री करकेडीफा पर- 
गना जागीर मिला था | उनके बडे पुत्रका नाम ममराप्तह ¶ा । 
जिस्र समय रूपनगरके राजा सरदारिहजीका देहान्त हमा उस 
समय इन्दने अमराषिहजीको गोद टेनेकी इच्छा प्रकट कौ | परन्तु 
विदानगढनरेश वहादुरासिहजीने उनकी एवमे अपने उयेष्ट पुत्र विड 
दर्पिहजीको उनके गोदः विठा दिया । इस पर अमरसिहजी नाराज 
होकर जोधपुरमहाराजा विजय्िहजकि पाप्त च्छे गए | उन्दनि भी 
हन्द अपने पास रख ल्या | ईसीते महाराजा प्रतपर्सिहजीके ओर्‌. 
उनके वीच वैमनघ्य हयो गया । अत जिस समय जोधपुर ओर जय~ 
पुर्के महाराजा्नि मिठकर मरार्ठोका सामना शिया उस्र समय प्रता- 
परिहजीने मरा्लोका पक्ष छया मोर्‌ जव मरि हारकर भगे जन उन्दँ 
सनाड्फे किट पनाह दी । इस प्र जोधपुरमहाराजा पिजयर्धिह- 
जीने दपनगर ओर्‌ किङनगढ पर फोज भेजी ! सात महीने तक 
इसने दोनो मगरो पर वेरा खला 1 अन्तम डेढ सख नकद ओर ठे 
लाख विरते, इस प्रकार कुक तीन छाल रुपए, दण्डघरूपर देनेका 
वादा कर प्रतापा्जीने इनसे सुख्ट कर ठी तथा सूपनगरकौ जागीर 
अमरासहनौके हवाठे कौ । इमके वाद महाराजा प्रतापर्तिहजी छ्य 


॥ 


॥ 


"३८० भारतके प्राचीन राजवंश । 








जोधपुर आए ओर षिजयसिंहजनीसे मित्रता कर छी । यह घटना पर” 
स० १८४५ की दै । 


इसके कुक समय वाद्‌ जोधपुर सरदार आदिका उपद्रव उठ खड्‌ 
इअ । इससे महाराजा विजयर्सिंहजीका ध्यान उधर ठ्गा देख इध 
प्रतापरसिहजीने अमराहजीसे रूपनगर छीन छिया । इसपर वे जयपु 
-चटे गए मोर वहीं पर मारे गए । 

वि० स० १९५४ की फागुन वदी ४ को महाराजा प्रताप 
सिहजीका स्वर्गवासं हा गया ! 


१२ महाराना कस्याणरसिंहजी । 


ये प्रतापरसिहजकि पुत्र ओर उत्तराधिकारी ये ! इनका जन्म षि 
स० १८५१ की कातिक वदी १२ को इभा था। यथपि राज्यप 
वैठते समय इनकी अवस्था करीव ३ वधैकी थी तथापि वहेकि सरदार 
ओर सुसाहितरोनि राज्यका प्रबन्ध वड़ी योम्यतासे किया । 


वि० स० १८७० की भदो सुदी ,८ को जोधपुर महाराजा मान 
सिहजी रूपनगर आए ओर यही पर उन्टेनि अपनी कन्याका परिवाह 
जयपुरमहाराजा जगतर्सिहजीके साथ कर दिया ] उस्र समय जयपुः 
सर्‌ जोधपुके राजाञकि वीच भैत्री करषानिम कल्याणसिह्जीने उयोग 
क्रिया था। 


परि स० १८७४ ( ई° स० १८१८ ) मँ गवरमर्ैट (ष्ट इय 
कम्पनी ) के ओर्‌ छृष्णगढ राज्यके वीच पटी सधि इई । इसके जनुः 
सार किदानगढनरशको किसी प्रकारका कर आदि देनेके वनाय मव्य. 
मैटको समय पर केवर सेनिक सहायता देनेका वादा करना पड़ा । 


कि्धनगद्के सठोड़ । ३८१. 





; त्रि० स० १८७७ की आपाढ वदी € को महाराजा कल्याणरसिंह- 

, जि पुत्र मोदकमसिंहजीका पिवाद उदयपुर महाराणा भीमर्सिह- 

| जीकी पोती ८ महाराजकुषार अमरसिंहजीकी ठ्डकी ) से हा | 

उपर्युक्त घटनाओं कल्याणर्सिहनीको बडा गथ हो गया ओर उन्होने 

` अपने सरदार क्षगङना यु कर दिया । इसी समय उनके अर्‌ 

, फतहगढपाछोके वीच क्षगड़ा उठ खडा हआ । फतहगढवाले अपनेको 
खा्धीने राजा समक्षते ये, परन्तु गवरमर्मटने ( कम्पनीने ) उनका यह्‌ 
दाप खारिज कर्‌ दिया ¡ उसी दिनसे वे किरानगढ राञ्यके सामन्त हुए । 

इसे वाद्‌ कल्यार्णास्िहजी देहली चङे गए 1 वदपर देहके नाम 

मातरफे वादशाह भकवरलाह दितीयने इन्दे मोजे पहन कर दरार 
मनेका अधिकार दिया । नित समय कल्याणिनी देही थे उक्त 
समय किलानगढमे किर गृहकटटका जोर बढ, यह ठेख गर्नमेटने इनको 
अपने राप्यमे आकर यहाका प्रवन्व ठीक करनेको बाध्य किया | इतत पर 
ये देहीति छोट माए । परन्तु राप्यका प्रबन्ध ठीक तोरमे नकरसके |, 
कु दिने वाद्‌ इन्दोनि अपने राज्यका ठेका रावनमेट ( कम्पनी ) को देकर ' 
देहली जनिकी इच्छा प्रकट की । परु गमैमैटने यह्‌ वात मज्र नद 
की | अन्तम यह तय हा कि जव तकं महाराजा कल्पाणर्सिटजी 
दहमं रहं तव तक किशामगढ राज्यङगी देख माङ पोलिटिकऱ एष्ट 
क्रे । पृरन्ु अबतक जागीरदारोका क्षगडा नही मिटा था | इतस्ते महा- 
राजनि अजमेर रहना जद्गीकार किया भर उनके सरदारोनि सपना कैसा 
जोधपुरमहारजाी इच्छा पर छोड़ दिया । पर यह शस गर्ममैटको " 
(कम्पनीको) मजर न इई । इस्त सुरदार्तेने महाराजछुमार मोदकमसिह- 
(त; लान मतन कर सममन कमन 
पक्षलियाथा। 


३८२ भार्तके प्राचीन राजर्वहा । 


जीको अपना राजा बनाकर किशनगढ़ पर चदाह कर दी । जन महार 
जने व्रिजयकी आशा न देखी तत्र उन्दोनि पोरिटिकरु एजेण्टसे सहाः 
ताकी प्रार्थना कर उसके कैसटेको मान टेनेका वादा किया | कि 
फ्िभी प्री तौस्ते जान्तिन इ! इस पर वि० स० १८८९ 
कल्याणक्षिहजी श्यका भार पने पुत्र मोहकमसिहजीको सप छ 
दैहटी चे गए । इनके निवौहके छि ३६ हक्रार रुपए सााना राप्यः 
देना निश्चित हआ । यह घटना परि स० १८८९ की है। 

त्रि स० १८९५ कौ जेठ सुदौ१० को देहम इनका स्वग 
वास्त हे गया। 

१४ महाराजा मोहकमािंहजी । 

ये कल्याणर्िहजीके पुत्र भौर उत्तराधिकारी थे । इनक) जः 
वि० स० १८७द की मादौ सुदी ५को इञा था | इने पिता 
राज्यम गडवड वढ जानेसे अपने पिच्छे दिने राज्यकार्यं इ 
सँपिदियाथा। 

वि० स० १८९७ की जेठ वदी १२ को इनका स्वर्गीवासत 
-गया । इनके पठि कोई पुत्रन था । इससे राज्यका कार्यं इन 
माताकी सखदसे पोकिटिफठ रजेण्टकी देखभव्मे होने लगा 
अन्तम कचौलियाके जागीरदार भीमक्षहभीके छे पुत्र पृथ्वि 
मोहकर्मसिहजीके गोद वि्छाए गए 1 

१५ महाराजा प्रथ्वीर्सिहजी । 

इनका जन्म प्रि° स० १८९४ की वैशाख,वदी ५ को इमा थ 
सौर वि० स० १८९८ की पैना वदी १३ को ये अच्वरकी गद 
पर विठाए गर्‌ । इने वाफ़ हौमेके कारण राज्यका प्रजन्ध स्वर्गवासं 

( १ >) मीमर्सिंदनी फएतदगयके महाराज बाषर्सिहजीके तृतीयं युघ्र थे । 


मिशनगद्के रठोड। ३८३ 


----------------------------- 
मोहकम जीकी रानीकी मतुमतिसे चुसाहव छेग करते ये ¡ इनमे 
रोड गोपाठिह गौर महता छष्णषिहने वड चतुरतासे राव्यपरव- 
न्धको सम्हाठा वा । 

वि० स० १९११ मे जोवपुरहाराजा तखती्हजी तीर्थयानसे 
ठढते इए छृष्णगढ आए ¡ राउ्यकरी तरफसे ८ दिन तक उनकी चडी 
खातिर की गह 

पि० स० १९१४ मे गद्रके समय राज्यकी तरफसे भारत गबर्न- 
भैटकी यथास्य वहत कुठ सहायता की गई 1 

वरि० स० १९१६ मे मोती कर दूसरे सरदारफे साय मिल 
कर वगापत दुर कर दी । परन्तु रेड गोपालरषिह ओर मेहता 
कृष्णर्धिहये सत्रवसे स्दारौको तो शान्त होना पड़ा जर मोती 
रव्यसे निरफाछ दिया गया | 

्रि० स० १९१९ (१० स० १८६२ ) मे क्रिगनगढनरेदोको 
बाक्िन होनेपर गोद ठेनेसा अधिकार मिता | व्रि० स० १९२० में 
हाजा पृध्वीसिहजीने नाथद्वारेकी यज्ना की । इसौ वर्षं जयपुरनेदेशा 
महाराजा रामरसिहजी जोधपुरते शादी करके ठोटते इए एक रोज किदा- 
-गगदमे ठैर | ० स० १९६१ मँ जोधपुरमहाराजा तसत्षहजी 
मौ रीति तिना करम ठौरते टर ८ दिन तक करिरानणव्मे दे । 

परि० स० १९२२ मे परथ्वीरसिहजी खड छसिक्े सामसठे दर- 
वापं सम्मिित हए । इसे वाद पि० स० १९२५ मे किरानगद 
राप अछा प्रकोप इमा 1 परन्तु महाराजाने उचित प्रज्य कस 
प्रज प्रर्णोकी रक्षा दी । इसी वर्षं राञ्यफी सीमे होकर रेक नि- 





(१) सह मोतीषिहं महाराजा म्रतापवि्दजारी पासतानके पुत्र जोरावर- 
पिका लकाया । 


३८२ भारतके पराचीन राजर्वश्च । 


जीको जपना राजा चनाकर फिशनगद प्र चढाई कर्‌ दी | जव महार- 
जने व्रिजयकी आश्चा न देखी तत उन्न पौठिटिकलर एजेण्टपसे सदाय- 
ताकी प्रार्थना कर उसके कैसछेको मान डेनेका वादा किया । किन 
फ्िभी प्री तैस्ते शान्ति न इई। इक्त पर वि० स० १८८९ मे 
कल्याणसिहजी रा्यकां भार अपने पुत्र मोहकमर्षिहजौको सौप स्य 
देदखी चे गए } इनके निर्वीहके छि९ २६ हार रपए साङाना राव्य 
देना निशित इआ । यह घटना वरि स० १८८९ की है । 

परि० स० १८९५ की जठ सुदी१० को देहटीमम इनका स्वर्ग- 
वास हो गया] 

१४ महाराजा मोहकमािंहजी । 

ये कल्याणरसिहजीके पुत्र जोर उत्तराधिकारी थे | इनका जन 
वि० स० १८७३ की मादौ सदी ५ को इञा था । इतके पितताने 
राप्यमे गडवड वढ़ जानेसे अपने पिरे दिनम राज्यकार्यं इन्दं 
सपि दियाथा। 

बि० स० १८९७ कौ जेठ वदी १२ कौ इनका घर्गवास हे 
-गया } इनके पठि कोई पुत्र न था ] ईप्े राप्यका कार्ये इनकी 
माताकी सलाहसे पोिटिफङ रएजेण्ठकी देखभा््मे होने चमा । 
अन्तम कचौखियाके जागीरदार भीमरसिहजीके छोटे पुत्र पष्वीर्तिहजी 
मोहकर्मासिहजीके गोद विव्छाए्‌ गए | 

१५ महाराजा पृथ्वीसिंहजी । 

इनका जन्म पि० स० १८९४ की वैश्ञा बदी ५ कोडहमाया 
ओर्‌ परि स० १८९८ की पैदा वदी १३ को ये मल्वरकफी गदी 
पर विठाए्‌ गर्‌ । इनके चाक हौनेके कारण रम्यका प्रमन्ध स्वर्गवासी 

( १ ) भीमर्सिहजी कतदमव्के महाराज वाघसिंहजीके तृतीय युघ्र ये । 





किश्नगदके रायेड 1 ३८७ 


परि स १९६४ (३० स० १९०८ की माच ) मे भाप सर 
कारी सेनकरि ओनर्री वैष्टन वनाए्‌ गए ओर वि० स० १९६५ 

(१० स० १९०९. की १ जनयरीको ) मे जापको व° सी० मरई० 
ई०,का सिताय मिखा । तथा आप अगरी सेनके अनिररी मेजर 
घनाए्‌ गणु | 

ई० स० १९११ के प्रारस्भर्मे आपका दूसरा विव्राह भावनगरकी 
महारनीकी खटी बहनधे हुमा । इमी -र्ैके दिसवम इनसे अपके 
एक कन्या हई ओर इसी महीनेमे देही द्रवारफे समय स्य 
वादशाहने आपको के० सी° एस ० भा० के पदकसे विभूषित किया | 

ई० स० १९१४ में यूरोपीय महासमके प्रारम्भ हेनिप्र मापने 
रणक्षेत्रे जाफर वृटिश सेनाकी सहायता की । छ मास तफ वर्ह 
रहकर जप ० स० १९१५ की फदवशीमे दिनुस्तान छोट आए । 

महाराजा मदनािहजी ब्रहभकुक सम्परदायेके अचुयायौ भोर बद्ध 
योग्य शाक्तक ह ¡ आपने अपने राव्य अन्य अनेक प्रवन्धाके साय 
साथ सिचका भी अच्छा प्रबन्ध करियादे तया गरिवाह आदिपर 
निग मिज ख्चकषो भी बहत कुख रोक दिया है । मपे समय 
व्यापासमे भी मनच्छी उन्नति इई है । सई आदिकी गेढि वाधनेफे ए 
प्रेस आदि भी खोरे गररदै। 

विकानगढ़ स॒ग्यका क्िवरफठ ८५८ वर्गे मठ, साबादी एक खख 
खर्‌ आमदनी ६ ठाखके करीत ह'। यकं महाराजाकी सलामीकी 
तेपे १५६ । 


न ~ ~~ 
( १) आपकी माता सीरोहीके स्वर्गवासी मदाराव उम्मे.सिंदजरौी इन्या 
यी भौर भापक्ी बहनका विवाद अलवरनरेश मदाराजा जयसिंहजीढे हुमा ३१ 


३८६ मारतके प्राचीन राजद । 


१९४१ म आप उदयपुर गए भौर वैति नाथद्ररे ओर ककिर 
होते हए फिरानगदको छट आए । ० स० १९४८ ( ६० स” 
१८९२ की १ जनवरी ) मँ आपको जी० सी० आरद {० क्र 
लिताव भिडा] 


वि० स० १९५७ ( ई० स० १९०० की १८ अगत ) फो 
शर्दूठक्षिदजीका सर्गास हो गया । 

ये बडे चतुर पुर यथे ओर इन्दनि राज्यके विमार्गं नमन्‌ प्रव 
काके राप्य अच्छी उन्तति की थी। 


१७ महाराजा मदनर्पिहजी । 

ये शादूटत्िहजीके पुत्र ओर उत्तराधिकारी द । 

इनका जन्म वि० स० १९४१ की कार्विक सुदौ १४ (४ 
स० १८८४ की १ नववर ) को इमा था ओर्‌ वि० स० १९५७ 
की भादौं सुदौ ४ (६० स० १९०० की २९ अगस्त ) कौ आप 
विंदनगद़की गदीपर वैठे ¡ उस समय भापकी छोटी सवस्थाके 
कारण राव्यका कार्ये जयपुरफे रेजीडेटकी सष्यक्षता्म राजकीय का 
सिखके तत्मायधानमे होने ठ्गा । भापने दूसरी शिष्षाके साथ साय 
दधौ वर्षं केडिट कौर्मे रहकर सामरिक रिक्षा भी पाई ओर्‌ ई० स० 
१९०३ फे देही दरवारमे आप कैडिटकीरकी तरफंसे दी सम्मिछित 
इए थं] 
. ई० स० १९०४ मेँ आपका पहछा विवाह उदयपुर महदाराणाकी 
केन्यापते इभा | इसके वाद्‌ आपके बाञ्गि हो जनेपर्‌ वि० स 
१९६२ की मग्र सुद १५ (६० स० १९०५ की ११ दिस्य) 
को राज्यका सारा भार्‌ आपको सीप दिया गया । 


रतलामके राठोड । 





.वि० स० १६५१ ( ई० स० १५९४ ) म राजा उदयरसहजीके 
पठे जब्र उनके बड़े पुत्र राजा सूरर्सिहजी माखाङ्कौ गदी पर 
वैढे तब उन्होने पने छोटे भा द्ठ्पतसिेजीको जाढोर्‌, वारदिडा, 
सेरा चौर पिञ्चागन जागीर दिये । प° स° १६६६ (३० स 
१६०९ ) मेँ दटपततषिहजीका स्वर्गपास हो गया ओर उनके पुत्र 
मेशदासभ्जी जटोरके स्वामी ट्ए। ये व्डे वीर थे। वि० स° 
१६८७ ( ई० स० १६३० ) मे जिस समय वादडाह शाहनहेनि 
घान खनकी अष्यक्षताम दोरतागाद ८ दक्षिण ) पर सेना भेजी 
उस समय ये भी उसके साय थे भौर वर्होका फिला इन्दींकी वीरतासे 
परिजय हभ था । ईस युद्धम महेादासजीके दो भाई गीरगतिको प्रात 


( 4 ) इनका जन्म बि स० १६२५ की सावन बदौ ९ (° घ १५६८ 
ष्टी २१ जुलाई ) को हुमा था । 

(२३ ) सीतामऊ गजरियरभ डिखा दे --पिताके मरने पर मदेशदासजी 
शाही सेनाम भरती दौ गए । इखके इछ दिन याद ये अपनी माताके साय 
जारोरपे ंकारनाथके दशनाथ रवाना हुए । परन्तु मागमे सीतामल्दे पाच 
पुने पर हनी माताका स्वर्गवास हो गया । उस समय उक्त प्रदेश परर गज 
मारोत रागोदोका भधिकार था। अत महेदासजीने अपनी माताकी दाहक्रियाकफे 
लिए उनसे कुछ धरथ्यौ मांगी । परन्तु उदनि देनेसे इनकार कर दिया । इस पर्‌ 
मदेश्दासिजीने उख स्यान प्र कुछ भूमि वकि किसी निवासे खानगी तौर पर 
खरीद कर अपनी माताकरा दाददमे कया जीर उसकी यादगारमे जो छतरी 
उन्दने वक्ष पर यनवा$ वद शव तङ वियमान दै ¦ ये जगमालोत्त भोमिये 
वि ख १५१३ ( ३० स= १४५६ ) के करी ढकी तरफ भाश यर 
पद गदु ये जौर वि ० १९०६ ( ६० च० १५४९) मे भीलेक्ो निकार 
फर सौतामऊ पर अधिकारी इए ये । 





किदानगहके राटोड़ राजाओका व॑शावृक्ष । 


१ महाराजा किश्रनर्सिहजी 





२ सदसमल्नी ३ जगमालजी क । ४ हरिर्िंहजी 
५ लनो ॥ 
६ गरी 
७ न 





| | | | 
इदो फृतेहसिंहजी ८ सामन्तर्सिंदजी १० बदादुरा्हनी वीरसिदजी 
( रलावताकी शाखा } 


९ सरदारसिंहनी › | 
११ बिडदर्सिंदगी बाषतिदनी 


१९ प्रतापर्सिदनी मोमरिदनी 
१३ मनस ¢ 
१४ मोटकमर्सिदजी 
१५ एथ्वी्धिहजी (कवेदगदेङ्गी शाखामे गोद भाएौ 
१६ शादृलिंदजी 


१७ महाराजा मदनरिंदजी 


रतखामके खटोड | ३९५ 


२ राजा रामर्धिंहजी । 
ये रनसिहनीके येष पुव ये ओर्‌ बि० स० १७१५ कौ ऊठ 
दी ७ को उनके उत्तराधिकारौ इए ¡ इन्दोने २४ वर्षं राज्य फिया 
सीर वि० स० १७२३९ की वैगाख सदी २ को दक्षिण ( ककण ) 
के एकं युद्धे मरे गए । 
इनका समय परि० स० १७१५ ( ई० स० १६५८ ) से प 
स० १७३९ ( ई० स० १६८२ ) तक या! 
द राजा शिवर्धिहजी । 
ये रामसिहजीके पुन ये ओर उनके वाद्‌ परि म० १७३९ कीः 
मष्ट सदी ५ को रतलामकौ गदीपट वैठे । इन्दोने वि० स° १७३९ 
३० स० १६८२ ) त प्रि० स १७४१ ( ३० स० १६८४ ) 
तके ही राज्य पिया] उनके प पुत्र न होनेसते इनके ठेटि भाई 
केदावदासजी राज्यके मधिकारी इए । 
४ राजा केशवदासजी । 
ये शिवरसिहजीके छे भाई ये ओर उनी मद्ये बाद उनके उ- 
तराधिसारी इए । उस समय इनकी अस्या छोटी 4, इससे मौका 
पाफर इनके चाचा छत्रसाठजीने शीघ्र ही रतलाम पर मधिकार्‌ कर 











(१) वि स= १५२३ ( ३० ख १६६६ ) का णक टेस चेनानोतकी 
मानदीमे लगा है \ यद महाराजा रामिंहजीके खमयका है । 

(२) णदी कीं वि० उ १७४५ में इनस स्वगव होना च्स्िह।यदि 
यह ठीक दहो तौ केशचवदाघजीका समय जीर छतेघालजीफे रतलाम पर जधि-- 
खर्‌ करमेकां सरमय दिए हए समयते * बर्थ बाद समसना चादिए 1 





३९४ भास्तके पराचीन सजवंद्च 1 





भगवानदासने सपने इद गरदं रेतकी पाटी बनाकर अपने वहते इए 
रुधिरको अपने स्यमी स्नािहजीके रपिरमें मिलने वचनी चष्ट 


दरू की ] इस्त पर रतमसिहजीने उन्द इस पस्धिमके करनेसे रोक दिया ¦ 


जर कहा कि हमारा तुम्हारा ख॒ मापसमे मिक जने दौ । आनते 
वम्हरि जौर हमरे वडाज आपसमे माईकी तरह रहैगे । उस दिनपि दी 
रत्नावत रालेड ओर भगवानदासीत चौहान अपसम विवाहसम्बन्ध 
नहीं करते है । 

तारीख-ए-माठत्रा ८ करमअटीछृत ) ओर प० अमरनाथ छिदित 
रतछामके इतिहासे छलि रे कि रलनसिहजीवे स्वमैवासकी सूचना भि~ 
नेपर उनकी ७ रानि्यौँ उनके पीडे सती हो गई । परन्तु रतनरासामें 
इनकी दो रानियोका ही सती होना छलि है । 

कहीं कहीं प्र ठ्ला मिलता हे कि रनसिहजीकी पतयु वाद 
ओरगजेवने राग्यपर वैते ही उनके वशि राज्यका बहुतसा माग 
छीन च्या ओर इसके वाद मराठेकि समयमे ओर भी वहुतसे पाने 
रतलाम राञ्यसे जदा कर दिये गए । 

इनका राज्यसमय पि० स० १७०९ ८ ई० स० १६५२ ) से 
वि० से० १७१५ ( ‰० स० १६५८ ) तक था । 

कहते है, वि० स० १७०९. ( {० स० १६५२ ) मे इनन 
अपने नामपर रतराम नगर वसाया थो । इनके १२ पुत्र थे । 


८१ ) फसी किसी तवारीख उक्त नगर वकानेका समय वि० स० १५०५ 
(° स= १९४८ ) दिया है जीर की कदं पर वि° ख १७११ ( ३० स 
१९५५ » मे इख घटनाका होना छिसा है । परन्तु अघुलफजरङ्ृत आदैने 
भफयरीे रतलामका नाम ठिसा होनेसे विद्ध होता है कि उक्त नगर पदर्ते दी 
विमान था । अतत सम्भवं दै, इन्दोने उक्त सगरकी विरोष उनतिकी हो! 








रतखमङरे राठोड । ३९५ 


२ राजा रामिंहजी । 
ये रनर्षिहजीके ञ्ेष्ठ पुत्र ये सर्‌ ति स० १७१५ कौ जेठ 
दां ७ को उनके उत्तराधिकारी हए । इन्दोनि २४ वर्ष राञ्य किया 
भौर वि० स० १७३९ कौ वेशा सुदी र्‌ को दक्षिण ( ककण) 
के एक युद्धम मरि गए । 
इनका समय परि° स० १७१५ ( ६० स° १६५८ ) से पि० 
१० १७३९'८ ई० स० १६८२ ) तक थां । 
३ राजा शिवर्िहजी । 
ये रामक्षिहजीके पुत्र ये मर उनके बाद प्रि स० १७३९ कौ 
गेष्ठ सुद ५ कौ एतलामफी गदीपर वैठे । उन्होने वि० स० १७३९ 
(ई० स० १६८२ ) से १० स० १७४१ ( ई० स १६८४ ) 
तक ही राज्य वि्यौ| इनके पि पुत्र न होनेसे इनके ॐटे भाई 
केशवदास्नजी राप्यके अधिकारी इए । 
४ राजा फेशवदामजी । 
ये शिवरसिहजीके छोटे माई ये ओर उनकी मृदयुके वाद उनके उ- 
त्राधिकारी ए । उस समय इनकी अवस्था ठटी वी, इससे मौका 
पाकर इनके चाचा छनरस्ताठजीने शीघ्र ही रतलाम प्र अधिकार कर 





(१) वि० स १७२३ ( ३० घ १६६६ } का एक रेख सेजामोतकी 
माबदीमे रगा है । यह महाराजा रामिहजीके घमयका दै । 

(८२) कदी फदीं वि० स० १७२५ म इनका स्वगेवा दोना ङिखां ह । यदि 
यष ठीक दो तो केदावदासजीका समय अर खनघ्ताजीके रत्तलाम पर अधि- 
कार करनेका समय दिए हुए समयते « वप वाद्‌ समन्नना चादिए 1 


२९६ भारतरे पराचीन संजचक्च 1 





च्य] वि० सष० १७६६ ( {० स० १७०९ ) के करीव केदार 
दासजीने सीतामङ्के राज्यकी स्थापना की | 


५ राजा छत्रसालजी । 
ये रतनकषिहजीके पुत्र सैर रामसिहर्जीके माई ये | वरि पञ 
१७४१ ८ ३० स० १६८४ ) यें इन्दोने अपने भतीजे केदावदास- 
जीको हटाकर रतलाम राज्यपर्‌ अधिकार कर्‌ लिया । इसी व्ष॑का इनका 
एक दानधत्र मखा है । इसमे इनकी उपाधि ‹ महाराजाधिराज ' जोर 
श्रीहजूर * व्व है । 
छत्रसाछजीका अधिक समय बादशाह ओरगजेवके साथी दक्षि- 
णकी चद्ादयोमे दी बीता था । इन्टने बीनपुर गौर गोर्कुडके वद्धि 
बड़ी वीरता दिखाई थी, तथा रायगढ मौर भजक वेमे" 
शाही सेनकि साय थे। 
व्रि स० १७६४-६५ ( ० स० १७०७-८ ) मेँ जिस 
समय बरादुरशाहने मिरज्ा कामवष्डापर चदा की उस समय भी ये 
उसके साथ ये । वि० स० १७६५ मे वहेति छटे, परन्तु उसी वप 





(१) ख्यातो छिस टै फ केश्वदासजीके गदी पर॒ बैठने प्र वादाद्‌ 
अौरगजेवने पठान नासिर्टीनको जजिया नामक एर वसू फरमेको रतलामकी 
तरफ भेजा । परन्तु किसी अज्ञात पुस्षने वर्ध पर उपे मार डाला! शी कारण- 
से बादशाह केशवदासजीसे नाराज हौ गया ओर मौका पाकर उनके चाचा 
छनसारजीमै स्तखामं पर अधिकार कर लिया ¦ 

(२) वि० स १७२८ (ई० स १७६१ ) कां एक दानपत इनका 
ओर भी मिटा दै । इसमे इनके नामके भागे महाराजाधिराज आदि उपाधियोके 

~न लेने श्चात दोता द कि यह्‌ दानपच्र राज्यश्रा्निके पूर्वै ट्खिा गया था। 

( ३) इ घटनाका समय वि० ख० १७४१ से १७४४ तक माना जाता दै । 

(४) यद घटना विन स १७५० ( ई° स १६९३ ) मेँ दुई थी। 


ग्तल्मके राञेड्‌ 1 ३९७ 


फिर दक्षिणकी तरफ भेजे गए । पृन्हाठ्मे इन्दोनि वधी वीएतासे युद्ध 
किया । कुछ दिन वाद जव इनका बड़ा पुत्र हावीसिह दतषिणके युद्धे 
मारा गया तव इनम सासारिक कामेति विरक्ति दो ग ओर इन्देनि 
अपनी राजधानीममे जकर रा्यके तीन माग कर दिये । इनमे एक 
मागतो अपने पौत्र ( मृत हायीधिहक पुत्र) येरीसाठको जर वागीके 
दो भाग अपने दूसरे दो पुत्रो--केसरीिहजी जैर प्रतापर्षिदजीको-- 
देषिये तथा आप स्वय उनम जाकर अपना गेपजीवन ईश्वरमञनमे 
बिताने च्गे | वि० स० १७६६ (ई० स० १७०९) मेँ इनका 
सर्वास हौ गया । 
७ राजा केमरीर्धिहजी । 

ये छत्रसाठ्जीके दवितीय पुत्रे थे ओर उनके विरक्त हो जनिपर रत- 
कामके अधिकारी इए । 

इनके समय मापसके कषगरेके काएण इनका भतीजा वैदीसा सपनी 
धामनोदकी जागीर छोड़कर जयपुर्की तरफ चा गथा | इसपर १० 
स० १७७३ (ई० स० १७१६) मे इनके छेटे भा प्रतापर्सिहने 
इन्दे मार डाछा ] उस समय इनके वदे पुत्र मानक्षिहजी देहीमे ये 1 
जव उने छेटे भाई जय्िहने इस घटनाका समाचार उनके पासन 
भेजा तव वे शीघ्र ही बादशाही सेना ठेकर रतछामकी तरफ खाना हृए्‌। 
मर्गे मन्दसोर्फे पास जयसिंह भी नए्वरकी सहायक सेना ठेकर्‌ इनसे 
आ मिला | वहसे आमे वढनेपर सागोदमे प्रतापर्सिदसे इनका सामना, 
इमा । इसी युद्धम इन्दोनि अपने चाचाको मारकर पिताकी हयाका बद्र 
यिया। 


( १ ) धामनोदका परगना धसक दिश्स्मं आर्या था 1 
(८ २) केसरीसिदनीको रतलाम ओर भअतापरिंहजीको राबटीका परगना 
मिखा या। 


-३९८ भारतके प्राचीन सजवहा । 





७ राजा मानर्सिंहजी । 

ये केसदीरसिहजीके वड़े पुत्र ये भर वि स० १७७२ मेँ उनके 
मरे जनिपर रतठामरी गदीपर वैे । इन्दनि' राप्य प्राप्त कर ठेनेप 
अपने भाकवन्दौको ओर हितमित्रोको अनेक जमीर द थी । उन छोगोके 
वराज अबतक रतराम राञ्यके सामन्त ट] 

इन्दीकि समय रतखामङ़ी तरफ परे पहर मरार्टोका आगमन हआ 
चा । परन्तु उस समय केवर एक दौ साधारण ठड़इयौके अछत 
इनसे राज्यको विशेष अघुक्िधा नहीं उठानी पडो । 

व्रि० स० १८०० (ई० स० १७४३ › मे इनका ्र्गवास्त हो 
गया 1 मानसिहजीने अपने छेदे भाई जयर्सिहजीको एक बडी जागीर 
दी थी। उन्दीपे सेखानां राञ्यकी अरग गाखा ची । 


८ राजा पृथ्वीसिंहजी । 

ये मानतिंहजीके बे पुत्र ये ओर उनके घाद उत्तराधिकारी हए । 
इनके समय राज्यप्र्‌ मराठोके ठगातार्‌ भीषण क्रमण होने मेधे, 
अत इन्होँने बहुतसा द्रव्य देकर किसी तरह उनसे अपना पीछा 
छुडाया । २० वर्ष राज्य करने वाद वि० स० १८३० (३० स० 
१७७३ ) मे प्रथ्वीर्सिंहनीकी मृत्यु हो गई । 

इनकी एक कन्याका मिवाह स्वय उदयपुरके महाराणाजीसे भौर दूस 
रीका महाराणाजीके भतीजसे इभा था | 

` ९ राजा पद्र्भिहजी । - 

ये पृथ्पीरसिहजके द्वितीय पुत्र ये ओर उनके वाद्‌ राज्यके स्वामी 
इए । मरठेके अक्रमणोसे खाचार होकर इन्होने सिंधिया सन्धि कर 
खी ओर उसे वाधिकं कर देना खीकार किया । 


रतखामङ़े राठोड । ३९९ 





्रि° स० १८५७ (६० स° १८००) म इनका देहन्त हो गया। 
१० राजा पमैतसिंहजी । 

ये पममसिहर्नाे पुत्र मर उत्तराभिकारी ये । इनॐ़ समय मराठोकी 
मीपणता ओर भी वद गईं । परि° स० १८५८ (ई० ० १८०१) 
मे पहटी बार ओर व° स० १८६० (ई० स० १८० ) में 
दूसरी वार जसयन्तप हेत्कले रततयमके। इटा । इपर मौका पाकर 
धारके राजान भौ देगफरे एकं सिते दूसरे तिरे तक गडवड़्‌ मचा दी । 
इन धटनाेकरि कारण जय राप्यकी आय नट हो गई ओर पिभ्भियाको 
निश्चित करन दिया जा सकरा तय उक्षने वाप्रू िन्ियासो रतटामपर्‌ 
चद फलनेकी आक्ञा की | इमपर १२ हजार रढेड वीोको साथ 
ठेकर उचानगदृफे फिञेते परयतसिहजीने उसका सामना किया जोर 
मराठौकी आक्रमणकारिणी सेना परास्तकर उसक्रे यतसे सैनिकोफो मार 
डाठा । इसी बीच सर जान मारुकम उधरसे भा निकटे ओर उन्होने 
वीच्मे पडकः इन दैर्नो योद्धा सुक्द क्खा दी । ई० स० 
१८१९ की ५ वीं जनवरी (परि स० १८७५ ) को ओगेरेखेकि 
ओर सिधियाके वीच एक सन्धि इ 1 इतके भुसार अगरेजनि रतलाम 
राग्यदरारा दिया जानेगाठ स्िभियाका करं यतसम्य उत दिच्वा 
देनेका जिम्मा ठे च्या ओरं इसकी एवमे प्िधियाको रतखामप्र्‌ 
चदा कने, उक्त राप्यके आम्यन्तरिक शासनम हतक्षप करने या 
वरहे राजाओषि उ्तराधिकारकफे पिषयर्मे सम्मति दैनेका धिकार 
छोडना षदा । 





(१) रतम राज्य धिधियाको ४६००० सपण वार्धक कर देता था। 
शररन्तु ई स० १८६० की मवनैमेटकौ सिथियाके सायकौ सन्विके भनुसार्‌ 
-यह्‌ रकम गवर्ममेटयो दी जाने रगी 1 । ५ + 


-३९८ भारतके प्राचीन राजवंश । 





७ राजा मानर्धिहजी । 
ये केसररिंहजीके चड़ पुत्र थे शौर परि० प्तं १७७३ मेँ उनके 
मरि जानेपर रतकामरी गदीपर वैठे । इन्देनि राज्य प्राप्त कर छेनेपर 
अपने माई्वन्तोको ओर दितमिर््ोका अनेक जागीरे दौ धी ¡ उन छोगेफि 
वराज अवरतक रतलाम राञ्यके सामन्त हे ] 
इन्दीके समय स्तखामफी तरफ पहुठे पह मराठीका आमने इभा 
या | परन्तु उस समय केवल एक दो साधारण लडादयो टाव 
इनसे राञ्यको विकेप अघु्िधा नहीं उठानी पडो । 
वि० स० १८०० ( ३० स० १७४२ ) मेँ इनका सर्गास हे 
गया । मानरिहजीने अपने छोटे माई जय्षिहजीको एक बड़ी जागीर 
दी थी1 उन्हे सेखाना राञ्यकी अलग श्राखा चटी | 
८ राजा पृथ्वीसिंहजी । 
ये मानर्िहजीके वड पुत्र ये ओर उनके धाद उत्तराधिकारी हए । 
इनके समय राज्यपर मराठके ठगातार भीपण याकरण, होने र्णे घ्र; 
अत. इन्टनि वहतस्ता द्रव्य देकर किसी तरह उनसे अपना पीछा 
छुडाया । २० वर्ष राप्य करने वाद वि० सै° १८३० (३० स० 
१७७३ ) में पृरध्वीसिदजीकी मृ्यु हो गई । 
इनकी एक कन्यका पिव्राह स्वय उदयपुरके महाराणाजीसे जीर दूस्त- 
रीका महाराणाजीके भतीजेसे इमा था । ` 
९ राजा पदम्िदजी । 
ये पृ्यौरसिहजके द्वितीय पुत्र ये ओर उनके वाद राञ्यंके सवामी 
इए । मरके आक्रमते खाचार होकर इन्हने यिधियासे सन्धि करं 
खी सेर्‌ उसे वा्धिक कर्‌ देना स्वीकार किया 1 


रतम राठोड । ३९२ 





बि° स० १८५७ (ई० स० १८००) मेँ इनरा देहान्त हो गया। 
१० राजा परमतसिंहजी । 

ये पृश्मसषिहजीक पुत्र ओर उत्तराधिकारी ये । इन समय मरादौकी 
भीपणता जोर भी वदृ गई । प° स० १८५८ (ई० स० १८०१) 
मे पी बार ओर तरि० स० १८६० (ई० स० १८०३) मेँ 
दूरौ वार जपपन्तराव होत्कसने रतठामके। छटा । इसते मौका पाकर 
धारके राजाने भी दे एक सिमत दूसरे सिरे तक गडवड मचा दी । 
इन घटनां कारण जम राप्यकौ आय नट हो गई भोर पिश्येयको 
निश्चित करन दियाजा सका तन उतने वप्र भिन्धियारो रलमपर 
चदाह कनेकी आन्ञा की | इमपर १२ दकार रठोड वीररोको साथ 
ठेकर उचानगढके पिते पर्धतसिहजीने उसका सामना किया भौर 
मराठौकी आक्रमणकारिणी सेनाम परासतक्र उसक्रे बहतसे सैनिकोको मार 
डा | इसी बीच सर्‌ जान माठकम उधरसे आ निक्ठे ओर उन्दने 
वीच पडकः इन देनो येद्धाभेमिं सुलह कएवा दी । ई० स° 
१८१९ की ५ वीं जनयी (प° स० १८७५ ) को अगरेचेकि 
-मौर सिथियाके वीच एक समधि हई 1 इसके अयुसार्‌ जगरेजोनि रतलाम 
व्यद्रारा दिया जानिपाठा सिथियाका करं यथातमय उते दिर्वा 
देनेका चिम्मा ॐच ओर इसकी एवज सिधियाको रतजमप्र 
चदा करने, उक्त राज्यके आभ्यन्तरिक शासनम हस्तक्षेप कटने या 
वरहे राजाओक्रि उत्तराधिकारके विषयमे सम्मति देनेका अधिकार 
छोड़ना पदा | 
` (ल खलम सत्व सिवो च६,००० रूण बाकि कर देता या ॥ 
-परन्तु ई० स० १८६९० की गवर्रमेटी सिंथियाफे सायकौ सन्धिके भनुसार्‌ 
-यद्‌ रकम गवरमर्मेखयो दी जाने लगी । 


४०० भारतके प्राचीन सज्वंदा । 


ऊपर ठ्खि अनुसार मराठे निरन्तर आक्रमर्णोकरी चिन्तासे ऊ 
दिनि बाद पररतकषदजीकेि मस्तिष्वर्मे व्रिकार उत्पन्न दौ गयां ] इस एर 
इनकी प्रियतमा रानी क्षारीजी इनकी सम्मतिसे राप्यकार्यकी देख- 
भार कने मीं 1 यह देख इनकी दू्तरी रानी चरूडारतजीको उह 
उत्पन इई ओर वे गर्भवती होनेपर भी अपने भाईके पास सद्म 
चली गई | वहीं पर दुक दिन वाद वि० स० १८७१ ( ई० स 
१८१४ ) मे उनके वख्वन्तक्षिह नाम पुत्र उन्पन्न इञा । पस्तु 
श्षाीजीनि उसके असी पुत्र होनेमे सन्देह कर अपने पुत्रे बिजयर्धिह्‌- 
को सत्तकामकी गदीपर्‌ विठाना चाहा | ईस पर राज्यम गृहकठह रपत 
हो गया ओर जव क्षगडा, बढने ठ्गा तव ऊेगोने बाचि पड आप- 
सर्मे इस शर्तं पर सुखह करा दी किं यदि उदयपुर महाराणा मामर्ि* 
हजी सपने महाराजङुमारको चूडावतजीके पुत्रके साय भोजन करनेफी, 
आज्ञा दे दे तो बलबन्तरसिदजी राज्यश्रे अधिकारी हो सकते ६ । 

इस पर सर जान माछकमने सारी घटना राणाजीकौ टिल भेजी ॥ 
इसके उत्तरम राणाजीने वच्यन्तर्सिहजी + अपना मानजा होना अद्गी- 
कार कर्‌ अपने महाराजकुमाररे साय ही अपने १६ उमरवोको भी 
उनके साथ भोजन करकी जज्ञा दी | उसके अनुसार विप्रयो 
ओर गवर्मेवके प्रतिनिधियोके सामने उदयपुर्मे यह सहभोज इभा } 
इसीके साथ भापसका सारा गडा भी मिट गया | 

वि° स० १८८२ ८ ई० स= १८२५. ) मे पर्वतक्तिदनीकां ख- 
वास्त होगया । 

११ राजा बरवन्तसिंहजी । 
पर्वतरिदजकि पुत्र ये ओर ११. वर्षर्क अयस्थामे उनके उत्तरा- 
पिकारी इए । इस समय इनकी यवस्य छोटी दोनेके काएण राञ्या 


॥ 


रतङामङ़ याटोड़ । ४०१ 


प्रबन्ध पोडिटिकङ एजेण्ट कर्म वर्थविककी अप्यक्षतमे होने सगा | 
इनके समय राज्यप्रयन्धमे वहत कु उन्नति इई । 

बठवन्तसिहजीको कावितासे वड़ा प्रेम था । इसीते इनके द्वारम 
दूर दूरके चारण ओर भाट आया कते ये, तथा ये मी यथासम्भव 
हर एक आदर सत्कार्ये कमी न होने देते ये! 

वि० स० १९१४ (ई० स० १८५७) के गद्रके समय इन्हे 
सणरे्वोकी बद्ध सहायता की ! इसके कुठ समय वाद ही इनरौ सर्म 
वास हो गया | 

ययि ये दान आदिमे वहूतसा द्य खर्च करते रहते थे तथापि 
इनकी भृतयुके समय वसन आभूपण आदि सव मिलाकर खज्नेम क- 
रैव ० जाल रूपए मूल्यकी सम्पत्ति मौजूद थी । 

् १२ राजा भैरवतिंहजी । 

ये राजा मानर्िहजीकी पोचयीं पीढी ये जर वल्मन्तसिहजीने 
इन्दे क्षरमाससे छाकर अपने गोद व्रिगया थआ । प° स० ६९१४ 
मे १८ वर्षकी अवस्था ये रतलामकी गदीपर वैठे । 

पहठे छिखा जा चुका है क्रि गदरके समय वल्यन्ततिहनीने अर 
जौ बड़ी सहायता की थी ! इसत ( उनके शीर दी सछर्गरप्त दो 
जनके कारण ) उस सेवके उपक्षका लिलत ( सरोपवि ) सदि 
तिद ग्मेटने उनके उत्तशधिकारी भेएवरसिटजीको मेट पिया । 

ये राज्यकार्ये विदोप ध्यान नहीं देते थे । इदानि उसका सा भार 
नामलीके ठरे भाई सौोनग वतापरिद पर खड खया यौ । 
परन्तु बह इससे अनुचित छाम उता था । 


(१) इनष्ीरानी राणाबतजी उदयपुर महाराणके वदाकी थी । 
( २ ) राजा बछवन्ततिंहजीके समये ही यह राज्यदा मद्र कहलता या ॥ 


2 





४०० आर्तके पराचीन राजवंल् 1 


ऊपर छ्खि अनुसार मरादींके निरन्तर आक्रम्णोंरी चिन्ता कुड 
दिनि वाद्‌ परथतसिह्जीके, मस्तिष्के व्रिकार उत्पतन हौ गया | इस पर 
दूनकी प्रियतमा रानी क्षाखीजी इनकी सम्मतिसे राप्यकार्यकी देख- 
भाठ करने ठगी । यह देख इनकी दूसरी रानी चूटडावतजीको उहः 
उत्प इई बौर वे गर्भवती होनेपर मी अपने माईके पास सद्म 
चरी गई । वहीं पर कुक दिन वाद्‌ वि° स० १८७१ ' ( ई० सऽ 
१८१४ › म उनके चर्वन्तर्धिह नामक पुत्र उन्पत्न इञा । पस्त॒ 
श्वारीर्जाने उसके असी पुत्र होनेमे सन्देह कर अपने पुत्रं विजयार्धिह- 
को रतलामकी गदीपर प्रिठाना चाहा । इस पर राज्य गृहकरह उत्पत “ 
हो गया ओरं जव क्षगडा बढने ट्गा तव छोगोनि वावमे पड आप- 
स्मे इस शतं पर सुरुह कर दी कि यदि उदयपुर महारणा मामि 
इनी सपने महाशजकुमारको चूडाक्तजके पुत्रके कषाय मोजन करनेकी, 
भाज्ञा दे दे तो वट्वन्तरसिहजी रा्यक्े अधिकारी हो सक्ते है । 

इस पर सर जान माछ्कमने सारी घटना राणाजीको डि भेजी ॥ 
इसके उत्तरमे राणाजीने वख्यन्तसिहजी प अपना मानजा होना अद्री- 
कार्‌ कर अपने महाराजकुमारे साथ ही अपने १६ उमरर्वोको भी 
उनके साथ भोजन करोकी आज्ञा दी | इसके अनुसार विपक्ियो, 
सर गवर्रमेदके प्रतिनिधि समने उदयपुर यह सहमोज इआ ॥ 
इसीके साय आपप्तका सारा ज्ञगडा भी मिट गया | 

वरि° स० १८८२ ( ई० स० १८२५ ) मे पर्वतर्सिहनीका छ 
वास होगया । १ 1 

११ राजा बख्वन्तर्सिहजी । 

ये पतरतसिहजीके पुत्र ये जर ११ वर्की! अवस्था उनके उत्तरा- 

धिकार इए ! इस समय इनकी सवस्या छोटी होनेके कारण राज्यका 





रतलाम राठोड्‌ ! ४०१ 


न 
मन्ध पौठिटिक पएजेण्ट कर्नैठ वर्धविककी अष्यक्षतामे होने उगा | 
फे समय रास्यप्रव धर्मे वहत कु उन्नति इई 1 

वलवन्तरषिहजीको कपितासे वड़ा प्रेम था । इससे इनके द्रवा 
्‌ दूरके चारण अर भाट आया करते ये, तथा ये भी यथासम्भप 
( एकग आदर सत्कारे कमी न होने ठेते ये । 

वि० स० १९१४ (ई० स० १८५७) के गदर समय इन्दोनि 
गरेरोकी यद्धी सदहायत्ता की । इसके कुठ समय वाद ही इनरौ खर्म 
सहो गया। 

यद्यपि ये दान आदिमे बहुतसा द्रव्य खर्च कसते रहते ये तथापि 
की मृत्युके समय वसन आभूपण दि सव मिठाङर्‌ खत्तानेमे क- 
४० लाख स्प सूल्यकी सम्पत्ति मौनूट थी ! 

४ १२ राजा भरबसिंहजी । 

ये राजा मानिंहजीकी परचयीं पीव थे भौर वछबन्तसिहनीने 
{ क्षरमासत्े छार अपने मोद वलया वा | व्रि° स० १९१४ 
१८ पर्पकी यद्यामं ये रतरमकी गदीपर वैे । 

पहठे लिखा जा चुका है पि गदस्के समय वठ्यन्तधिहजीने जरे- 
की वद सहायता की धी } इसीपै ( उनके शीघ्र ही घ्वर्गबा्तहो 
मके कारण ) उस सेवाके उपक्षका लिठत ८ सरोपाव ) मादि 
ठे गवरभेटने उनके उत्तरायिकारी भेरसिंहनीको भेट किया | 

ये राञ्यकार्यमे परिदोप ध्यान नहीं देते थे ] इन्देनि उसका सात भार्‌ 
मछीके ठकरुरके भाई सोनगस॒॒वबखरतापरयसिह पर छोड फला यौँ। 
तु वह्‌ इसमे अनुचित छाभम उठता या | 

( १ ) इनकी रानी राणावतजी उदयपुर महाराणाके वशकी बी । 

( २ ) राजा पलवन्तरिंदजीके समये ही यह राज्यक्रा कामदार कटलता या } 


= 


०२ भारते भाचीन राजवश्श । 


कहते है उसने एक वनियेको अपना नायव बनाछ्यियावेर 
कु मय वाद्‌ उसीके दितेदारौ जर मित्रे राज्यके तमाम ओदो 
पर अधिकार कर छिया | स्वय भरवक्षहनीके आसपास भी कामदाफते 
आदमी रहने खगै । वे दिनरात इसी चेष्ट रगे रहते थे पि र्हौतक 
हो उन्हं एप्यकी वाप्त्रिक दशाका पता म चले | छ" वर्तफ राज्यपी 
यदी दञ्चा रही । इसी कीच राज्यका, खाना खारी होकर बहुतसा कर्ष 
भी हो गयां । वि० स° १९२१ (ई० स० १८६४ ) मे एकाएक 
भैरवसिहीका च्र्गवास्त हो गया । 


१३ राजा रणजीतसिंहजी। 

ये मेरवसिहर्जकि पुत्र ये जौर उनके बाद अपनी' बाल्यावस्था ही 
रतछामकी गदीपर वैठे । इससे गवर्मर जनरकके मध्य भारतके एजेण्टके 
भारतीय सहकारी खान बहादुर मीर सुहम्मद ॒साहामतमखी सताम 
राज्यकै सुर्पाश्टडेट ओर अमकेटा तथा सरवनके ठङ्कुर उसके सहकारी 
चमोए्‌ गए । 

कु दिन बाद जब राञ्यके हिसाबकी जच पड़ताल इई ठव पुराने 
कामदार ओर उसके नायचपर खयानतका मुकदमा चलाया गया, तथा 
उन दोर्नोकी जागीर अन्त करके उनपर ठाई टाख रुपएका जुर्माना किया 
गया ] इसके साथ ही रणजीतर्सिहजीके बालम दोनेतक बे दोमों राभ्यते 
-भी निर्वन्नित कर दिप्‌ गए्‌ ] उस समय राग्यके सजनिकी दञ्ा बहुत 
ही शोचनीय दहो रही थी। 

८१) इस केके देनेमे १० वर्घच्मेये। 

( २ ) इनकी एक वदिनका विबोह्‌ भलवरनरेश मह्ङिदजीसे जीर दूसरीश्न 
» द्गरेषुरके महाराजकुमारसे हुजा था 1 
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रतष्ाममे यरोड 1 धण्द्‌ 


, १० जाखके कर्जैके अरावा राञ्यके बडे बडे गौव भी गिस्वी पदे 
ये । परतु शाहामत अटने १७ वर्षके परिश्रमसे उपर्युक्त कर्ज चुका- 
यर्‌ राज्यका सार प्रबन्ध नवीन ठगपर्‌ क दिया । इसके सिवाय ६ 
उख स्पए्‌ सडको जदिके यनपनि जीर दूसरे पेते ही शोकटितके 
कार्यम भी खर्च किर । 

प° स० १९२१ (१० स= १८६४ ) मे राप्य रेखेका प्रचार्‌ 
-करनेके चिर राज्यकी तरफसे विना मूल्य भूमि देनेका प्रबन्ध इमा । 

रणजीतसिहजीने इदौरके उेटी कलिजमे शिक्षा पाई थी। पि० स० 
१९३४ ८ ० स० १८७७ ) मे ये देही दखारमे साभ्मिचिति इए 
चर परि स० १९६१७ (० स० १८८० ) मे इनको राञ्यका प्रबन्ध 
सीप दिया गया । ० स० १८८१ के जनवरी मासतक मीर शाहामत 
अटी ही इनके मत्रीकी दैसियतसे राज्यका काथ करता रहा । इसी वरै 
राज्यम आनेयाे बाहर नमक परते कर उठा दिथा गया ¡ इसकी 
"एवमे गवर्ममैटने १००० रुपए वारधिक हएजानेके राञ्यको देने 
छकार किए । 

६० स० १८७७ मे इनकी निजकी सलामीकी तोप वुदराकर 
१ से १३ कदी गह । ‡० स १८८५ मँ सिगाय अफौमके 
सर सव मादक वस्तुओंपर ठगनेयाडा राज्यकर भी उठा च्या गया 
ओर्‌ ० स० १८८७ मेँ गवरम्टसे एक नियत रकम ठेनेका प्रयन्ध 
कर्‌ राण्यकी तरफकी घुग उठा दी गई ! इसी वं आप्रको के° सी 
सई० ‡० की उपाधि मिखी 1 # 

इनके तीन विवाह इए थे 1 पहल ई० स० १८७८ मेँ ध्रागघ्राके 
-राजा मानक्िहनीकी कन्यसे, दूसरा ३० स० १८८६ मे धराग्राके 





०४ भारतके प्राचीन रजर्वंश । 


महाराजकुमार्‌ जसवरन्तसिहजीकी बड़ी कन्यसे ओर त्तीसरा ० सर 
१८८९ म विक्रमपुरके भाटी अभरकषिहकी कन्यासे । 

इनकी परी रानीसे एक पुत्र ओर एक कन्यां तथा दूसरी राना 
केवर एक कन्या इई 

ई० स० १८९३ की २० जनघरी ( वि० स १९४९ की माष 
छदी ३ ) को रतछाममे रणजीवक्षिदजीका खर्गवास हो गमा । 

१४ महाराजा सनन्सिंहजी । 

ये रणजातिहेजीके एक मातन पुत्र र उत्तराधिकारी रै । इनका 
जन्म वि० स° १९३६ ( ई० स० १८८० की जनवरी } मे हमा 
था ¡ गदी पर वैठते समय आपकी अ्स्या केवर १३ वर्धकी थी । 
इससे राज्यका कारवार पोडिटिकलठ एर्जेटकी देखभाल खान चहादुर्‌ 
दौवान करुरसेटजी चरते थे । 

सजनास्षहने इन्दौरके उटी कारम शिक्षा पाई थी | वि० स° 
१९५५ कौ मगर सुदी २ (ई० स० १८९८ की १५ दि्तबर ) 
को अपके बाच्गि होनेपर्‌ राज्यका भार आपकी सोपि व्या गया । 

वि० स० १९५९. की आपाढ वदी ८ ( ई० स° १९०२ कौ २९. 
जून ) को आपका पा परिवाह कच्छके राव संगारजीकी कन्यसे ओर 
दूसरा वि° स० १९५९ की कार्षिक वदी ८ (० स० १९० कौ 
२४ उक्टोवर ) को सूयके राजा प्रतापर्सिहजीकी कन्यौते हमा । पि० , 
स० १९५८ (० स० १९०१) मये सामरिक शिता प्रात कर- 





(१) इसक्छ विवाह रीर्वोनरेश्से इभा था । 

( २) इसरा स्वगवाख न्युमोनियाकौ वीमारीरे हुभा था 1 

(३) = घ १९०६ की रामे रतङामरमे राजयक्ष्मा इनका स्वर्ग- 
चाक्तदो गया! \ 


स्तच्छमके राटोड्‌ 1 ४०५ 
~---------------------------------~-----------~--------- ~ 


नके ठिए्‌ इम्पीसिक ॐेडेट कोरे मरती दए ओर उसकी तरफसे देहली 
दशारे सम्मिलित ए ] इस्तके वाद ई० स ० १९०३ फे मारदमे उक्त 
कोरकी शिक्षा समाप्त कर आप राजधानीमे ठट आए । ऽसी अवसर 
प्र्‌ आपको देही दरवार्का खर्णपदक मिटा । 

ई० स० १९०५ मे नव सपलनीक परिन्त फ़ वेल्स भारते आए 
तथ भापृने एक वार इन्दौ जर दूसरी वार इम्पीस्य कैडेट कोरकी 
तरफसे केककत्तार्मे उनसे मेट की । 

ई० सय १९०८ मे माप अरे सेनि जानररी कैषटिन ब- 
नाए्‌ गर्‌ । ई० स्ष० १९०९ के जलम आपको के सी० एस० आई 
का पदक मिला । इसके वाद ई० स १९११ कै दिसबरमे देदटी 
दरार समय वादा पथम वर्जने मपको अवैतनिकर (्रणप्णयत) 
मेजरका पद्‌ दिया । 

श्रीमान्‌ पोरे भच्छे सिलाद्धी है । मापकी इस परिपयकी दक्षते 
कारण ही भाप मारतीय पोलो रेसोिरएदानके प्रवन्धकर्ता वनाए्‌ गर 
ये । ० स० १९११ मेँ मापने कौरोनेशान पौठो टूर्नमिमे धिजय 
प्राप्त की । इस पर वादसचाह पञ्चम जार्जने अपने हाथस्े जापको सुवणेका 
प्याखा भेटकर्‌ सभ्मानित किया 1 

० स० १९१४ के अगप्तरमे जब यूरोपीय महाभारत छिडा तव 
श्रीमानूने तन, मन, धनते गवर्नमटकी सहायता कौ । अनेक कार्येमि 
धनकी सहायता दैनेफे अखावा छायख्टी नामक सत्पती जहाचको 
गपमैटकी भेट करने भी आपका दाथ वाँ ! आपकी तरते हृदरं 
"एक जडाका अस्यता भी खोला गया । आपने सेनफि चि निक 


(१ ) यद जद्याज भारतीय नरेर्ोकी तरफसे युद्धसमये भारत सरकारणो 
सेट किया गया घा । 





४ण्द भास्तके प्राचीन राजव 1 


देनेमे भी पूर्णं प्रयत्न किया चा | रतलामकी सेनके सादपाहकनि मि 
{ इजित्त ) म बड़ी अच्छी सेवा की थी } इन सवके अजाया ई० तम 
१९१५ के अव्रेरभे आप स्मय फ़ासके रण्षनम पर्वे ओर ३० स० 
१९१८ के मई मास तक समभूमि कार्यं करते रहे । 


ई० स० १९१६ के जून आपको वादशाहकौ तरफ आनररी 
केकिटिनट कर्मलका ओर ० स० १९१८ की जनवरीरमे कर्नठका पद्‌ 
मिला | इसके साथ ही आपकी सरामीकी तेपे वदा कर्‌ स्यायौ रूपते 
११ से १३ क्र दी गै 

ई० स० १९१९ की ३० जनके अपने खरीतेमे स्वय वायप्तरायने 
सापकी युद्धसम्बन्धिनी सहायताकी सुक्त कठ्ते प्रगस्ताकी थी, तथा 
फ़रान्समे ङ़नेगारौ गरी सेनाभेकि प्रधान सेनापति फौ्डमार्शल र 
डगटस दैग भी आपकी वीरताको देखकर प्रसनन इर ये जीर फरान्सके 
राषटपत्िन तो आपको ^ (प्मर पर क्ित्लर्ज पल [षष्णा प" 
पिणापलपः› की उपाधित्े सम्मानित किया था | 

जित समय १९१८ की २९ मर्हैको भाप रणक्षे्रते ॐौटकर आए 
उस समय आपकी प्रजने अर अनेक गण्यमान्य व्क्ति्योने आपका 
हादिक स्वागत किया | इन व्यक्तियेमिं खय बादशाह पञ्चम जाजं भोर 
बीकानेरनरेग मादि भी सम्मिित धे । 

फरान्स सैर मिलक रणकषतरसे छटनेफे वाद ज ६० स० १९१९ 
मेँ सफगानिस्तानये साथ भात गवरनरमेटका युद्ध छिडा तव भी आप 
वर्की भीपण गरमीकी परा च कर गवर्नमेटकी सहायतार्थं पश्चिमी 
सीमा प्रदेशमे जा परे । यापकी इस सदायततासे प्रसन्न होकर 
३० स० १९२० के अप्रेठमे गव्नमेठने आपके, अधिकारोको पूरणं 





रतलापरकफे राटोड्‌ । ४०७ 


तया अङ्गीकार कर आपको यीदी द्र पीढीके छिए्‌ महारजका लिताव 
दिया, अर $° स० १९२१ कौ जनरीमे आपके राज्यमे जापक 
सकमीकी तोप वडा कर्‌ स्थायी रूपसे १५ कर दी गई ! 

० स० १९२१ मे जिन्त समय युवराज प्निन्स ओफि वेल्स 
भारतम माए उस समय आप उनके अस्यायी ए० डी० सी° नियत्त 
इए जीर सन्‌. १९२१ की २४ नक्वएको सख्य युवराजने आकर्‌ 
रतछामरको सुशोभित किया । युगजे भारतागमनके उपलक्षमै जौ 
पोठोका खे टमा उसमे मी आपकी जीत हई । इसपर खय 
प्रित ओंफ वैदसने जीता प्याङा आपको भेट किया 1 ई० स 
१९२२ फी १७ मार्चको भसति छोव्ते इए युवराजते स्वय अपने 
होते आपको केऽ सौ वी० ओ० का पदकः पहनाकर्‌ अपना 
स्थायी ९० डी° सी० बनाया । 

महाराजा सजनसिहमी अन्य अनेफ़ वतमं दक्ष दौनेके अरावा 
शासनकुशरतामं भी किसीसि कप नही ह । इसीसै आप अपने 
रात्थका सुप्रवध करनेफे साथ ही तर्मरासी रीवरेनिरेगफी इच्छसे ३० 
स० १९१८ से १९२२ तफ वर्तमान रीवेनिरेशाकी बाल्यायस्थाके 
कारण उक्त र्यके रीजैट ( निरीक्षक ) भौ रह चुम ६ 1 

इस समय जप नरेन्रमण्डल, भेजो काठेन सजर्‌ ओर डेटी 
काटेज द्न्दौरकी प्रबन्धकारिणी समके सम्य ओर मध्यात रजप्रत- 
हितकारिणी सभक सहकारी अव्यक्ष दै । 

सर ओन माख्कमके मध्यभारतके इतिदौतमै छिखा है भि रतखाप- 
नरेश माखवाके राठोडकि मुखिया दै 1 रतलाम राग्यके वाहे माढ्वा 
परदेदाके जातीय क्लगद्धेमि म आपकी सम्मति मान्य समन्ली जाती हे । 
" (उम नस्य इन्व सव्या माग षनच्ना | ८१) मालङम्प तैन्टूर इण्डिया, माग १, ० ४०1 = र 








४०८ भारतके प्राचीन राजवंश । 





रतलाम राप्यका रक्वा ९०२ वगैमीठ जर अवादी ८४,००० 
के करीव है" 1 इसमेसे ४४५ वर्गमीर भूमि जमीर सदिमे र्वेटी ह 
है । इसके अखत्रा रतकामकौ २२८ वर्गमीट पवी (६० गेव) 
कुशल्गढ (राजप्रताना)के राके अधिकारं दै । इसकी एवम रावजी 
रतकामनेेदाक्रो शका ( कर ) देते दै । 

रतरामकरे राज्यचिहमे दो चीर पक्षियेकि वीच हमुमानकी मू 
चनी रहती दै ओर सवसे ऊपर कटारसहित हाय अङ्कित होता 
द । नीचैकी तरफ “ रत्नस्य साहस्र तदररारत्म्‌ › छिखा रहता ३1 
इनके सिवाय पचरगे निशानके नीचे पोस्तके दार्नोका चित्र होता ६ै। 
यह मार्वाकी खास पेदागर द 1 

रतकामनरेश गौतम गोत्र, यर्वेद ओर माघ्यन्दिनी शालाको 
मानते हे । 

रतलाम राज्यके जामीरदार जो टाक ( कर ) राज्यफो देते षद 
नियत नदी ३ । उसका वाना घटाना महाराजाकी इच्छापर्‌ निर्म 


द। 





(१) राज्यी भसत आय पच छ लाखके करीव दै! 


सीताम राठेड । 
9 
१ राजा केशवदासजी । 
पहर रतठामके इतिहास छ्ला जा चुका रे कि मुसलमान पदा- 
प्निकारीके मरि जनके कारण वादगाह भरगजेव इनसे नाराज है गया था 
-भोर इसीपे भोका पाकर रतसिहजीके पेचे पुत्र खनसालजीने ष्दूनेसे 
आकर रतलाम पर अधिकार कर च्या था । कुक दिन वाद्‌ जब केटग्दा- 
सजीकौ शाह द्रवासमै उपस्थित देमेका मोका मिखा चर इन्देनि 
-यआदशाह आओरगञेवके सामने अपनेको निरोप सिद्ध कर दिया तब 
उस्ने प्रसन्न होकर इन्दं तीतरोद ८ सीतामऊ ) नोर नाहरगढके पर्‌- 
गने जागी दिये । इस प्रकार एतटाम र्यके हायते निकर जनि- 
पर वि० स० १७५२ म केदावदासजीने अपने सीतामरके नीन 
राज्यकी स्थापना की] बि० स० १७७४ में केशदासजीके गुणोसे 
प्रसन्न होकर वादश्चाह फर्रपसयरने इन्दे अगदी जागीरके अछा 
आछोटका परगना भी दे दिया । 
वि० स० १८०५ म इनका खर्गयास्त होगया । 
इन्दनि सीतामङकी रक्षार्थे नगरके चारो तरफ शाहरपनाह वनयाना 
प्रारम्भ पिया था। परन्तु यह कां इनके जीतेज॑ समातन हो सका | 
(११) ख्यातेमि लिखा दै फ यपि उक्त यवन पदाधिकारीके मारे [तज हत क जपि उक्त यवन पदाधिकासीके मारे जाने 
केशवदाघजीका कुक भी दोपनया भौर वे इस यातवो सिद्ध करनेके रिष 
देदली भी गषु ये, तथापि वाद््ाददरारा एक हजार दिनो तक इने शाही द्र- 
-यारम न भसक्नेका हुक्म शे जनि द्द सफलता न इई 1 इसी वीच चन्र 
सालजीने वादशादसे रतलाम राज्यपर अधिकार करनेकी मञरीञेी1 
( २) तीतरोद भीर आलोटकी शादी सनद भव तक सीताम राज्यम 
-वियमान दह । 











४१० मास्ते भाचीनं यजवंश्च 1 





इने दो पुत्र ये--वलतसिहजी जर गजसिहजी । य्ेषठ पुत्रयप्रत~ 
सिहजीका खर्म गस केशवदासभीके जीते जी दही हो गया वा, अतः 
केरावदासजीके वदि उनके छोटे पुत्र गजर्सिहजी राप्यके उत्तराधिारी 
इए । 

२ राजा गजर्सिंहजी । 

ये वेदप्रदासजीके छोटे पुत्र ये ओर उनके वाद राच्यके अधि. 
कारी इए । इनका जन्म ति स० १७७० मेँ इञा था प्रि० सर 
१८०७ मे सीतामऊपर मालका आक्रमण इया, इससे ये राजधानीको 
छोडकर ल्दूने च्छे गण्‌ { माल्वामे मरो राव्य हो जनेसे 
सटोटपर्‌ दवास्वालने ओर नाहरगदपर ग्याखियरवाछनि अधिकारं 
कर छया | गजर्सिहनीका अधिकार फेवर सीतामऊपर दही रह गया + 

वि० स० १८०९ मेँ गनसिहजीका स्र्मबास्त होगया । 

३ राजा फतेहसिंहजी । 

ये गजसिहनीके एक मात्र पुत्र थे ओर उनी मल्युके कु समय, 
बाद्‌ इनका जन्म हआ वा 1 

इनके समय मरार्लेके दवावके कारण राञ्यको बहुत कुछ दानि 
उठानी पडी । इन्दोने राजधानी एक महठ वमाना प्रारम्भ किया 

८ १ ) सीताम गजरियरमें फतेदसिदनीके समय ही आलोट ओर माह 
मदढृका मरार्लँके नीचे जाना ठ्वा दै। उसमे यद भी रिवादै करि ० स० 
१५५२ मे दौरुतराबं सिंथियने फतेदतिदनीसे साखाना ४१.५०० खलीमशषदी 
सपए ठेना उदराकर उनके यचे हुए राज्यके लिए उनको एक सनद छलि दी थी । 
छं दिन वाद सिंधियाने फतेदसिंहजीकी बास्यावस्थाके छारण उनके राज्यश्रव- 
च्धके ठिएु भी अपने आदमी रख दिए । जव होते दोते ग्बाछियरवार्टो का दवाव 
बहुत वद्‌ गया तव इन्दोनि फिर दौरतराव्छे सहायता चादी । , उषमे भौ 
४२,००० सपु साछाना ठदराकर इन्द एक दूसरी सनद कर दी ! 





सीताम संडोड 1 ४१९१ 





था। परन्तु उसके प्रसा होनेफे प्रहीत्रि० स० १८५९ मँ उनका 
खर्गबास्त हो गया । 
४ राजा राजर्सिहजी । 

ये एतेदसिहजीके पुत्र ये ओर परि° स० १८५९ मेँ उनके वद्‌ 
उनके उत्तराधिकारी हृए। इनका ज-म व्रि स० १७४३ मे हमा वीौ। 

पडासियिकि सायके युद्धम वाद्‌ जिस समय मालवार्मे त्रिटिशराज्यकी 
या ईष्ट इण्डिपा कम्पनी राप्यकी स्थापना इई, उस समय वि० स° 
१८७७ मे सर्‌ जान माकम द्वा कम्पनीके ओर सीताम र्यके 
मीच एक सन्धि इई । उसके अनुनार कम्पनीने सीतामउनरेरकी 
साधीनता सरीकार कर उनकी सलामीरी ११ तोये नियत कर दीं भौर 
उनके राञ्य प्रमे सिपियासा अधिकार उठा दिया । इसकी एपजमे 
साठाना ६०,००० सीमशादी खर्‌ सीतामऊ राञ्यकी तरफ 
कम्पनीकी गवरममटके मारफ़त सिंथिथाको मिलने छे । इसपर रान- 
प्िहजीने फिर सीतामङमे अपनी राजधानी स्थापित की । 

व्रि स० १९१४ (६० स० १८५७) के गदर्भ राज्िदजीने 
कम्पी सरकारकी अच्छी सहायता की । इसकी एजे उपद्र शान्त 
हनिपर प्रिटिश गवर्वने आपको २४००० रुपएकी कीमतका एक 
लित ( सरोपाय ) मेट किया । 

परि स० १९१७ मँ सनसिहजीते प्रसन दक जयाजीराव सिधि- 
याने उपर्युक्त करकी रकम घटाकर ६०,००० से ५५,००० क्‌ दौ | 


( १ } मजटियरये इनका जन्म ६० ख १७८३ [पन्न ता जन द सत १०८ कषनारिखा है1 उरे यह 
मो छिखां है क ग्बाट्यरवाठोनि अपनी सथिके सिलाफ ४२००००० सरीमशाही 
2 जगह जोर स्मे ६०,००० घलीमशचाही रुपए वसूल करने शह कर - 

एथ। ^ 

८ २.) मिडियेटाश्ञड फटहास स्टेटमाना गया 1 





४१२ भारतके पराचीन रज्वंश्च 1 


राजसिहजीने ही केशषदासजीकी प्रारम्भवी इई शहर-पनाहकी समा- 
तिकौ ओर मापे पिताने जिस महठ्को बनवाना प्रारम्भ विया घा 
उसकी समाप्ति भी आपके समय आपकी माता चावडीर्जके उदयोगसे 
इई । वि० स० १९२२ म मापने अपने राज्ये रेकके प्रचारके शि 
विना दमक ही भूमि देनेका वादा किया] 

वि स० १९२४ मे इनका खर्मवास्त हो गया । 

राजसिटजीकरि दो पुत्र यै--अमयसिहजी ओर रत्धिहजी । पस्तुये 
दोनो पिताक जीतेजी ही इस असार ससारसे चर वसे । इससे मदहारान- 
मार सत्नरसिह्जके पुत्र भवानरिहजी आपके उत्तराधिकारी इए । 

५ राजा भवानीसिंहजी । 

ये राजषिहजीके पौत्र ये ओर उने वाद वि० स० १९२४ 
राञ्यके अधिकारी इए । 

वि० स १९३८ में त्रिटिदा गवर्ममट्के ओर सीतामऊ राज्यम 
वीच एक सन्धि इई । उसके अनुसार आपने राज्यम होकर जनेवे 
नमक परसे कर उठा दिया ¡ इसकी एवमे गरनमटने २०,०० रुपए 
साङाना हरजनेके रूपमे राप्यको देना स्वीकार किया । 

विण स० १९४२ म इनका स््गवास हो गयां । इनके पीछे पत्रन 
होनेके कारण महाराजा फतेहासिहजीके छोटे पुत्र नाहर्तसहजीये, पौत्र 
५( चीकटेवाठे तखतर्सिदजीओे वड पुत्र ) वहादुरसिंहजी इनके गोद आए। 

& राजा बरहादुरसिंहजी । 

ये फतेहसिंहजीके प्रपौत्र य ओर भवानीर्सिहनीके स्रगवास दहोनेपर 

-सीतामउके भधिकारी हं | 


(१) ई३° सर १८८५ की २८ मडईको इनच्न स्वगवाख दोना लखि दै} 
{ २ ) इपर ्षिथियाने आपत्ति कौ कि मेरौ सखम्मतिके निना इनका गोद 


| 
| 


सीतामरऊके रोड । ४१२ 


प्रि° स० १९४४ में प्रिद गवर्ममेटके साथ जो नई सधि हई 
उसके भनुसा्‌ सीतामऊनरेराने अफीम लर्‌ छकङ्ीके निवाय अन्य सव 
वप्सुरमोपरसे राददारीका महू उठा दिथा । 
परि° स० १९५५ को चैत वदी १३ (० स० १८९९ की ८ 
श्प्रेर ) को इनका छर्गिस हो गया । इनके पीपर पुत्र न होनेके कारण 
इनके भाई शरदूरसिहजी इनके गोद मर्‌ ! 
७ राजा शादूरसिंहजी । 
ये वहादूरसिहजीके छेटे भाई ये आर त्रि०° स० १९५६ मे उनके 
गोद आए । इनका जन्म ति० स० १९३६ मे हमा था | 
तरि° स० १९५७ की पेगाल सुदी १२ (३० स्० १९०० फी 
११ मई) को दैजेकी बीमारैसे उनका देहान्त होगया । 
इनके पीठे उत्तराधिकारी न होनेफे कारण भासत सरकाले रलर्सि- 
हृनीके द्वितीय पुत्र रायरसिंहनीके वज ( काछी वडीदाके दठेलरिहजीके 
द्वितीय पुत्र ) रामसिहजीको इनके गोद प्रिया । 
८ राजा रामर्िंहजी 1 
वरि० स १९५७ की मगद्िर वदी १४८३० स० १९०० की 
२१ नयवर्‌ ) फो ये शार्दूसषिहजीकि उत्तराधिकारी ए । इसके पटे 
पि अकार पड्नेके कारण राञ्थकी माठीं हर्त बहुत ही किङ इई 





आना मतुचित ३ ! पदन्तु गवनरभैने इस आपत्तिकरो अनावहृयक वतलया भौर 
सिंभियाको जो रेस अय्चर पर नजराना मिर्ता धा उस प्रमी अपना दक 
कायम परिया । अन्तम राज्यी दद्रा देखकर गवर्ममटमै एर वपी आयकर 
आया ( ३५.००० सटीमल्ादी स्पए ) नजराना लेना ठद्राकर्‌ ८,८७५ सपएकी 
सागत्रक् एक सिरत वकदुरर्सिदनीरो भेट किया ! 


४१४ भारतके प्राचीन राजवश 1 





थी सौर उसपर्‌ बहत्तसा कञ्च मी हो रहा थां । परन्तु आपे प्रयतनपे 
दीप्र ही सियासत कञरसे मुक्त हो गई ओर उसके प्रबन्धे मी वहत 
ठन्ति इई | 

मापने टेटी काज इन्दौरमं शिक्षा पा थी जर वि° स ० १९६१ 
की फागुन वदी ९ (६० सष० १९०५ की २८ फखरी ) को मापके 
चालिग होनेपर ाञ्यका अधिकार सापको सौप दिया गया । इसी वर्ष 
इन्दो अपने तत्कालीन श्रि ओफः वेस्ससे मुढाकात की । 


वि° स० १९६४ की फागुन वदौ ५८ ई° स० १९०८ की 
२२ फरवरी ) को महाराजछ्कुमार खुवीरासिहजीका जन्म हआ । त्रि 
स० १९६८ ( ई० स ० १९११ » मे माप देहली दरार सम्मिखित 
इए । बहीपर वादराह पचम जार्जने आपको के° सी० सद° ईन कै 
पदकसे सम्मानित किया । 

६० स° १९१४ के यूरोपीय महाभारते भी श्ीमानूने तन, मन; 
धनतसे भारते गवर्र्मटकी सहायता की। 

मप नेरेन्रमण्ठ्के मी सदस्य दै जौर आपको र ज॒डीशल बोर 
माटी अधिकार है | माप राज्यप्रबन्धरम दक्ष होनेके साथ ही वियारसिकं 
भी है} इत्ीसे आपने अपनी रियासतर्मे उनेक सुधार करनेके साथ 
ही कई पुस्तके भी ठिखी है । इनमे "वायुविज्ञान' नामक पुस्तक विरेष 
उष्छेखयोग्य है । इसके सिवाय आपकी वनाई हिन्दी कविताकी एक 
दो पुस्तैः मी प्रकाशित हो चुकी र । आपको सछछतसे भी परेम रै। 





(१) श्छ भकालके फारण दी गचर्नमैदने नजरानेमे राञ्यकी एक वर्पैकी 
भयदा भाषा माग { ४०,९०० स्पषु } ही छया, जौर १०,१२५ स्पएकय 
सिलत मदाराजको भेट किया 


सीतामरके राडोड। ४७१ 


सीतामऊ राञ्यका क्षेत्र २०० व्मीर, आवादी २६,५४९ जीर 
आय ५, लाषुक करीव दै  यहाके नेरोकौ सद्यमीकी ११ तेरे नियत 
ई सौर उनके राज्यचिह प्र॒ ' सत्यमयं जयति ' ओर "देव्या पत्तन 
-नसदन' टिखा रहता रै ! 





सीतामऊके राठोड्‌ राजाओंका वंरावृक्ष । 


१ केशवदासजी 

२ गचिन 

> फतेदर्मिहली 
(मः 

४ रवतो गनो । 

तपतर्िहनी ४ 
0 वदादुर० शादैलसिदजी 

[= 

५ मानदो सन 

६ वदादुरसिंदजी 

७ ण्स 

1} सदव 


(१ सीताम गजटियरमे जायका दिपाय दस भकार एप कतनत मस्य जाम हिल सव कार दियाद --१,२९००० 
साला ( रान्य वापि जाव ), १,०५,००० जागीर ( सस्दारोकी भाय ), 


शौर ६७,००० माफीदारोकी भाय । । 


सेखानाके रागो । 


0. 

यहोके राजा भी रठो्डोकौ रतटामगालो शाघासे निकरे हए सत- 
नापतत रोलोड ही ह । तरि° स० १७८७ ( ई० स० १७३० ) तक. 
यह प्रदे भी रतामके अधीन था । इरी वं ॒रतठमनोर केसरी- 
सिहजीके छेदे पुत्रे जयसिहजीने यर्हपर जपने नरन राञ्यकी स्था, 
पनाकी। 








१ जयसिंहजी 1 

ये रतकामनेरेश केसरीसिहजीके छेटे पुत्र धे । वि० स० १७८७ 
(० स० १७३० ) मेँ इन्दोने अपना स्वाधौन राञ्य स्थापन रिया । 
उस समय इनकी राजधानी राटी इई । परन्तु तरि स० १७९३ 
( ई० स० १७३६ ) मेँ इन्टोने नदीन राजधानी (सैकाना) की स्थापना 
की । 

सैखानाकौ तवार्ीख्मे खा है कि जयमिहजीक्ो उनके चचा 
प्रतापतिदजीनि गोद छया या । पस्तु जव प्रतापरसिदजीने अपने माई 
( जयर्सिहजीके पिता ) केसरीसिहजी मो मार डाखा तत्र जयसिहजीने 
अपने पिताका बदा लेने अपने धर्मपिता प्रतापर्सिहजीपर चर 
की} इसी युद्धे प्रतापसिहजी मरे गए 1 जयर्तिहजी रतलामका राज्य 
अपने चदे भाई मानसिंहजीको सौप प्रतापसिहजीफरी जागीर रावी 
जा वसे । कुछ दिन वाद वहीं पर इन्दोनि सेखना राञ्यङरी स्थापना की ।' 

इन्देनि श्चावुजा राज्य पर भी चटाई की वी । परस्तु अन्तम दनो 
सआपर्तमे सुखह दो गई 1 


( १) सखाना यजयियरमे ` (११ ङलना गजस्सम रतन्िीको ३. घ. १६० ३० सघ १६४८ के करीब मार 
चे जामीर्‌ मिलना छ्सिा 





सैलानाके सढठोड । ०१७ 


इनङे ५ पुत्र ये-देभ्िहनी, दकाकषदजी, जसपन्तधिहजी 
अभग्रीहजी, जोर सामन्तर्सिहजो । 
२ जसमन्त्िंहजी । 
यै जयघिहनीक तृतीय पुत्र ये मोर उनके याद्‌ वि० स० १८१४ 
(६० स० १७५७ › मेँ उनके उत्तराधिकारी हए । 
३ अजग्सिंहजी । 
ये जसरन्र्सिहजीमे छेटे भाई ये मोर उनी मृदु वाद परि° स° 
१८२९ (ई० स० १७७२ ) मे उन उत्तापरिकापी हए ! इनक तीन 
पुर थ--पोहप्परसिह, भोपनीभह ओर रामानरसिह । 
४ मोहमर्सिंहजी । 
ये अजगर्सिंहजंकरि पुत्र ये ओर उनफ़ बाद्‌ प° स० १८३९ 
( ई० स०, १७८२ ) कै गदापर वेठे । 
इस समप तफ़ सैतराना रव्यफी स्वाधीनतानणहो ग थी जीर 
धसका बहुना भाग हेद्फर ओर्‌ रिंधियके अप्रिकष्मे चचा गया 
था] इसके अग्राय सिमिषाने ४२,००० सठीमद्ाही सुपर्‌ वार्षिक 
कर्‌ ( नाखवदीकर नामन्ते ) राय्पपर ख्णा दिया वा । 
परि स० १८५४ ( ई स० १७९७ ) मे इनका सर्पा 
हये गया] 
५ लरखमनापिंदजी । 
ये मोहकमतिहनमि पुत्र भोर उत्तपपरिकरी ये। इनके समय 
तके मराटोकरा चुद्र जाप वा। मित्त समय प्रिर म० १८७६ (ई 


स० १८१९ ) मे सर जान माल्फमने माकी मागुजरीका चयौ 


~ 
(१) इनस स्वमैपास पिताक जोननोहीदाग्याया। 


(२) इनो सेमलिया जगोरमे मिराथा। 


९4 





सेरानाके राठोड। 

0 ध 
यदहौके राजा मी राठोर्डोकी रतरामव्रारो शासे निक्ठे इ . 

नावत रडेड ही ई । पि० स० १७८७ ( ० स० १७३०, 

यह प्रदेशा भी रतरामके अधीन था । इसी वर्पं॑रतलामनोश २ 

सिहजीके छट पुत्र जयसिहमीने यष्पर अपने नवीन राउ्यकी : 

पनाकी] 








[ग 


१ जयरसिंहजी 1 ४ 
ये रतलामनेश केसरीरसिहिजीफे छेदे पुत्र थे । पि° स १७८“ 
(६० स ० १७३० ) मे इन्दोने अपना स्वाधीन राज्य स्थापन श्रिया 
उस समय इनकी राजधानी रावटी हई । पस्तु त्रि स० १७९ ˆ~ 
( ० स० १७३६ ) मे इन्टोने नवोन राजधानी (सैलाना) की स्थापः; 
की ~ 
सैलानाकी तारीखे च्ल दै कि जयरषिहजीको उनके चाचारः 
प्रताप्षदिजीने गोद छिया था । परन्तु जव प्रतापर्षिह्जीने अपने भाई - 
({ जयसिहजीके पिता ) केसरी्धिहजी मो मार डाला तत्र जयस्तिहजीने ~ 
अपने पित्ताका वदखा छेनेफो अपने धर्मपिता प्रतापरसिहजीपर चदा 
की ] इसी युद्धमे प्रतापसिहजी मरे गए । जयत्िहजी रतलमका राज्य 
अपने कड़े माई मानरसिदजीको सीप प्रतापर्िहजी फो जागीर रावी 
जा वसे । कुछ दिन वाद्‌ वहीं पर इन्दोनि सेखाना राञ्यकी स्थापना कौ 1' 
इन्दनि श्ात्ुभा राज्य पर भौ चडाई कौ थी । पस्तु अन्तमं इनके 
सापसमे सुरह हो गई | 


( १) सैखाना गजयियरमे रतनसिंदजीको ३० स० १६४८ के करीब माट~ 
चेमे जागीर मिरना लिखा है 





सैखानाकरे सडोड ०१७ 





इने ५ पुतं ये-दैगधिहमी, दौच्पतिहनी, जसवन्त्िहनी 
अन्रीप्हजी, जोर सामन्तर्िहजी । 
२ जसवन्तिंदजी । 
ये जयिहजीे तृतीय पुत्र थे ओर उने वाद्‌ पि° स० १८१४ 
(ई स० १७५७ » मे उनके उत्तराधिकारी दए । 
३ अजगरसिहनी । 
ये जतसवन्नर्तिहजीफे छोटे भाई ये मौर उन7री मृह्युफरे वाद परि संर 
१८२९ (६० म० १७७२.) मे उनके उत्तरापरिकापी इए । इने तैन 
प्र य--मोहफमिह, भेपतीनहं जर गुमानतिह 1 
४ मोहकपर्सिंहजी । 
ये जजरसिहजीकि पुर ये ओर उनके षद्‌ परि स० १८३९ 
(ई क्ष० १७८२ ) के गदापर कठ । 
इत सप्रप त सैाना राज्धकौ स्वाधीनता नष्ट हो गई थी सौर 
इसफ़ा वह्नसा भग हरक अर विधिये अपिकष्छं चछा गया 
था। इतके अगाया मिपिधाने ४२,००० सलीमशही रपद वाधिकं 
करए ( नालयदीक नामस ) राज्यपर ठग दिवा था । 
परि° स० १८५४ ( ई० स० १७९७ ) भ ईनका सर्गास 
दी गया] 
ण लठमनिंहजी । 
थे मोदसमविहनङ्धि पुर भोर उत्पपिरुरी य । इनके समय 
त्क मराठे युद जात था] निस स्मय परि स° १ व ३० 
से० १८१९ ९) मर सदजान ममते मठ शव म सर्जान माककमते मास्ये मा्गुजरक्रा मया 


(१) इङ स्ववैदान विता जीनेनो दीद्ये गथा था। , {र 


अ ~ 7 ४ 1 9 क #: 


४९८ भास्तके प्राचीन राजव । 





प्रबन्ध किया उस समय ग्वाछियर्नेर दाठतराव सिंथियाने ४२,००० 
रुपए ८ सटीमशादी ) साठाना मिलते रहनेकी जमानत ठेकर सैलाना 
राग्यके प्रबन्धस्ते सपना हाय टटा छिया । अन्तमं परि° स० १९१७ 
( ६० स० १८६०) से ये सपर्‌ सिंपियाकी एवजमे भारत सरकार 
खेन ङ्गी । 
आजकल ४२,००० सटीमश्ञाही की एवजमे २१,००० प्रच- 
छित कक्दार रुपए गवर्ममेट ठेती दे 
पि० स° १८८२्‌ ( ० स० १८२६ ) मे रछमनरिदजीका 
स्वरीपास हो गया । 
& रतनसिंहजी 1 
ये उछमनंिहजीके पुत्र ये ओर उनेफे वाद्‌ राज्ये स्वामी इए 1 
परि० स० १८८४ (३० स० १८२७ मे इनका स्वर्गबास हो गया । 
७ नादरातंदजी । 
ये स्तनप्षहजीके चाचा थे, तथा रनर्सिहजीके पीठे पुत्र न दैनिक 
कारण ५,० वुरधैकी अवस्था उन्के उत्तराधिकारी इए 1 
सैटानाके इतिदहासमे ट्खिा है कि इनके समय रतलाम राप्यने 
इनके दिस्तेम मिटनवाठ चुगीके तीसरे भागको घटा कर्‌ सातर्वो माग 
कर्‌ दियौ। 





(१ ) यद जमानत कम्पनी सरकारने दी धी 1 

{ > ) यद स्पया सिधियाने ग्वालियर कटिजजेट ( सेना } के सर्चके िषए 
मवनेभेटको ठेनेका अधिकार दे दिया था । 

(३) कहते दकि छनसाल्जीने जव रतखाम राज्यके तीन भाग ग्रिएुये, 
तव उक्त राज्ये प्राप्त होनेवाडी चुगौके भी ३ वरायरके भाग कर दिए ये । परन्तु 
अन्धके श्रुभीतेके किए उसकी वपूढी पूर्ववत्‌ एक साथ ही होती यौ । 


सैखानाङे राठोड । ४९९ 


८ तपतर्पिहजी । 
, ये नाहरहजीरे पुत्र ये ओर उने वाद्‌ भि० स° १८९८ (० 
त° १८४२) म गदीप्र पेठे । इनकी मृत्यु ?० स० १९०७ ( ई° 
स० १८५० ) मे ह ची । 
९ दुरैतिहजी । 

ये तलतिहजीके पुत्र भर उत्तराधिकारी ये । रा्यपरा्तिके समय 
इनकी भवस्था १० वर्धकी होनेके कारण रास्क्ा काम कम्पनी सरकारकी 
देव भाक होने खमा । प््ु पि स० १९१४ मे गद्रफे समय 
यह काम रतनपिहजीकी विधवा रानीको सप दिया गया । इसपर उन्दीनि 
उस समय मन्दसौर स्यान पर गवर्ममटकी अच्छी सहायता की । इसके 
बदरे गवमठनेदुैसिहनीको खात खरीता भोर पिठत देकर सम्मानित 
क्रिया । 

वि स० १९१६ (० स० १८५९ ) मे दुर्ह्िहजीको 
रण्याधिकार मिखा भौर पि० स० १९२१ (३० स० १८६४ फे 
इतन राव्य होकर निकनेवाी रेके टिए्‌ भिना मूल्य भूमि देनेकी 
प्रतिज्ञा की पि० स० १९४८ (ई० स० १८९१) म रेखेद्रारा 
समिरत मूमिका प्रवन्ध भी गर्ममैटको सपि दिया गया । 

प° स० १९३४ (ॐ० स० १८७७) मँ देहटी दखस्के समय 
महारानी व्िक्टोरियाकी तरफते आपको एक क्षय सेट किया गया । 

पि० स० १९३८ (६० स= १८८१ दुर्छसिहजीने नमफ- 
ए ठगनेवाखा कर्‌ उडा दिया ! इसकी एवज गवर्नमेटने सैठाना रा- 
व्यो साना १०० मन नमक विना सूर्य देना निधित करिया । 
पस्तु प° स० १९४० (६० स० १८८३) मेँ इस्त चमकके बदले 
४१२॥) रुपए नकद्‌ कर दिए मए । 





^ 


४२० भारतके पाखीन राजवंश । 





प° स० १९४४ (६० स० १८८७ ) मेँ र्तछाम ओर्‌ सैरना- 
फे वीच एक सन्धि इई । इसके अनुसार खलामको वार्षिक १८१००० 
सटीमञचाही सुपर देनेका वादा कर सैरखनानरेशने अपने राज्यमें अपनी 
त्रफपे चुगी रगानेका अपरिकार्‌ प्रात किय । [ यही रकम प्रि० स 
१९५८ मँ घटाकर ६००० रुपए ( कल्दार ) कर्‌ दी मरह 1] 
इसी वर्प अफीमको छोड़कर अन्थ वस्तुओंपरसे चुगी उठा छी गई 

सैखानाके इतिहासमे टिल है कि अन्तिम समयमे इन्दोने राञ्यका- 
यकी देखभाल्मे शिथिलता कर दौ थी। इसीसे कर वातप इद 
रतठामके मुकावठेमे जुकस्तान उठाना पड़ा । प्रि स १९५२ (ई० 
स० १८९५ की १३ अक्टोमेर ) म इनका सवर्गवा्त हो गया । थे 
सष्छतके ज्ञाता ये ओर इन्देनि १,५०,००० रुपए सर्चकर सैखानेषे 
दो मील पर केदार्नाथका मन्दिर बनवाया या । 


१० राजा जसचन्तरसिहजी । 

ये सेमस्यिकरि सरदार मवानीसिहर्जकि जयेष्ठ पुत्र ये जौर्‌ दुरैर्षि- 
हजौके पीछे पुत्र न होने कारण परि० स० १९४१ मे उनके 
गोद पए इनका जन्म रि स० १९२१ की भदौ सुदी २ ८६ 
स० १८६४ की २ त्तितवर) कोड़भा वा| भाप वडे वदान्‌ 
-अौर येोम्य पुरुप ये । आपने सस्रत ओर गेली दोनो मी अन्यौ 
रिक्षा प्रत की थी | सज्यप्रजन्ध हाथमे ठेते टी मापन उरे 
-सुवार करना प्रारम्भ जिया] दसके अढात्रा अनेक छोकहितकी 
कार्यो करनेके साय ही साय आपने राञ्यङ्ी माटी हाकत्म मी बहुत 





( १ ) इमके अनुसार रतलाम ओर सेखानाके वीच आने जानेवालछे माट्पर 
रतरामनरेदने अषनी चुगी उड दी 1 


सेलानाके याटोड़्‌ 1 ४२१ 





फु उन्नति की । घरि धीरे राग्यपरे शिकाप्रचार व्षि सरक आदि 
भी खरे गए । परि° स० १९५६ (ई० स० १९००) में रज्ये 
मयान दुर्भिक्ष पडा । पर्तु समापने दुर्िक्षपीडितोकी सदायताका 
बहुत दी अच्छा प्रयन्ध किया] इससे प्रसन रोकर भारत सरकारने 
सगे वर्प आपको प्रथम प्रेणीके (कैमर्‌-ए-षि द" फे पद्कमे भूपित 
किया | षरि० स० १९६१ (० स० १९०४) मँ अपकेन सी 
साई० ‡० वनाए गर्‌ ओर इन्द जपने नामे साथ "दादर! उपामिके 
उगाने अधिकार मिखा। इसी वर्ष लाई कर्जनने अजमेश्यै मेओ काकेजके 
पुन सगठनपर पिचार करमर टिए्‌ एक समा की ¡ उस्रं आप मध्य- 
भसतके नेर प्रतिनिधिकी तौरपर निमन्नित किए गए । 


आपको मफरान, मन्दिर आदि वनव्रानेका भी वडा दौकथा। 
सापरतीते उयोगसे फहावादकी रतसिदैजीकी छतरीकी मरम्मत हुई 
थीः | इतके सला यदे{क। 'जसव तनिरस' नामक महक भी मापका 
दी बन्राया हमा रे } आपने राज्यकी व्यापार्द्धे भी अच्छी सहायता 
दी । ई० स० १९११ के देहरी दार्भं जापको कौरोनेशन पदक 
उर वादशाहका स्यहस्ताक्षप्ति चित्र भेट किया गया । इसी अवस्‌ पद्‌ 
वह्‌ नज्रराना-जो सैटानाकी गदी प्र विसंके गोद आनिपर ग्र्ममैटको 
दथा जात्ता धा--माफ कर दिया गया। अप क्षत्रिय उपररििी 
महासभाे जनरल सेकरेदरी ये ओर उसके समापतिका आसन भी प्रण 
कर्‌ चुके ये । आप्रको धार्मिक प्र्ृत्तिके कारण ही मागतवमेमदामण्डयने 
भापको (मारतयर्मन्ु" की उपाधि दी थी। 





( १ } सताम राज्यके सस्वाण्क । 
( २) दख कायेमे रतलाम जर सीतामञ्ने मी सदायता की थी । 


४२२ भारतके प्रासन यजय 1 


-~*~---~----~---~--~-----------~ 





वि० स० १९७६ की आपा सुद १५ (ई० सण १९१९ की 
१३ छख) कौ राजा जसवन्तर्धिहजीका स्र्गृपास हे गया । यापे 
५ पुत्रं सौर ३ कन्या हे । 6 

१० राजा दिरीपसिंहजी । । 

आप जसवन्तसिहजीके व्येष्ठ पुत्र ओर उत्तराधिकारी ई । आपका 
जन्म वि० स० १९४७ की फाल्युन सुदौ ८ ८ ई० स० १८९१. 
की १८ मच) कोडा थाजैरप्रि० ० १९७६ कौ श्रारण 
वदी १८३० १९१९ की १४ जुखाई › को आप गदी पर कैट । 
जपने में कालेज, अजमेरमे डिष्ठोमा परीक्षा तककी शिक्षा प्रात की 
ह । आप एक चतुर जौर योग्य नरेद रै 1 

ई० स० १९२० के दिवम आप पुरीम होनेवाखी क्षत्रिय उप- 
कारिणी सभके सभापति नार्‌ गए ओर तवसे ही आप उषे स्वायी 
उपसभापति ई । 

ई० स० १९२१ के अप्रेठमे गवरममेटने आपको परम्परके किए 
अपने राज्यमेके सघ तरहके एौजदारी मामठकषि फेसछे करनेका जधि- 
कार दिया 1 

वि० स० १९७५ की कोरि सदौ १० (३० स १९१८ की, 
१५ अक्टोबर) को आपके वदे महागरज्छ्ुमार दिग्विजयरसिहजीका 
खर वि० स० १९७७ की माच सुदौ १२ (ई० स० १९२१ की 
२० फरवरी ) को दूसरे महाराजकरुमारका जम इ।। 

(१) इनमे द्वितीय कुमार सत्यान ( धारराज्यमे } के ओर चृतीय कुमार 
रावरीके शासक टै । 


( २) श्रयेम कन्याका विवाद दइगरपुरनरेश्छे, द्वितीय कन्या नर्विहगद- 
नदेशे भीर सृतीय कन्याका सिलचीपुरनरेशसे हुभा दै 1 + 





सैखानाकरे राठोड । ४९द 








सैखाना राज्या क्षे्रफल ४५० वर्गमी, जनसल्या २७,१६५ 
के करीव ओर्‌ आय ( जगीरोकी आयक्षदित ) 8 छाखके करीव 
दै। यदैक नीलो ^ हिन दादुनेक्त" का लिना दै ओर इनकी 
सदामीकौ ११ तेपे नित है । यह राज्य भारत गररमरमेटको २१,००० 
रुपए वाधिक कर देता है । 


सैखानेके राठोड राजाओंका वंराव्र्ष । 
१ जयकसिदजी 


1] क होल अनवाद (जसवन्तिदनके गोषु) 
३ अजवर्षिदजी | 

४ मोदकमर्सिहजी वस्तावररसिदजी 

५, (व शिवर्सिहजी 

६ रतनसिंदजी ऊशठसिंदजी 

५७ नवी माहरसिंहजी ( रतनसिंदजीके गोद भए ) 

८ तसतर्िदजी भवानीसिंदजी 

९ दुे्धिहनौ जसवन्तर्िहजी ( इुरेसिदजीके गोद भए } 

१० जसवन्तर्सिहजी 

११ दिखीपर्सिदजी 


ईडरफे पटे राठेड । 


पिकरमकी १२ बीं शता्दम ईट परमारसँक्ा राज्य था । इतं 
राका अन्तिम राजा अमरतिह वि० स० १२४९ मे पृथ्वीराज चौहान- 
की सदहायताको गया ओर वहीं पर शादा्चुदीन गोरीके साथी ठडाक् 
मारा गया | इस बाद ईइर्पर कोटी जापिके हाथी सौडका अधिकार 
इञ 1 इसका पुत्र सापजरिया सोढ जव राञ्यकरा स्वाभी दभा त्त्र रने 
अपने मत्रीकी सुन्दरी कन्याते व्रिवाह करनेका परिवाप किथा । यह मत्री 
नागर ब्राह्मण वां | मत उसे यह सम्बनय पसन्दन था] इतीति 
उसने राठडंि साजिश कर विव्राहके दिन आक्षथानजी ओर उनके 
भ्राता सोनगजी अदिको लकर अपने घ्रे छिपा दिया ] जवर सात्र 
छिया सोढ बारात सजाकर्‌ आया तव मन्रीने उसरी चड़ खागिर्‌ की मीर 
सारि वरपक्षपाछको खत ही मदिरा पाई 1 भिस समय येग 
मदिरा पीरर मस्त हो गए उस समय राठोडनि वाहर निकटकर्‌ एकाएक 
इन पर्‌ आक्रमण कर दिया । सिके सरि कोरी मो गए । सालियां 
सोड भी-जो वचकर्‌ निकल भागा वा-ईटये भि दयापपर पर्वते 
पर्हुचते मार डारा गया । परन्तु मत्ते समय उसने अपने रथिरते सोन- 
गजके ल्ट पर तिख्क कर उन ईटर्का राजा बना दिया ॥ 


१ राव सीनगजी 1 


ऊपर लिलि इपिहासके अनुसार त्रि ° स० १३१३१ के करीव जिसती 
समय सोनगजीं ईटरकी गदीपर वैढे । ये सीदि भेक्षञे पुत्र चौर 











(१) फते द फि यद्‌ किखा वेणी षच्ठराजने बनाया था । 


ईडस्के परर यटोड 1 धप 


रव आसथानजीके छोटे मई ये | इनके ५ पुत्रये, जो एकक वाद्‌ 
सुक मरीपर्‌ वैठेः। 
२ राप अहम्टजी । 
ये सोनगजीके दे पुत्र ध जर्‌ उन वाद उनफ उत्तराधिकारी हए। 
३ राव धपलमहजी । 
ये शाथद्‌ महम ॐ भा ये जौर उनके वाद गदर वैठे । 
४ राव लूणररणजी । 
ये धटमछ्जीके छोटे भाई ये जर उने बाद राज्यके लाम) इए 
५, राप पनहत्तजी । 
ये दणकरणजीके ऊेडे माई ये मौर उनके पीठे राञ्यके अधिकारी 
दृए। ये ईटरके रा कभी तो मुसखमानोकी अधीनता स्वीकार कर ठेते 
तेजौ कमी मिदि सावी हो नतिय। 
६ राप रणमहटजी । 
ये खनरचनीके छोटे माई ये मौर उने पुत्र न शेनैके कारण 
उनके उत्तराधिकाती इए । इहेनि यादवराजसे भागर्‌ छीन ल्वा धा | 
यट देश ईडर ओर मेगडकं वीच था । 
दके ब्राद्‌ गुजरातये वादशा सुजप्करस्चाह ( प्रथम ) ने तीन वार 
ईदपएपर चदाई्‌ की | पट्टी धि० स० १४५० मे, दृसरी प्रि° स 
१४५५ मे सैर तीसरी परि० स० १४५८ मे । यथपि दो बारी 
चदाद्योमे इन्दे शादी सेनाको पूरी सफठ्ता न होने दी, तथापि तीसरी 
(८ 9 ) इसी समयक वादे ही ईडरपर सुसलमानोकि कमण प्रारम्भ दो गणु 


ये। कभी ये उक्त प्रदेशपर अयिद्नार कर्ते ये ओर कमी पिर राटोड राजा 
चदे हराकर अपनी स्वावीनताका कडा खड़ा कर देते थे । इपीसे इनके वश~ 


का र्य पूरी तौर्ठे न जम सका। 


४२६ भारतके प्राचीन राजवंश । 





वास्मे इदे ईर छोडना पड़ा । इस पर ये वीसखनगर चरे गर | 
परन्तु मुजप्फरशाहके मरनेपर इन्दनि फिर ईडर पर अधिकार कर छया 
ओर परि स० १४६८ में ( मुनप्फरयाह प्रथमके मरनेपर ) जो 
घटवा मचा उसमे इन्होने मोददुदीन फीरोजा ओर मस्तीखारी सहायता 
कर उन्हे ईडरके विरमे पनाह दी । इससे अप्रसन हो सुखतान मह- 
मद्‌ प्रथमने ईडरपर चद़ाई की ! इसपर वे दोनों खान भागकर नौर्‌ 
चे गए ओर्‌ राव रणमह्टजीने बहुतसा माक असवाव देकर वि० स 
१४७१ मे सुतान अहमदसे सुख्ह कर खी । 
७ राव पंजोजी । 

ये रणम्ह्टुनीके पुत्र थे ओर उनके वाद ईडरकी गदीपर चैहे 1 वि 
स० ११४८३ मे गुजरातफे बादशाह अहमद शाह प्रथमने इनके राज्यपर 
चदढाई की । दोनों तरफकी सेनाभकि वीच खासा युद्ध इमा । पल्तु 
अन्तम इन्दं हारकर भागना पड़ा ! इसके वाद वि० स० १४८५ मेँ फ 
मुस्तकमानोनि $डरपर हमा किया] इसमे भी रा पुजोजीकी ही हार 
इई । युद्धसे जोव्ते इए मर्म एक खडे7ो पार करते इए इनका 
घोडा गिर पड़ा } इससे इनकी मृत्यु हो गई । 

८ राव नारायणदासजी 1 

ये पुजोजीकै पुत्र ये ओर उनके वाद्‌ उनके उत्तराधिकारी इ९ । 
इस पर ( वि० स० १४८५ मे ) परर जहमदाहने ईडर पर चढाई 

(१) ये $डरके राजा इसी कार खमय समय पर अपनी स्वाधौनता घोषित 
कर मुसलमानों रो तग किया करते थे भौर जव वे इन पर चद्ाई करवेये तोये 
भागकर पादम चठे जाते ये । वदो पर इनका पीडया करना खतरनाक भैर- 


असम्भव था । इसीको रोकनेके ठिए वि० ख० १४८४ मे रतान अदमद्शाद 
धयमने दायमारी नदीके तीर पर अहमदनगरका किखा वनवाया । 





श्डस्फे पटे राठोड । ४२७ 





की} यह्‌ देख ईन्हनि उसकी अधीनता घौकार करटी मौर उ 
२१००० रुपृए्‌ साठाना करघरूपते देनेका वादा किया ! परन्तु कुठ 
दिन चादर फिर इन्दोनि मपनी स्ापीनता घोषित कादौ । इत एरक्नि 
सुकतानने ईर्‌ प्र हमखा कर्‌ वदेमि गढपर सविकार कर्‌ छया । 


९ रामर भाजी । 
ये नारायणदासजाफे भाई थे ओर उनके वाद गदी पर वेढे । 
इनफ़े समय प° स० १५०२ मे युजत मुहप्मदगाह्‌ द्वितीय~ 
ने ईद पर चदाईकी ¡इस प्रये पदाङेकी तरफ भाग गरए। 
अन्तमे इ-दोने सुहम्मदसे सुकटं कर छी । इनको फारसी तमारासोमं बीर 
सयक नामसे ट्खिा दै | इनके दो पुत्र ये-सूरजमहछ ओर भीर्मातिह । 
१० राय घूरजमजी । 
ये राव भाणजीकर प्येष पुत्र यै ओर उनके वार राज्य स्वामी हृष्‌ ।, 
इनके समय प° स० १५५३ मे महमूट्रशाह वेगडनि ईडर पर आक्र 
मण भिया, परन्तु इन्हने उते वहत छुढ भेट आदि देकर ठीदा दिया 
इन्होने करीव डेढ वर्प तर राज्य किया । 
११ राव रायमछठजी । 
ये सूरजम्छजोके पुत्र ये ओर उने बाद उनके उत्तराधिकारी इर # 
इनक पिाह मेयाङ़्के राणा सप्रामर्सिहजी प्रयमकी कन्यसे इमा था। 
इमे समय इनके चाचा भीमजीनि ईढर पर अधिकार कर च्या था सौर 
मीमजीके भरनेपर उनके पुत्र भासह्छजी उनके उत्तराधिकारी दे गए ये| 
सपर राणाजीने भारमट्धजी पर चदाह की ओर उन्द निकालकर अपने 
दामाद रायमदधजीको फिर ईडरकी गदी पर वडा दिया । भारमल्वनी भाग- 
कर गुजरातकै वादञ्चाद मुजप्फरशाद द्वितियिके पास सहायताक, 


४२८ भारतके प्राचीन राजवंद् । 





प्राथना करने ए प््वे। इसपर उसने अहमद्नगस्के दाकिमि 
नित्राुलमुत्कको इनकी सहायता कनेक टिए टिखा । द्सीके अनु- 
सार चि० स० १५७२ मँ नि्चामुदमुल्वने इंटर पर चढाई कर 
रायमटजीफो निकाठ दिया ओर्‌ भारम्जीको दुबारा ईर गदी एर 
बिठा द्विया । इसके वाद निजमुखमुरकने रायमट्धजीका पीडा किया | 
पहाड़ोमे पहने पर दनक बीच मीपण युद्ध हु | इसमे निजा- 
मुखमुस्फके वहतसते सरदार मरि गए भर उते हारका लौटना पड़ा । 


कुक दिन वाद राणा सग्रामर्धिह प्रथमने भौर जोधपुर राय 
गागाजीने गुजयत पर चढाई की ओर वि० स० १५७४ मे रायम- 
जीके तीसरी वार्‌ ईडर्की गदी पर्‌ विटा दिया | इस पर पएकतान 
सुजप्फाह द्ितीयने निचामुखपुल्कफो उन सुफावसेके टि मेजा, 
परतु ह युद्धम मारा गया | यह समाचार पाकर सुरुतानने मिक 
वुसरतुलमुस्कफो चढाई करनेकी आज्ञा दी । इसने इंडर पर भयिकार कर 
वतेपर जादिर्मुत्करो प्रव धके ठिए रख दिया } परस्त॒ रायम्टुजीनि 
राणाजी री सदहायततास्े उसे मार उट । इत पर सुख्तान स्वय एक 
वदी सेना लेकर हे पूहुचा 1 पल्तु अन्तम उसे भी हाररर खौटमा 
पड़ा । यह्‌ घटना वि० २० १५७६ की दै । 

इसके याद शीघ्र ही रयमहटजीका स्र्मस्त हो गया । 


१२ राव भीमजी । 
इ्तने अपने भतनि सूरजमष्टनीसे ईडरका राप्य छीन खवा धा | 
9० स १५७१ मे पाटनके सुवेदार रेनुटमुन्करने अहमदात्रादकौ 
तरफ जति इए ईडर प्र आक्रमण फिया, परन्तु इन्टोने उसे हराकर 
भगा दिया । इसका वदा र्नेको एकं कड़ी वाददयाही सेना इन पर 


ईडरपे पदे राठोड । ४२९ 





चढ आ, परतु इसमे पर्हैवनेमर पूर दी राव भीमजीने पदडोंका 
सघ्रप रे लिया 

शाही सैनाने मर ईंडरमे बडी द्ुट मार की । इफ वाद राग्जीने 
एक वड रम नजर्‌ देकर सुजष्फर्डयाह द्वितीयते सह कर ठी । 


१३ राव भारम्टजी । 

ये भीमनीके पुत्र ये ओर उनके वाद्‌ ‡डत्की गीर वैठे । परन्तु 
मेगड़के राणा सागार्जने रायमहनीरी सद्ययता कट्‌ न्ह गदीप्र मिव 
दिया ! वि० स० १५७२ मेँ इन्दीनि सुक्तान सुबप्फसाहसे सहा- 
यता मोगी | उसने भी निजाघुच्सुल्क मेज फिर इन्दं ईडरफी गदी 
दिरादी। दो वर्प बाद प° ० १५७४ म राणाजीी सहायतसि 
फिर रायमह्नाने ईडस्की गद छीन ढी । प्र तु इसके वाद्‌ रि यहं 
प्र युसटमानोका कम्रा हो गया । अन्तम एक वार पिर रणार्जाने 
सहायता देक रायमह्टजीरो ईडसका अधिपति बना दिया । 

वि० स० १५७६ मे रयमहजीका देहान्त है गया ओर भार- 
महज ही गदके मालिक रह गए । पर्व॒ ईडरपर मुसलमानोनि भपना 
कन्ज्ा वताए्‌ खला 1 

पि० स० १५७६ मे रणा सागार्जने कि ईटरपर दम परिया ।* 
इसपर्‌ वशो मुसलमान शसक मुवाण्नि भागकर अहमदनग चटा 
गया । राणाजनि $दप्पर अभिकार कर अहमदनगर भी ट दिया1 
इन हमरोमि जोःपुरकै सर गागाजीने भी राणाजीनी सहायता कौ वी । 
प्रतु पि० सन १५५७ म सुल्तान मुकर द्वितीपने पीडा 
इपर अधिकार कर छिया । जिस समय हृदरपर मुसलमार्नोका सभि 
= ~ मय भारमदजी सस्येन नामक गमिं जा 


४२३० भार्तके भाचीन राजवश् } 
न 


रहे ये ! परन्तु दुक दी समय वाद उन्दोनि आक्रमण कर किर ईडर्‌ प 
अधिकार कर ध्या | इस पर वि० स० १५८५ मँ वहाटुरहने 
ईढर पर॒ शचढाई की ] पस्तु इसमे उसे सफठता नदीं इई । इसके 
चाद वि० स० १५८७ मेँ उस्ने दवारा हमढा किया । इस बार 
भारमह्टसके सुसटमानोकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी | व° स° 
१६०० मं इनका सखर्गवास्र हो गया] 
१४ राव धजोजी ( द्वितीय ) । 

ये भारमह्छजीके पुत्र थे ओर उनके वाद्‌ उनके उत्तराधिकारी द| 

इनके समय अहमदनगरके बादद्याहकी इक्ूमत शिथिर पड गई थी। 
अतः ईर राज्य उस समय बहत कुक स्वाधीन हो गया था ] इसके 
वाद्‌ इन्हने अध्मदनगरफे बादशचाहको समय प्रडने पर २,००० सवा- 
रोकी सहायता देनेका वादा कर खिराज देना भी वद्‌ कर दिया । 

१५ राव नारायणदास्जी ( दितीय ) । 

ये पुजेजी ( दितीय ) के पुत्र थ ओर उनके वाद्‌ राज्यके स्वामी इए। 

वि० स० १६३० इन्दोने गुजरातके सूवेदार खान भी 
कोकाके दिखाफ वगावत की । इस पर खुद भक्वरने चदा कर इस 
वगापतको द्वाया | इसके वाद्‌ पि० स० १६३२ यर १६६३ मे 
पिरि दो वार्‌ अक्रन र पर सेना भेजी । अन्तिम वासवी चद 
हे(प्र बादशाह अक्चरका अधिकार हौ गया [परन्तु अधीनता 
स्वीकार कर छने पर नारायणदासजीको टौ सकवरन वहोका राज्य सीप 
दया ओर उह २,००० पैदल जीर ५०० सवाक सेनाका अफसर 
थना दिया | 





८ १) यद गौव सोविन्यिा सोढके वशजोके अपिकारम था । यद्यपि यदःर्गोवि 
जन मेबाष्के राज्यभे द तथापि उस समय शढररफे नीचे ही था] 


| 


४ 
प 
# 


ईडरके पदर राटोड्‌ । ४३१ 


इनकी कन्यका परिवाह मेगाइके महाराणा प्रतापे ताथ ह्भजाया 
ओर इन्देनि अकयरफे सायके युद्धे उन्ट मदद मी दी धी । 


१६ राव वीरमदेवजी । 

ये नारायणदासजी ( द्वितीय ) के पुर ओर उत्तरापिकारीये ¡ये वड़े 
चीर ये ओर्‌ हमेशा किसी न फिपीके साथ छते र्ते थे । इन्दोने 
अपने सौतेन्े भा रायक्षिहको मार डतर चा] रायर्िहजीकी वहन 
सगि राजाको व्याह वी | अत भिसि समय ये काशीकी यात्रा करके 
सविर पर्ने उस समय रायसिहजी री बहनने इन्दं माकर अपने भाई 
कावदठा छया | 

इनके समय रणाजीनि ‡उर र्यके पानवड, पाङ, जगास, जेर, 
"पायीन, वठेच, आदि कः प्रदेलोपर मविकार्‌ कर ठ्या था | 

१७ राय करयाणमछजी । 

ये वौरमदेवजीके छोटे भा थे भौर उन वाद गदीपर वेढे । 

स्यातेम टला रै कि ये भेयाडफे महारणा भौर सीरोहीके रासे 
`चरावर्‌ छडते रहते ये ¡ इन्हेने ओगना, पानग्रड, आदि क पहाडी 
पदेश राणार्जीसे वापिस छीन च्पये। 

इनके वदे भाईका नाम गोपाख्दासजी वा । ययपि वौरमदेवजीके 
वादे उने उत्तराधिकारी दोनेफे कदर वे दी थे तथापि कल्याणमर्जीमे 
'ाप्पप्रर अपना अधिकार कर छया थ, इसीसे गोपाठदासनी वादशाहके 
पास देहली च्छे गएु । इछ ममय चाद उन्दनि शाही सेना ठेकर 
माण्डपपर हमा किया ओर जिस समय वे उसको फतह कर्‌ डर्‌ पर 
सफमण करमैका परिचार कर रहे ये उस समय ढा्मिर्यो नामस सुतल- 
भन जमीदासे उन्ह मा डाडा। 


ध्र भार्तके पराचीन सजवंश 1 





जिस समय गोपास्दाप्तजी देह मै गश थे उत्त समय वे अपने कुटु 
वाख वाने नाम गक्के पास छोड गएथे] गोपाणदामनीकौ 
मृत्युके वाद्‌ इनके पु््रेनि मपरने आसपामके प्ररेशप अधिफार्‌ करश्िि 
खर जिक्त स्थानप्र ये रहते ये उसक्रा नाम उप्त तरेके नाम पर्‌ वाय- 
सना ख्ा। 


१८ राव जगन्नाथजी 1 


ये कट्याणमल्टुनीक पत्र ये ओर उने वाद्‌ राज्ये स्वामी इए इनि 
किसी कारणसे वेनाठ भाटको $डरते निकार दिया था] अत उक्त 
प्रि स० १७१३ में देहो पर्व वादशाह गाहनरहोपि सहायताश्र 
प्रार्थना कौ | इसपर वादाहने गुजराते सूेदार शाहजदि मुएदको ईड 
पर चढाहं करनेकी आज्ञा दी । गाही आक्ानुषार्‌ इसी व शाहजादने 
ईडर पर अविकार कर सय्यद हात वरहो शातफ़ वना दिया ] स्रज 
भागकर पौक गेबिकी तरफके पहाड़ चले गए | वहीं पर इतका 
देहन्त हमा। 

१९ रा पंजोजी ८ तीय )। 

ये जगन्नाथजीकरे पुत्र ये मौर पिताक मसेपर राभ्यप्रातिमी इच्छपे 
वादशा पास देहर च्छे गए } परन्तु वहापर अत्रेफे सजने इनमे 
सकफल्मनोरथ न होने दिया । इस पर ये निराज हो उदयपुर पर्हैवे। 
राणा राजांतरहजी ( प्रयम) ने इनौ सहायना कर परि० स० १७१५. 
मे इन्द ईडररी गदापर रिठा दिया । पल्यु इन्दति मुमरपानोकरे मथने 
अपनी रानिरयो ओर खननिफो सरगन नामक स्यान्मे ही रल छेडा। 
करीर ६ महीने राप्य करनके वाद प्रिपतते इनको मृत्यु इई । 

२० राव अयनदासजी । 

ये पुज तृतीयके छेदे भाई ये जीर उनके वाद गदीपर वैठे। जिम 
समय इर्होने रनास्तनके रहवसे ( परमा ) पर आकरपमण परिया, उष 
समय ये उनके दायते मरे गए । 


ईडरके पटले राठोड । ध्देद 


२१ राव गोषीनाथजी । 

ये कस्याणमजीके पुत्र ओर जगनाथओकरे मेदे भाई पे । 

इन्दनि अरडुनदासजौकी मृत्युके वाद अहमदामादके उठि छुटमार 
मचा दी | इप्तपर सय्यद्‌ हातूते इन बहत सा धन देकः कु शान्त किया } 
जव इसकी सूचना सूत्रदारफो ख्गी तम उसने सैयद दातूके स्यानपर 
कमाठर्खौको इढरका गास्फ़ यनाया । परन्तु गोपीनाथजीने प° स० 
१७१६ मे इसे भगाकर्‌ ईडरपर अधिकार कर ठ्या | प° स० 
१७२१ तक वहोपर इन्दीफा रागय रहा । परन्तु रहवर गरीवदाक्तको 
भय वना रहता था कि कहीं ये हमते रवर अर्युनदासजीका बदला न 
ठै । इसीसे वह अहमदात्राद जाकर भुसलमानी फजको दैडरप्र चदा 
छाया | इसपर गोपीनायजीको मागकर पहाड़ोकी शरण ठेनी पडी 1 
ये अफीम हूत खति थे ओर इसके न मिलनेते वहीपर पहा इनका 
देदन्त हो गया | 





२२ राव कर्ण॑सिंहजी । 

ये गोपीनायजीके पुत्र ये । पि० स० १७३६ मेँ इन्टैने ईडपर 
हमलाकर मुसछमानोको मगा दिया ओर बरपरर अपना अधिकार कर्‌ 
च्या । परन्तु इसके हु समय वाद मुहम्मद जमीनखनि सर मुहम्मद 
बहथेकखेनि ईडरपर वापिस अपिर कर छिया । कणिहनी माग 
कर्‌ सवान गौतिकी तरफ चे गए ओर्‌ वंहीपर इनका सवर्गवास हजा। 
इनके दो पुत्र ये--चन््रसिह ओर माधवसिंह । माधरसिहने वेरा्रपर 
अधिकार कर छिया वा । वहं स्थान अव तफ इन्दीके वशाजोके अवि- 
कारम दै । परन्वु ईडरपर बहत समय तक मुसठ्मारनोका धिकार 
रहा ] ठस समय वका शासक स॒हम्मद्‌ वहोरर्खा था । + 

८ 


४२७ भस्त प्राखीन साजयस्त । 


२२ चन्द्रि । 

ये कर्णसिंहरनीके पुत्र ये । वि० स० १७५द्‌ मे इन्दनि 
ईडर प्यके प्रदेशो पर आक्रमण करना यङ किया ओर्‌ वि० स 
१७७५ मे वसाई वार्छकी सदहायतासे ईडरसे मुसटमानोको , निकार 
कर्‌ वहां पर अपना अधिकार्‌ कर च्या } पल्तु अन्तमं सिपादिरयोकी 
सनघ्वाह चढ जनिसे ईडरका राप्य घटासडाके ठक्रर सदीरसिहको सोप 
ये पौठ गेम आए जर वके जागीरदारको मारकर उक्त स्थान 
पर इन्टने पना कन्या कर छिया । उक्त स्थान पर अवं तक इन्दी 
वराजोँका अधिकार चरा आता दै । कुछ समय तक तो सददारिहमे 
इनके नाम पर्‌ इईडरका प्रबन्ध किया, परन्तु अन्तम ' वहारो 
क्षगडा ही जनके काए्ण उसे भी, भागकर वाठासनाकी तरफ 
जाना पड़ा | 

इसके वाद्‌ ईर्‌ प्रर यच्छा प॑डितने अधिकार कर घिय। | वि०स° 
१७८५ के करीव तक वहू पर उसीका अधिकार रहा ओौर इसी 
वर्पके करीव जोधपुरमहाराजा अजीतरसिहजीके छोटे पुत्र आनन्दाषिंहजी 
ओर रायसिहजीनि इसे निफालकर वह पर अपना राञ्य कायम कियो । 
इनका इतिहास अगि छिखा जायगा । 
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६१) फान्सी रासमाखमे भी इस घटनाका समय बि सं° १७८५ ही 
च्खिादहे। 


रके पटछे रणोडोका वृश्च । 
( राव सीहदाजी ) 


! 


| १ राव सोनग 


पराव अहमद, ३ राव धवल, ४ राव द्ूणकरण, ५ राव सनदत्त, ~ राव रणम 


७ राव पुजो । म्रथम) 








८ रावे नारायणदात ( प्रथम } ९ राव भाण 

| 
१० ह सुरजमष् १२ राच भीम 
११ रावे रायमद् १३ राव भारमष्ट 
१४ रावं पुनो ( द्वितीय } 


१५ राव नारायणदास ( (~ ) 





] | 1 
१६ राव धीरमदेव रायसि गोपाठ्दास १७ ण कल्याणमर 





| 1 
१८ राव जगनाय २१ राव गोपीनाय 
। | 
१९ व ( दतीय } २० राव अदन २२२ वि 








द 
२३ राव चन्दरसिद माधव 


ईडरफे दूसरे रागे । 


वि° सं० १७८१ में जोधपुरमहाराजा अर्जातार्षृह्कि मारे जने 
पर उनके छोटे पुत्र आनन्दसिहजी ओर रायसिंहजीको उनकी मतान 
सती होनेके पूर्व ही कुछ भरोसेके राजपूरतोको सौप दिया था जर उनसे, 
इनकी रक्षाकी प्रतिज्ञा करवा खी थी । 

पहले कुक ममय तक तो इन्दनि माराम इधर उधर गडवड़्‌ 
मचाई ओर अन्तम जव वादराह युहम्मदराहने महाराजा अभयसिहजीको 
ईडरकी जागीर दी तच वह पर्हेच उस पर अधिकार कर्‌ चियां । महा- 
राजा अभय्िहजीने भी माखादर्मे शान्ति हौ जानेकी आगासे इसमे 
अपत्ते नदी की । यह्‌ घटना वि० स० १७८५ के करीवकी है । 

किसी किसी स्यातमे छिखा है कि आनन्दरसिंहजी वामो ओर पराल- 
नपुरकी तरफसे सेना छाए थे ओर गड्वाड़कि कोचिन भी ईडरपर 
अधिकार करे इनकी सहायता की थी । 

१ राजा आनन्दपिंहजी । 

इन्दोनि वि० स० १७८५ मेँ ईडर पर अधिकार किया.थाँं । इनका 

जन्म वि० स० १७६४ की आपाढ वदी ५को इभा था। इने 





( १) जरेगजेवके मरनेपर वादशाही ताकत कमजोर पड़ गहै थी । इससे 
इनको ईडरमर भधिकार करमेभे उधरसे विशेष वाधा न पदी ! उस समय ईंडरः 
राज्यम ईडर, अहमदनगर, मोदास, वायद्‌, हरसोक, प्रातिज आर वीजापुर ये । 
इसके आलावा ्पौच परगने दूसरे भी इसके अधीन कर किए गए ये । 

(२) वाम्बे गजरियरमे वि० ख० १५७८८ ठ्स है । परन्तु यह ठीक 
भ्रतीत नदीं दता, क्योविः जिम समय इन्दोनि ईढरपर अधिकार किया था, उस 
समय मेवाइके राणा खम्रामधिहजी द्वितीयने हदरको अपने राज्यम मिल 
केनेका विचार शरिया ओर आबेरके महाराजा सवाई जयिदनीकौ मार्फत जोध- 
सुर्के महाराजा अमयरिहजीते मी इसी शजाजत ठे छी । उस समय मदाराजाः 


दैडरके दूसरे राठोड़ । ७ 


छोटे माई रायर्सिहजी भी इनके साथ रहते थे । रायसिहनीका अन्म 
१० स० १७६८ कीं सावन वदी २ को इमा था ¡ यह देख भेवा- 
डके महाराणा सप्रामसिंहजी द्वितीयने ईडरको अपने राज्यम मिठानेकं 
इरदेसे वदपर सेना भेजी । यदपि इमे महाराणाजीको पूरी सफछ्ता 
नहीं इई तथापि छु समय तक आनन्द्षहनीको राणाजीकी अधीनता 
छीकार करनी पड़ ! 


वरि स १७९१ मे जर्योमर्दखेनि ईडरपर चटाई की । इसपर 
सानन्दसिहजी ओौर रायरसिहजीने म्दारराय होल्कर ओर राणोजीसे सदा- 
यता मोगी । ये दोन उस्र समय माव्वेम ये ! इस ठ्िए दीह मद 
दके बाप्ते जा प्हैचे । यह देख जोमर्दखेनि १,७५,००० रुपए दख्के 
देकर अपना पीछा छुडाया ! 

परि० स० १७९५५ म गुजराते सुवेदार मोमीनखनि ईडपपर चटाई की 
ओर रणासण चौर मोनपुरके सरदार प्र कर गाया । परन्तु आनन्द्‌- 
सिहनी ओर रायिहजीनि गडा उगया कि यह कर हमको मिठना चा- 
दिए; क्योकि ये स्थान हमरे राज्यके अन्तर्गत है । अन्मे यह क्षगडा 
भप््मे ही निपट गया । राय्िहजी तो मोमीनखाके साथ रहने खो 
"सौर मोमीनखाने उनके सैनिकोंका खर्च देना मनर्‌ किया । वि० स° 
१७९८ म राघवजी मराठाने रायसिहजीफो मोमीनखाको छोदकर्‌ भ~ 
पनी तरफ आजनेके ठिए वहुत कुठ दवाया । परत उन्दनि यह चत 
जयिंटजी ओर जभयसिहजीने जो पन राणाजोको दख विषयमे चपि ये वे 
भच तक उद्यपुमे बिमान हे ! ये पतर वि स० १७८४ के आपाठमे च्वि 
"गए ये । गत यह निरपवाद छिद लेता दै कि भानन्दिंहजीने इसके पूवे ही 
ईंडरपर्‌ मधिकार कर्‌ लिया धा । ( भारवाद्मे संवत्‌ श्रावयते बदलता ईं, भत 
इसके अनुसार उख समय पि ख० १७८५ ही होना चादिए । } 
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नहीं मानी ! इसकी एवजमे शौप्र ही मोमीनखेनि मोदास, काकिरेन, 
अहमदनगर, प्राति ओर हरसोरके परगने इनको जागीरमे दे दिए । 


वरि° सष १७९९ मँ रवर ( परमार ) राजप्तोनि इंडर पर आकर- 
मण कर वहेकि राजा आनन्दसिहजीको मार्‌ डाल । जव यह समाचार 
रायसिहजीको मिखा तव्‌ उन्हनि मोमीनखासे आङ्ग ठेकर रहवरोको ई- 
उरते निकार दिथा जौर जानन्दसिंहजीके ६ वर्पैके वारक रिवर्सिहजीको 
ईडरकी गदीपर बिठा दिया ! तथा रिवर्सिहजीकषि वारक होनेके काएण 
राज्यका प्रबन्ध वे स्वय मत्रीकी तरह रहकर कएने छे | परि० स° 
१८०७ म इनका देहान्त हो गयौ । 


२ राजा रिवरसिंहजी । = 
ये आनन्दधिहजीके पुत्र ये अर उनकी मृह्युके वाद्‌ बि० स० 
१७९९ मे ६ वर्धकी मवस्थमे गदीपर वैठे । पि० स० १८१४ मे सुप्- 
छमनेकि हराकर मराठेनि महमदानाद छीन छया । इस अवसर पर 
रिवर्षिहर्जीने मुसलठमानोकी सहायता की धी । इसी नाराज होकर मरा- 
ठनि इनसे प्राततिज ओर वीजापुरका परगना छीन छिया, तथा मोदासः 
बायद ओर्‌ हरसोरका आधा दिस्तौ मेगा । यह भाग पहके रायरि- 


(१) किसी किसी स्यान पर छिखा मिक्ता दै परि आनन्द्रसिंदनीके ईंडर- 
विजयके छु वं ॑वाद्‌ वेकि देसाडने दामाजी गायकवादसे कद युन कर 
वचाजी दुवाजीको हैडर प्र अधिकार करनेको भिजवाया । इस चद्दैमे रहवर 
रानपूर्तोने भी इसे सदययता दी थो । बि ख० १८१० मे आनन्दर्सिहनी मारे 
गए । इसके वाद्‌ यचाजी वरहोपर ङ सेन। छोड ठौट गए । टी कदी पर 
रायसिंहनीकी खल्युका वि स १८२२ मे दोना छिलाहै। इनके सायष्ठी 
चौहान देवीसिंह ओर कूपावत भमररसिंह मी मारे गए । 

(२) इनकी श्रयुके समयका पूरी तौरसे निश्चय नहीं हुभा है । 

„ (३) बाद मोदाख, वायद ओर हरसोरके परगने गवर्र्मटने पेशवसि ठे ठिए । 
३० स० १८१२ के सेरलर्मेटके समय इखकी एवजमे ईंढरकी आमदनीसे 


२.४.००१ ओर बद्मदनगरको आमदनी १८.९५२ दपए भायकबाद्ो देना 
तय हु । 
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दनीके अधिकारे या अर उनकी भृद्युमो वाद उनके सन्तान न दीनेन 
कारण शिवक्षिदजीके मधिकारमे आगया वा | 


प° स० १८२३ मेँ अप्पा साहवरी सधीनता्म गायकपाडकी 
सनानि ईइर प्रर च की सेर इनसे ईडर्का बाया राज्य मेगा ] वहत 
कुठ कहा सुनी रोनेपर शिवधिहनीको डंदस्की भामदनीकरा अघा हिस्सा 
मरर्दोको छिख देना पडा । 


्षिषसिदजीकै वड़े पुत्र भवानीिदजीने ईडरफे सरदार सूरजमटको 
मार उठा था}! अत्तः पि० सं० १८३५ में पेवाकी तरफ़ भहम- 
दावादके प्रमन्धकरतनि भृत सूरजमल्के मवी सहायताते ददर ` प्र 
शनीभ धोडा' नामका कर्‌ ठगाया } परि० स० १८४८ मै विपकतिहजीका 
छर्गवास हो गया | इनफे पाच पुव ये-मवानीरिह, समरम्‌, जाठिम- 
सिह, अमीति, नौर उन््रधिह । 


३ राजा भवानीर्सिदजी । 
ये शिव्हयके बडे पुत्र ये ओर उनके वाद्‌ गदी पर चैवे ।इनहेनि 
के १२ दिन ही राज्य किया जर इसके वाद इनको प्रु हे गई । 
९ राजञा म्भीरतिंहजी । 
ये भवानीसिहजके पुत्र भे जर्‌ उनके पीठ उनके उत्तराधिकारी 
इए ! उस समय इनकी अवस्था केगल १३ वर्पकी धी । इससे क 
समय वाद ही इनके चाचाओनि हृ मार डलनेका इरदा भिया) परत 


( 9 ) उन कना था कि साधा राज्य रिवर्सिहजीक या थीर वे निष्प 


न्तान मर गए दै 1 भत बह दस्ता हमरे इपुदं कर दो । 
„९. _ _ > आय १० वर्धकी होता चिका) 
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यह पदुयन््र प्रकट हौ गया जर वे खोग ईडरसे निकाठ दिए गए्‌। 
सम्रामसिदनी तो अहमदनगर चे गर ओर जािमिहजी ओरं समर 
प्िदजीने क दिनोके क्षगडेके बाद क्रमश वायद ओर मोदा पर 
अधिकार कर स्थि | | 


वि० स० १८५२ में इन तीनो माइयेनि मिटकर ईडर प्र चदाई 
की ! इस परर गम्भीरतषिहजीने इन्दे डावर, अरर, षिरावाड, सेनीठ) 
गावत ओर सावरकाठा, आदि प्रदेश देकः सुख कर खी । ये सरे प्रदेदा 
जछिमि्तिहजीके अधिकाय रदे ओर ई० स० १८०६ मे उनकी 
मृद्युषे वाद्‌ उनकी विधवा खीने गायकवाङकी अतुमतिसे महमदनग- 
रे स्यामी कर्णिके मौर प्रतापसिहजीको गोद ठे च्या । परन्तु वि° 
स० १८७८ म इनके मर जानेपर यह परगना अहमदनगरे परख 
छ्या गया । परन्तु गभीरसिहजी इस पर सपना हक प्रकट करते रं । 

वि० स० १८५८ मे पाठनपुरकी मुस्ङमान सेनाने गढ्वाडके 
कोटौ सरदार पर अक्रिमण कर उसे हरा दिया । इस्त पर कोखी सर- 
दारमे गम्मीरारषिहनाति सहायता चाही | परन्तु ये उस समय कुठ भी 
सहायता नही दे सके | 

इसके मगङे वर्षं गायकवाङ्कौ कर वसूढ करनेवाी सेनानि काटि 
यावाइकी तरफसे आकर सिद्धपुरमें पडाव किया ओर राजा गम्भीरसि- 








( १ ) यद इन्दे इनके पितनि ही जागीर दिया था । ध्नके माई इन्दरि- 
जी अथे ये । इनको तीन गंवंसदित सरक दछाका जागीरमें मिला था । 


(२) फिसी फिसी स्यान पर जालिमसिंदका मोदाष प्र गौर भमरसि्का 
चायद्‌ प्र भधिकार रना ठ्खिा है । ४ 


५३) कफदींकदी पर मतीजा खिला! 
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इजीको चदा हमा कर देनेके ठिषए बुखाया । इस प्र इन्दोनि करकी 
-रफमसे साखाना कुर अधिक देनेका वादा कर मराल फौनके अफ 
सरो गड़वादसे मुसख्मार्नोको निकाल देनेके ए उद्यत किया 
इसके अनुसार मराठोनि मुस्तछमानोपे गढ्वाडं छीन कर वर्दोपर प्रि 
कोटी सरदारका अधिकार करवा दिया । मराठकि साथ जो साना 
२२४१००० ₹० देनेकी वात गभीर्भिह्ीने तय की थी, उसका नाम 
‹ गनीम घोड़ा › से वदल्कर !' धास दाना" का गया! कोठी 
सरदारने भी इसकी एवमे गड़याडकी भामदनीका तीसरा भाग 
ईदस्वार्ोको देना मजूर किया । 

परि० स० १८६१ मँ वोड़वाङ़के रहवर ८ परमार ) जातिके सर्‌- 
दारको उसके भाईते मार डाठा ¦ इस पर गमीरासिहनीने मृत सरदा- 
रके पुत्रको अपने चाचासे बदा छेनेमे सहायता दी । इसकी एवे 
उसने अपनी जागीरकी आमदनीके पचि मागोपित्ते दो भाग ईडर 
राञ्यको दैनेका वादा किया । अन्तम ये दि्से इन्द्र्िहजीको दे 
दिए गप। 

व्रि० स० १८६५ में गम्भीरसिहजीने वीरहरं, तारौ, नपरगेवि 
खर बेरन पर हमला कर उक्त स्यारनोपर / दिचडी › नामका कर 
ख्गाया ! इसी प्रकार पके राव रनसिंहजीकौ भी यह कर देनेको 
चाष्य फिया | 

अगठे वर्ष फिर गम्भीरसिहजीने चढाई कर कच, समेरा देहगामडा, 
चंगर, वादाभोढ, आदि कोष्यकि गोसे खुरकं नामके राजप्रतोके 

८ १ ) यद इढरके पुराने राजा्ओके वशर्जोके अधिकर्म या । 


(२) यद कोचिरयोश गव या। 
( ३) सवररयौव सौर बेरना दोताके परविके नीचे ये 1 











४७२ भरते पराचीन साजर्चंश्च 1 


गेवित्े भौर सिर्दो$, मोहनपुर, रणासण ओर रूपाछ आदि रदवरेके 
गेबिसि कर वसु किया । 


वि° सं० १८८० मेँ वायदका सखापी अमरसिह मर्‌ गया 
इस पर उसकी सम्पत्तिके छिए्‌ $ढर ओर अदहमदनगरकै राजा 
क्षगड़ा उठ खडा हा । अन्तम परि° स० १८८३ मेँ महीकटाक्रे 
पोट्टिकल एजेटने तहकीकात्त कर एक सुखहनामा क्वाय । उसके 
अनुसार वायदका दो तिहाई दिस्सा ईडसवार्छेको मखा ओर घाकीका 
एक तिहाई जहमदनगरवार्छोको मिना } परन्तु इसकी एवज ईडके 
राजाको मोदासका हक छोडना पडा ! प्र इसका पाटने कमी नहीं 
इभा सौर यह ज्गटा थो ही जारी रह । 


व° स० १८९० मे गम्भीरक्षहजीका स्वर्गवास्र हौ गया । इनके 
दो पुत्र थे--उम्मेदार्घेह ओर जवानर्सिह । इनमेते उम्मेदसिहकी गयु 
पिताके जीत्तजी ही हौ ग वी । 


४ राजा जवानर्सिहजी । 

ये गम्भीरसिंहजीके पु ये जौर उनके वादं राग्यके स्वामी इए । 
इनके वारक होने ओर राज्यप्रबन्ध टीक न होनके कारण इनकी 
माताकी सखाहसे इनके राज्यका प्रबन्ध ई० स० १८३७ मेँ कम्पनी 
सरकार जपने अधीन कर छा । परन्तु ‡० स० १८५२ मँ उसने 
सखजानेके अरावा वादीष्ता प्रबन्ध राञ्यको डीटा दिया ! खचनेकी देख- 
भाक ई० स० १८५९ तक उसके जधीन रही ¡ इसके वाद सा 
प्रबन्ध जवानर्सिहनीको सीप दिया गया | इसी सभय मोदास् यर 
चायद्का क्षगडा फिर उठ खड़ा इञ! ] परन्तु वि° स० १९०० म 
जोधपुरमहाराजा , मानिहजीका स्वर्गवासं हो आनेसे अहमदनगरे 


हैके दुसरे राड्‌ । 1 





छामी तखरत॑धिहजौ उनके गोद चरे गए | उष पर मोदाप्त ओर वायद्‌ 
परगनों सिन अदहमदनगरका इलाका पि० स० १९०५ मँ फिर ईड्‌ 
राण्य मिटा दिया गया | 

परि० स० १९२८ मेँ तरिटिस्च मनर्ममटके ओर इनके वीच मारवाडके 
ममकफो ईर राज्ये न आनि देनेके वाव्रत एक सन्वि इई । 
 जवानरसिहजी बडे ही बुद्धिमान्‌ जौर योग्य राजा ये 1 इसीसे प्रसन्न. 
होकर्‌ प्रिद गपर्ममेटने इन्हे चवर्हकी व्ययख्थापिका समा ( ठेजिस्ठेटिव 
कारसिठ ) का सभासद वनाया ओर के° सी° एस ० आई० का िताव 
दरिया | ० स १९१९ मँ इनको गोद ठेनेी सनद मिरी । 

परि स० १९२५ (ई० स १८६८ के दिसवर ) मेँ ३८ वर्पकी 
अपस्थामे इनका स्फ्रास हो गया 1 

£ राजा केसरीर्िंहजी 1 

ये जवानषिहजीके पुत्र ओर उत्तराधिकारी ये । राप्यपर वैठनेके. 
समय इनकी अवस्था छोटी दोनेके कारण राज्यरका कार्यं पोठियिकठ 
एरनैटकी देवमा होने खगा जर ई० स० १८८२ (१० स° 
१९३८) मै जव ये वाच्मि हो गए तो इन्द सोप दिया गया । 

परि स० १९३१ मे प्िटिश गवर्ममैट ओर ईडर राभ्यके वीच एकं 
अहदनामा डिखा गया ] उततके अनुसार हापीमाटी नामक नदि वैविके 
द्रा डर रा्यमे होकर एक नहर निकाठी ग अर इस नहएकी सीमाके 
अन्द्रके दीवानी व फौजदारी अधिकार ग्ममेटको सोप दिये गए। 

परि० स० १९३८ मेत्रि० गवरमरटने महमदाबाद कच्क्टरके कुठ 
गौगिके दिस्तके वदे राज्यको दूसरे ४ गव दे दिवे 1 गेवदेदिवि। 
भ जना तसतसिदनीने चदमग्नगस्को यपे जभिकारमे रसनेकी 
महुत छ कोरि कप, परन्तु श्वमे उन्दं घफरता नदीं इई । 


७८२ भार्तके भराचीन राजवंश । 





गेविसे मौर सिर्दोई, मोहनपुर, रणासण ओर रूपा आदि रवर 
गेविसि कर वघूड किया । ह 


बि° स० १८८० मेँ वायदका स्वामी अमररसिह मर गया 
इस पर उसकी सम्पत्तिवे छिए डर जौर अहमदनगरे राजां 
क्षगडा उट खड़ा इआ । अन्तरे प° स० १८८३ म महीकाठे 
पोट्टिकछ एजेटने तहकीकात कर एक सुख्हनामा करवाया |' उसके 
अनुसार वायदका दौ तिहाई रिस्सा ईडरवा्छोको मिखा ओर वाकीका 
एक तिहाई अहमदनगखार्ोको मित्र । परन्तु इसकी एवज ईडणे 
राजाको मोदास्तका हक छोड़ना पडा ¡ पर्‌ इसका पारनं कमी नही 
इमा ओर यह क्षगडा यों ही जारी रहा । 


वरि० स० १८९० म गम्भीरक्तदजीका स्वर्मबास हो गया । इनके 
दो पुत्र थे--उम्मदासिह ओर जवानरसिह । इनमेसे उम्भेदसिहकी गृ 
पिताके जीतेजी ही हौ गई 4 । 


५ राजा जवानसिंहजी । 

ये गम्भीरर्सिहजीके पुच ये ओर उनवे वाद राग्यके स्वामी इए ।' 
इनके बाठक होने ओर राज्यप्रवन्धे ठीक न होनके कारण इनकी 
माताकी सखाहसे इनके राज्यका प्रवन्ध ई० स० १८३७ मेँ कम्पनी 
सरकार अपने मधीन कर छ्या । परन्तु १० स० १८५२ मँ उसने 
खञनेके अठावा वाकीका प्रबन्ध राज्यको ठीटा दिया ¡ खजनेकी देख- 
भाक ई० स० १८५९ तक उसके अधीन रही । इसके वाद्‌ साराः 
प्न्ध जवानसिहजीको सप दिया गया । इसी समय मोदास मैर्‌ 
बायदका क्षगड़ा फिर उठ खड़ा हआ । परन्तु वि० स० १९०० भे" 
जोघपुरमहाराजा मानार्दिहजीका स्वर्मवास्त हो जानेसे अहमदनगरे 


दरे दुसरे ाटोड़ । ४४६ 





छामी तलतसिहजी उनके गोद चछ गए । इस प्र मोदास ओर चाद 
पणर्नो सहित अहमदनमरका इटाङा प° सण १९०५ म रिरि ईढर 
रस्यं मिटा द्विया गया । 

वरि० सं० १९२८ मे रिटि गपनैमटके ओर इनके वीच मारवाडके 
नमक ईउर राज्यर्मे न आनि दनेके वावत एके सन्धि ड 1 

जवानसिहजी बडे ह वुद्धिमान्‌ ओर्‌ योग्य राजा ये । इसी प्रसते. 
हीक्र त्रिटिम गपरवमेटने इनं ववर्हकी व्ययस्यापिका समा ( ठेजिस्ठेटिव 
कादक्षिल ) का समासद्‌ बनाया ओर्‌ के सी° एस° आई० का सिताव 
दिया | तरि० स० १९१९ मेँ इनको गोद ठेनेकी सनद मिट । 

प्रि स० १९२५. (१० स १८६८ के दिबर ) मे ३८ उपकी 
अव्या इनका स्व्णयास हो गया । 

& राजा केसरीर्धिंहजी । 

ये जवानतिहजीकि पुत्र ओर उत्तराधिकारी थ । राञ्यपर वैठनेके. 
समय इनकी भवस्या छोटी हेनिके कारण राञ्यका कायं पोटिटिकतठ 
एरेधकी देखभाक्मे होने र्गा जर ई० स० १८८२ (° स० 
१९३८) मे जव ये वछ्गि हो गए तो इन्द सौप व्या गया) 

परि० स० १९३१ मेँ त्रिदश गवै ओर ‡ढर राम्यकं वीच एक 
सहदनामा छिखा गया । उसके अनुसार हाथीमाटी नामक न्स येषिकेः 
दर ईडर राज्ये होकर एक नहर निकाठी गई ओर्‌ इस नहकी सीमाके 
अन्दे दीयानी ब फोजदारी जधिकार गवनैमेटको सोप दिये गए 

परि० सम १९३८ मेति मपर्ममेटने अहमदाबाद कं व्रकटरीके कछु 
गवि दिषतके बदरे रज्यको वृर ४ गेष्देदिवि। 

(१ } महाराजा तखतर्विदजीने अहमदनमरको अपने अधिरारम र्खनेरी 
बहुत कृ कोरिया की, परन्तु श्यमे उन्दे सफछता नहीं हई । 


-शट भारतके प्राचीन राजर्वश्च 


वि० स० १९४० मेँ ईडर ओर उसके तीतोई ठिकानेने गवर्ममैट 
द्रारा प्रस्तावित अफोमकौ सधि अगीकार की । इष्तसे ईद अफौमेकी 
कात करना रोकं दिया गया भौर उसके मेचने आदिके 8ए पहरेपे 
छादस॑स ८ आज्ञा ) हासि करना जरूरी हो गया । 


वि०स० १९४२-३ मे गायकवोडकी सेना हटाकर उपक 
वचतसे एक शिक्षित धुडस्तवार ओर पैदल सेना ( पुरिस ) ख्व गर । 


वि० स० १९४३-४ मे तमाम महीकाठा प्रदेशसे वस्तुक 
छनि छे जनिकी चुगी उठा दी गई । इसी वर्थ ईडरनरेशको के० सी० 
'एस० सआई० का लिताब मिखा | वि० स० १९४०१९४६ मे 
ईडर राज्यने अपने तीन गिक छिए गवर्ममेटके हमदाबादके गोदामसे 
शरान खरीदना मनर्‌ किया जौर मपनी ५ स्यानोकी आत्रकारीका ठेका 
एक नियत समयके ठिएु गवर्ममेटको दे दिया } इनमेते तीन स्थानक 
ठेका पठे वि० स० १९५४ म भोर दुवारा बि° स० १९६१ मे 
दुहराया गया । 

पि० स० १९५३ मे गवर्नमेटने सफीमके वावत नई सपि की । 
बि० स० १९५४ में इडरके राज्यने महमदावाद्‌-प्रान्तिज रेव्वेके ठिए 
जितनी पृथ्वीकी आब्यकता दो उतनी पृध्वी दीवानी सौर फौजदाप 
अधिकारोफे सहित गवर्म्मेटको देना अद्धीकार किया | 

वि० सं० १९५७ (ई० स० १९०१ की २० फरवरीको ) 
इनका चर्मवास हो गया। य्यपि इनकी गृ्युके समय इनकी एक रानी 
गर्भवती थी सौर वादमे उसके गर्भे ६० स० १९०१ की ४ 
सक्टोबरकौी एक पुत्र मी इमौ तथापि उस यालकृके कु द्यी दिन 


(१ ) इस याखकका नाम इच्णसिंद रला गया था । 


डरे दूसरे राोड़ ! ४०५- 


4 
बद्‌ (ई० स० १९०१ की ३० नववरको) मर जानेके कारण गवर्भमेट- 
द्रा महाराजा प्रतापर्सिहजी ईडर्की गदी पर बिठा दिए गष । 


७ महाराजा प्रतापर्सिहजी । 

ये जोधपुरके महाराजा तखतसिहजीके तीसरे पुव भौर महा-- 
रजा जसवन्तरिदनीके छोटे भाई ये । इनका जन्म वि० स० १९०२ 
पी कतिक वदी ६ ( ६० स० १८४५ की २१ अक्टोगर ) को 
इभा या । ये वाठकपनसे ही वड़े वीर स्वमाफके ये} प° स 
१९२५ मँ इन्दोनि अपने बडे भ्राता महाराजङ्ुमार जसवन्तर्सिहजीके 
साय गोडवाङ़्‌ प्रणनेभ जाकर वहो मी्णों मौर भीटोको माए्कर उक्त 
पेरमे शान्ति स्यापनकी थौ । 


वरि० स० १९२९ भँ इनके पिताका सर्मग्रस्त हो गया ] इसके 
दु ये मपने बहनो जयपुरमहाराजा रामसिहनकि पात चरे गए 
भार वहीं पर्‌ राज्यकार्यं सीखते रहे । वि० स० १९३५ मे मप 
वपुर राज्ये प्रधान मत्री बनाए्‌ गए ] इसपर आपने माखाके प्रब- 
धको नवीन गप्र स्थापित किया ओर देरर्मे विधाका प्रचार कर 
ोषपुरको एक उन्नत नगर यना दिया । इसके अलया राप्य बडे 
डे वध आदि वेधवाकर देग्मेकौ पानीकी कमीको भी वहत कुक 
र कर दिया । पडे माखाड राज्ये उदका दौर दौरा था। पल्तु 
1पने उसके स्थानम टिन्दीका प्रचार किया । 

ई० स १८७८ मे आपृ नपि चेम्बरठेन कमीशनके साथ 
री तरफ मेजे गए । वहेति टौटने प्रर आपको सी° एस० 
7६० का िताव भिरा । इ० स० १८८५ मे साप के० सी° एस्त० 
1६० वनाए्‌ गर्‌ | 


४४४ भारतके पराचीन राजर्वंशा । 


परि० सं० १९४० मँ ईडर ओर उसके तीतोई ठिकानिने गवर्ममट 
द्वारा प्रस्तावित अफीमको सधि अगीकार कौ । इससे ईडस्मे सफीमरर 
कार्त करना रोक दिया गया ओर उसके वैचने आदिके ए पहछेते 
छार ( आज्ञा ) हासि करना अरूरी हो गया | 


वि° स० १९४२-४३ मे गायक्वोडकी सेना हटाकर उप्तकी 
घचतसे एक शिक्षित धुडसवार ओर पैदल सेना ( पुलिस ) ्ी गर । 


वि० स० १९४३-४४ म तमाम महीकाठा प्रदेशसे वस्तुभेकि 
रने ठे जनिकी चुगी उठा दी गई । इसी वर्षं ईडरनरेश्षको के० सी° 
"एत० साई० का लिताव मिला | वि० स० १९४५१९४६ म 
ईडर राज्यने अपने तीन गोधोके छिए गवर्ेटके अहमदाबादके गोदामसे 
शराब खरीदना मजूर किया ओर अपनी ५ स्थानोकी आवकारीका ठेका 
' एक नियत समयके छिए्‌ गवर्नरमेटको दे दिया । इनमेसे तीन स्थानोका 
ठेका पे वि° स० १९५४ मे भौर दुबारा वि० स० १९६१ मँ 
दुदराया गया । 

वि० स० १९५३ मेँ गवर्ममेटने सफीमके वाबत नई सपि की । 
वि० स० १९५४ मेँ ईडरके राञ्यने सहमदावाद~प्रान्तिज रेचके ठि 
जितनी पृध्यीकौ आवर्यकता हो उतनी पृध्वी दीवानी ओर फौजदाप 
अधिकारोफे सहित गपर्ममेटको देना सद्गीकार्‌ किया | 

वि० स० १९५७ (ई० स० १९०१ की २० फरवरीको ) 
इनका स्वर्गवासर हो गया । यद्यपि इनकी शृष्युके समय इनकौ एक रानी 
-गर्भवती थी जर बादमे उसके गर्भसे ६० स० १९०१ की 8 
सक्टोबरको एक पुत्र भी इमौ तथापि उस वाल्कके छु ही दिनि 





८ 9 ) इस यालकका नाम छष्णसिह रक्ला गया था । 


शैडरके दुखरे राठोड़ ! ४५ 


वाद्‌ (ई० स० १९०१ की ३० नयवरको) मर जानेके कारण गवर्भमेट- 
द्राण महाराजा प्रतापर्सिहजी ईडरकौ गदी पर षिठा दिए्‌ गए । 


७ महाराजा प्रतापरसिहजी । 

ये जोधपुरफे महाराजा तप्रतिहनीके तीसरे पुत्र भौर महा-- 
राना जस्वन्तषहजीके छोटे साई थे । इनका जनम वि० स० १९०२ 
कौ कातिक वदी ६ (६० स० १८४५ की २१ अक्टोवर ) को 
हआ था! ये वाङुकपनसे ही वड वीर छमापके ये}! परि० स्तण 
१९२५ मे इन्हनि अपने बडे श्राता महाराजङ्कुमार जसवन्तर्िह्जीके 
साय गोडवाड्‌ परगनेम जाकर वेकि मौणों भौर भीक मारकर उक्त 
प्रशमे शान्ति स्थापनकी थी । 


ि० स० १९२९ भँ इनके पिताका सर्मपासर हो गया । इसके 
बाद ये अपने वहनोई जयपुरमहाराजा रामसिंहनीके पास चले गए 
भोर हीं पर राज्यकार्थ सीलते रहे । व° स० १९३५ म अप 
नोधपुर राञ्यके भधान मत्री बनाए गए । इसपर आपने माखाङ्के ग्रन- 
भको नवीन ढगपर स्थापित किया सोर ददाम वरिका प्रचार कर 
नोषपुरको एक उन्नत नगर्‌ बना दिया । इसके अखवा राप्य वडे 
डे बोधं आदि येघवाकर देरामेकौ पानीकी कमीको भी वहत कुठ 
र कर्‌ दिया । पहर मारवाड राज्ये उर्वुका दौर दौरा था! परन्तु 
मपने उसके स्थानमे दिन्दीका प्रचार किया । 


ई० स्० १८७८ मे आप्र नेप चेम्बरटेन कमीदानके साय 
7ुखकी तरफ भेजे गर्‌} वहंक्षि छैन प्रर मापको सी० एस 
78० का खिताब परिढा | इ० ० १८८५ म जप के० सी° एस० 
1६० बनाए गए | 


८४६ भारतके भाचीन राजवंश । 





ई० स० १८८७ मे महारानी विक्टोरियाकी जुविटीमे आप जोध 
पुर महाराजके प्रतिनिधिकी हैसियतसे ल्दन पचे } इस अवसर ए 
आपको अनर ठेपिटिनेन्ट कर्नलका पद मिला । 

परि० स० १९५द्‌ मँ प्रतापरसिहजीके वड श्वाता जोधपुने 
महाराजा जस्सयन्तर्िहजीका स्वर्गवास् हौ गया । उस समय उने 
उत्तराधिकारी महाराजा सरदारा्धिंहजी वाक थे } इतस्त कारण महारन 
प्रताप्सिंहजी उनके रीर्जेट वनाए्‌ गए जर इन्दींकी अध्यक्षतामे रर 
डसि राज्यकार्यकी देख भाक करने ठगी | आपने इस अवपत 
पर जरह तक हौ सका अनेऱ ोकोपकारी कार्यं कर दशको ' उतनः 
किया । 

पऽ स० १९५४ में महारानी विक्टोरियाकी डायमड ुव्िटी प, 
आप किर ल्दन गर्‌ | वहीं प्र आपको जी° सी° एप्त० आई० का 
सर्वोच उपाधि मिटी ओर साथ ही आपकी राज्यकरर्थकी योग्यता 
देखकर केम्त्रिज यूनीवरसिरटीने आपको एक° ९८० डी° की उपापिते 
भूषित किया । । 

इसी वर्ष भारत सरकारने मोहमद पठानौको दड देनैका आयोजम 
किया | उसमे भी आपने यथासराध्य सनच्छी सहायता दी ] वि० स 
१९५५ मे आप जोधपुर स्सिठेके साथ तिराहक युद्धे गए । सापकं 
वीरताते प्रसन होकर महारानी विक्टोरियाने वि० स० १९५६ र 
आपको ‹ ओडर जक वाथ 'का पदक प्रदान कर अंगरेजी सेनाम कर्न 
रषा पद्‌ दिया । इसके अखापा आमरेके दारके समय आप सी° 
ची° की उपाधितते भूपित किर्‌ गए । 

वक्सरगिप्रोहके समय बि० स० १९५७ मँ ये जोधपुरके सा 
रसाठेके साथ चीन पर्वे । वं परकी आपकी बहादुरको देलकः 


डरे दुसरे रोड 1 ध 


प° स० १९५८ मेँ गवर्ममेटने आपको के° प्ती० वौ० का पिता 
द्विव | 


दके बाद वि० स० १९५८ की माघ सुदी (० स० १९०२ 
की १२ फर ) को ५६ वर्धकी अवस्थामे भारत सरकारने आपको 
ईदरफे राजा कैपरी्धहनकि दत्तक रूपे ईडरकी गदी पर ब्रिटाया । 
सगछे वर्षं ( ६० स० १९०२ के अगस्त ) सम्राट्‌ सत्तम एडयडके 
विकोत्सव प्र आप सम्राट्के ९० डी० सी० ओर इम्पीरियल स्स 
सेनाके मेजर्‌ जनरछ वनाएु गए । 

प्रि° स० १९६२ मँ जिस समय सम्राट्‌ पचम जाज गुवराजकी 
हैसियतसे भारतम माए उस समय जप उनके शदीररक्षक निधुक्त 
करिए गए । 

विण. स० १९६८ मे जोधपुरनरेदा महाराना सरदारसिहजीका 
देहान्त हो गया | उस समय उन उत्तराधिकारी महाराजा सुमेरसिद- 
जीकी अवस्या छोटी होनेके कारण महाराजा प्रतापसिहजीने अपने दत्तक 
पुत्र महाराजा दौकुत्षिहजीको ईइस्का राज्य सैौपकर जेठके मर्ह 
जोधपुर राज्यके रीजेटका पद जद्गीकार कर चवा । इसी वर्थ सम्राव्‌ 
पचम जार्गके राजातिककोव्सर पर छदनम अपक सेतस्फ मूनीवति- 
दने डी० सी० एक० की उपाधि भूषित किया । इसके वाद दिही 
दखारके समय बि० स० १९६९ मे अपके जौ° सी° वी° जओ० 
स 


(१) इसकी सूचना आपो भारत गवर्नर्ेटने खवत्‌ १९५८ की पौपवदी 


१३ फरो तारद्रारादी थी। त 
(२) इषी भवसर पर धादशादने मापो = रीर्जर रने तक मद्य 
राजा यदादुरका शिताम जौर १७ तोप सखामीरी इन्त यद्दरी । यह इत 


अन्ते तक आपको प्राप्त रही । 


४४८ आरतके प्रायीन सजर्वश्च । 


की उपायि मिखी । इस रीर्जेसीके काठ्मे भी आपने जोधपुर - राज्यम 
अनेक परिर्तेन किए । 


वरि स० १९७१ मे यूरोपका प्रसिद्ध महाभारत चिद गया] 
इसपर साप जोधपुर महाराजा सुमेरसिह्जीके साथ फ्रासके रणे 
जा प्व ¡ वि० स० १९७२ मँ वहसि रट कर जोधपुर गए भौर 
व्क राज्यमार महाराना सुमेर्िहजीको सोपकर्‌ वि० स° १९७६ 
म फिर रणक्षेत्रको छोट गर्‌ | इसी वर्षं (ई० स० १९१८ की १ 
जनवरीको ) अप्पको के जी° बी० का खिताव्र भिखा । । 

वि० स० १९७५ मे जोधपुरनरेदय महाराजा सुमेरसिदजीका स्ग- 
बास हो गया ओर उनये उत्तराधिकारी उनके भ्राता महाराजा उम्मेद- 
सिहजीके वाठक होनेके कारण सर प्रतापको एक वार फिर युद्धषत्रसे 
ढीटकर आना पढ़ा । जोधपुरम तीसरी वार रीजैसी काडसिर बनी ओर 
भाप उसके सध्यक्ष चनाए्‌ गए | आपने जर्हौँ तक हो सका राञ्थकी, 
आमदनी षदनिमे ओर उन्नति क्रनेमे वड़ा परिम किया | 

बि० स० १९७९ की मादौ षुदी १३ (६० स० १९२२ की 
% सितवर्‌ ) कौ ७६ वर्धकी अवस्था आपका अचानक स्वर्गवास हो 
गया | 








८ १ ) महाराजा प्रतापर्मिदजौ ई° स° १९१५ के अक्टोवरमँ जोधपुर 
आए ओौर १९१६ अप्रेठमे वापिस रणक्षे्रको रट गए ¦ महाराजा समेर- 
सिंदजीने इनके जोधपुर रहने तक राव्यका सारा भार इन्दीके द्यथमे छेद 
दियाथा। ई° स १९१६ की फरवरी आप जोधपुरमदाराजके साथी 
यनारघछ हिन्दू. युनिवार्धीकी स्यापरनाके उत्सवे मी सम्मिलित हुए ये । आपको 
महारानी एटेकजेड्ाने भारतीय योद्धार्ओका मुखिया समन्न कदनमे एक चदीकीः 
खा भौर एक क्षडा भेट करिया ३ 


' ईडे दुसरे राडोड । ४४९ 


महाराजा प्रताप यडे वीर्‌, साहमी ओर चलुर पुर ये । भारत गप-~ 
मैट ओर्‌ स्वय सम्राट्‌ त़ मौ आपका वड़ा मान रखते थे । मापो 
इतिदाप्तसे भी वडा तरेम वा | यापे गुणीसि प्रत्न होर ही गवर्म- 
मैटने आपकी सलामी तेपे १५ से वदराकर १७ कर दौ थीं । 


महाराजा दौरतर्धिहजी 1 

ये महारज तघतिह नीम पौवर जर महाराज भोपारसिहजीके पुनर 
है । इना जन्म त्रि स० १९३५ की वैशाल सदी ११ (३० स० 
१८७८ की ३० मई) को हआ या| वि० ० १९द्‌८ की 
सामन सुदौ १० को ये प्रहे अपने चाचा महारज माधपधिहनीफे 
गोद गए थै । भापने अजमेरफे मेओ कक्जरमे रिक्षा पानेके वाद्‌ 
जोधपुर रिति मस्ती होकर सामरिक जिक्षा भी पई धी | 
इसके वाद भाप जो-पुर र्यके मिषिषटरी सेकेठरी ( सामरिकिमनी ) 
निक्त इए । {० स० १९०२ के अप्रेठरमँ सर प्रतपने भाप भपने 
गोद ठे ल्या | उस समय इनकी अवस्था २५ वर्पकी वी ¡ इसी वषै 
धारदाह एडवर्ड सक्तपके तिठफोप्सव प्र उदन भप परिस फ़ वेस्स- 
छे मानसी ९० डी° सी० वनाए्‌ गर्‌ | इसक्रे वद १० स० १९१९१ 
के जून आप वर्तमानू समराद्‌ जार्ज पचम पिकोत्सप्र पर फिर 
छदन गए । 

मि० स १९६८ में जवर महाएजा प्रतापरर्धदजी दूस वार जेष- 
पुर्‌ व्ये रीर्जट पियत इण्‌ उस समय ई स० १९११ की २१ 
जुखाई ( परि° स० १९६८ की श्रवण वदी १०) को आप्‌ ददप्की 
गदी पर गेहे | परि° स० १९६८ की आदिन वदी ८ के आपका 
रोप्यामिपेक इमा । | 

२९ 





णण भार्तके पाचन राजर्वंश 1 

आप त्िटिशच सेनय आओंनरेरी मेजर द जर आपने भूरोपीय महास- 
मरके समय मिखमै जाकर गमर्मरमैटकी सहायता की थी } मापके बे 
महारानक्ुमार दिम्मतसिहजीका जन्म वि० स० १९५६ कौ भाद 
चदी १३ (१० १८९९ की २ तवर ) को दभा था ¡ पटे ईड- 
रकी राजधानीका नाम अहमदनगर था । परन्तु महाराजा प्रतापने 
उसका नाम बदर कर आपहीके नाम पर हिम्मतनगर रेख दिया धा! 
तवसे यही नाम अवतक चला आता है 1 

डं राज्य वगई अहातेके प्रथम श्रेणीके राव्य है । इसका क्षेत्र 
फठ १६६९ वर्गमीर ओर आबादी पौने दो ठाखके करीत्र ६ै। 
शाञ्यवी आय करीर ६ उखके वैव्ती दहै । ईडरनेशोकी सछामीकी 
१५ तों द । इनको महीकाटके इछ सरदारोते १९,१४० रुपए, ६ 
जनि, ११ पाद ' खिचडी? (कर) कै मिल्ते है | तथा इनको 
चार्षिक ३०१६३२९. रुपए, १५ अनि, २ पाट  घासदाने ” (कर ) के 
गवर्ममेटके मारफत गायकवाडको देने पड़ते है । इनको गोद ठेनेका 
अधिकार मी प्राप्त है । 


( १ ) सको इरदर्ग भो कदते ये । 


अहमदनगरकी शाखाके राटेड । 
न= ज्यका" 

स्के इतिहासे छल जा चुका है कि राजा गभीरततिहजीके समय 
उनके चाचा सप्रामसिहजीने अहमदनगर प्र अधिकार कर छि था | 
उप्ती समयसे अहमदनगररकी साखा ज्म हये गई । 

१ संप्रामर्सिदजी । 

ये ईडरनरेश दिवसिहजीके दि्ताय पुत्र ये जर अपने भ्ीभेके 
छोटे हेनिके कारण भहमदनगरके स्वाधीन शासक बन वैठे | परि स० 
१८५५ मे इनका देहान्त हो गया । 

२ करणैसिंहजी । 

ये सम्रामसिहजीकि वद्धे पुत्र थे ओर उनके वाद अहमदनगरके 
स्वामी इए । 

वि० स० १८६३ मेँ मोदासके ठाठर जालिम्िहजीके पी पुत्र 
ज होनेकै कारण उनकी पिधा ल्रीने गायकवाडकी अनुमति कर्ण 
सिहनीके छे मोई प्रतापर्सिहजीको गोद च्वि 1 परन्तु उनके पीठे 
भी पुत्र न होनेके कारण वि० स० १८७८ मे मोदासका परगना ज- 
हेमदनगसरमें मिखा छिया गया | 

पि० स० १८९२ मेँ कर्णसिहजीका घर्गवास हो गया । उत्त 
समय कम्पनी सरकारने सतीकी प्रथा वद कर दी थी परन्तु कर्ण॑सिहमगीके 
परनि, भिनका नाम प्रष्वीरिह जर तघ्रतर्बिह धा, निडर हो 
रात्रे ही अपनी माताके सती होनेका प्रबन्ध कर दिया! इतस ्रियके 


(१) फी दीं पर भतीना च्लिादे। 


४५२ भारतके प्राचीन ज्वं | 





निर्वित्र समाप्त हो जनिपर वे दोनों अपने अनुयापियेकि साथ पहा- 
डमे चरे गए । कुर समय वाद वकि जागीरदारोने भी यगावत कट 
दी | यह देख कम्पनीने प्रवीसहजीसे यौर तखतर्सिहजीसे सखद 
कर ठी तथा अगते सती न होने देनेरी प्रति कसा कर पृष्यीतिह- 
जीको अहमदनगर्की गद पर विसा द्विया 1 


३ पृथ्वीर्पिहजी । 
ये क्णिहर्जीकि वडे पुत्र ये ओर उनके चाद राज्यके स्वामी इए । 
इन्दोने षि स० १८९२ से १८९६ तक दासन किया | 
इनकी मृयुके समय इनकी रानी गर्भवती थी | उसके गभत एक 
पुत्र भी उतपन्न हमा । पस्तु परि° स० १८९८ (६० स १८९१) 
मे बह मर गया । इस पर पृष्वीिदर्जकि छोटे भाई तखतसिहनी अह- 
मद्नगर्फे अधिकारी इए । 


¢ तखतर्पिंहजी । 
ये कर्ण॑सिंहनीके टे पुत्र ये ओर वि० स० १८९८ म उपने 
वारक मतीजेके मर जानेपर अहमदनगरकी गदी पर यैठे । 


वरि० स० १९०० म जोघपुरमदाएजा मानसिहजीका छरौपासं 
दो जानेके कारण ये उनके गोद भरिठार्‌ गए } इससे आप अपने पत्र 








८१) इनमे सुडटीके ठङ्र चौहान सुरजमलजी ओर दमोद्रके राकर 
राणावते गभीररसिदनी मी ये1 इ्ी सेवाके उपक्षमे उनको श्चाठामडकी 
जागीर दी गई! 

(२) इसी समययहभीतयदहुभायाकि ० सन १८१२र्भेजो सधि 
गरन सरकारके खाय हुई थौ उसका पालन सिया जाय, राज्यमे कोड पिदेष्ी 
न सकस जाय, दर एक मामका पदे कम्पनी सरकारफे पास भेजकर तय किया 
जाय \ यद्‌ खयि ई= स= १८३६ की फरवरीमें हुई यी 


ईडे दुसरे ररोडौफा ्वंडाच्ष । ४५ 





जसयन्तर्धिहजीको साथ ठेकर्‌ जोधपुर चे गए । इनका इरादा अह- 
मदनगरको मी अपने अधिकारे रखनेका धा | उससे वहत दिर्नीतकं 
ईडरवाकति क्षगडा चठतां रहा । परन्तु परि स० १९०५ मेँ कम्पनी 
सरकारने महमदनगर ईडखार्लोको सोप दिया 1 इसके साथ मोदास 
ओर वायद्‌ पर भी ईडरनरेशफा अधिकार हे गया 1 
ईैडरके द्‌खरे र्टोदोका वंश 1 
„11 अजीत्तिहजी 


| ] 
१ आनन्दर्िदजी रायरसिंदमी 
| 


1 
# विनो फिशनसिदजौ ( १७९९ } 
| 





1 
३ भवानीिंहनी ( १ ) समरामपिहनी, जालिमसिदनी शमरसिदनी इर्धिहनौ 
( भदमदनगरकी शचएखा ) 
| | | 
न्या कन्या 
गमीरसिंदजी २ कर्णसिंदजो अतापरिंहजी 


|_ ___ (जालिमसिंनीके गोद यष) 


1 | वि 
उम्मेदसिदजौ ५ जवानर्सिदनौ ( ३ ) ष्ष्वी्िदजी (४ , तसततसिंदनी 
= ] ॥ ] ( जोधपुर गद्‌ मषु) 
६ केसरीसिहनी ] 


| 
एकयुन एक कन्या 





४ प्रतापतिंहनी 
८ दौरतर्धिहनी 
( मह्यराजङ्मार हिम्मतपिहनी )} 


। भ्व -जद्ेकाण्कनाः ज् , 


४५२ भार्तके भ्राचीन यज्व । 





निर्विव समाप्त हो जनिपर वे दोनों जपने अनुयायियेकिः साय परा- 
डमे चरे गर } ङु समय वाद वके जागीरदारोने भी वमुवत्‌ कर्‌ 
दी । यह देख कम्पनीने प्र्वीरसिहजीसे ओर तखतर्सिहजीसे सुखह 
कर ठी तथा आगते सती न होने देनेरी प्रतिज्ञा कवा कर पूष्वीपिद- 
जीको अहमदनगरकी गदी पर चिठा द्विया । 


२ पएृथ्वीर्िंहजी । 
ये कर्ण॑िहजीके वडे पुत्र ये ओर्‌ उनके बाद राप्यके स्वामी इए } 
उन्दने प्रि स० १८९२ से १८९६ तक शापन किया । 
इनकी मृत्युके समय इनकी रानी गर्भवती थी । उसके गर्मते एक 
पुत्र भी उत्पन्न इमा 1 पर्त परि०° स० १८९८ (६० ० १८४१) 
मे वह मर गया । इस पर पृष्वीसिहूर्जविः छेटे भाई तखतसिंहजी अह- 
मदनगरके अधिकारी इए । 
४ तखतर्सिंहजी । 
ये कर्णिहजीके छेटे पुत्र ये जर वि० स० १८९८ मे अपने 
वारक भततीजेके मर जानेपर अहमदनगरकी गदी पर बैठे । 
व्रि स० १९०० म जोषपुरमहाएजा मानिहजीका सर्गास 
हो जनके कारण ये उनके गोद प्रिठए गर्‌ । इससे आप अपने पुत्र 








( १ ) इनमे मुडेटीके ञङ्र चौहान सूरजम्जी' मौर दमादरके ठर 
राणावतं गमीरिदजी भौ ये1 इसी सेवके उपरक्षमे उनको श्षालामडकी 
जागीर दी गर । 

(२) उसी.समय यट भी तयदहुधायाङिई° सन पध्पेर्मेजो स्थि 
्गरेज सरकारके खाय हु थौ उसङ्टा पालन किमा जाय्‌, राज्यम्‌ को व्दिती 
न रक्या जाय, दर एक मामा पटले कम्पनी सरकारफे पास भेजष्र तय किया 
जाय । यद्‌ छथि इ स° १८३६ की फुरवरीमे इई थी ।, 


ईडसकै दुसरे यठोङोका बराचक्ष 1 णद्‌ 





-जसमन्तसिंहजीको साथ छेक जोधपुर चठे गए । इनका इरादा अह- 
मदनगरको भी अपने अधिकारे रनेका था । इस्त बहुत दिर्नोतिक 
ईडत्वानेसे क्षगडा चरुता रहा । परन्तु व्रि० स० १९०५ मँ कम्पनी 
सरकारे अहमदनगर ईडा सप दिया ] इसीके साथ मोदसि 
रीर वायद पर भी ईडरनरेशफा अधिकार हे गया ! 

हडरके सकल त 

उरके दूसरे राठोडोका वंशावृ्च । 

+ अजीतर्षिदजी 


| 1 
१ आनन्दर्सिंहनी रायर्सिहजी 
| 


| 1 
#: न गिशनसिंहजी ( १५९९ } 





वा स 0 
३ भवानीिंहजी (१) समिन), जालिमर्धिदजी भमर्धिदजी इन्सिहनी 
( अहमदनमर्की शाला ) 
| | 1 
॥ | कन्या कन्या 
गभीरातेदजी २ कर्णर्सिहजो प्रतापिंदजी 


[_.__  (जारिमसिहजीके गोद्‌ गु ) 


| 
सदना ५५जवानर्धिदजी ॥ ३) ध्ष्वीसिदनी (४ # तसखतर्सिदजी 
] | ( जोधपुर गोद गष) 








६ केसरीर्गिहजी ] 

एक पुव एक फन्या 
७ रष 
८ दौरूतर्विदजी 


( महाराजकुमार हिम्मत्रधिदनी } 


परिशिष्ट] 
१--राष्र ओर गहड्वाल-वंशा ! 


वहु प्राच्य ओर पाश्वात्यं विद्वान्‌ दक्षिणके राषहटो ओर परादै 
( कन्नौज ) के गहब्वालोको ए वक्षका माननेमे सकोच करते द * भौर भपने 
सयुमानकी पुष्ठिमि निन्न छिखित कारण उपस्थित करते दै-- 

( १ ) राषटूटोके छेखोमिं उनफो चद्र-बशी लिखा दै, परु गहव्वाङ भपनेगरे 
मूयेवक्षी छ्खिते दै । 

( २ ) रष्टूकूोका गौतम, तथा गढवाले फारयप-गोत्र ३ । 

(३ ) गददवालोके लेखों उनको राष्टूकूट न लिखकर गहडवाट ही 
का दहै। 

(४ ) रा्टकूरो ओर गहदवा्लोके आश्म बिवादखवध दोते ये । 

(५ ) अन्य कषत्रिय गहदवालोंको उच्च वशफरा नही मानते । 

आगे कमरा इन शकाओं प्र विचार करिया जाता है-- 

(१) राष्टूकूटोके बिक्रम स ९७१ के तप्र पननम ही पठे पहर इनका 
चद्र-व्री यादव सात्यफि + के वशम होना, छिखा है, परेतु विकम-सवव्‌ १०५७ 
के यादव राजा भिरुप ( द्वितीय ) के ताम्न-पत्रसे ्रकट होता है कि रष्क 
ओर याद्वोकि भाप विवाद स्वध होते ये । यादव राजा सेउणवद्र (द्वितीय) 


* इण्डियन्‌ एेष्टिकेरी, भाग १४ ( ई० स० १९०० ) 1 

+ कुछ छोरगोका अनुमान दै कि जिस प्रकार चूदावत, ऊदावत भौर जगमा- 
कलोत नामी शाखां राठेढों ओौर सीसोदियोके वशम मिलती दै, उसी भरकार 
सभव दहै, रष्टकट-वकशषभे भौ कोई दूसरी यादव नामकी शासा चठ पी दो । 
परंतु भिस तरद राठोडों ओर खीसोदियोके वश्चकी कुछ शाखार्भके नाम मिल 
जाने प्र भी ये दोनों वश बिल्कृरु भिन दै, उसी तरद प्रसिद्ध चद-वशी यादव 
खीर यादव-श्षाखाकै राठेष भी भिन दी है 1 इसके सिवाय भाजकर एक ही नाम~ 
की जौर भी अनेक एेसी शाखा प्रचस्ति दै, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय, भादि 
सिप्न भिन्न वर्णो तकम पाई जाती दै । ञसे-- नागदा, दादिमा, सोनगरा, ्री- 
मारी, गौढ्‌ भादि । 


॥ 


राष्ट ओर गदड़वाल । ष्पः 





के वि स ११२६ फे ताप्रपतमे भी इसी वातकी पुष्टि होती षै । अत हमारी 
सम्मति ये राषटर्टराजा वाघ्नकमे पुय-वशी हीये, प्रतु द्वारकाके निकर 
रहने कारण न प्र वैष्णव मतका विशेष भ्रमाय पद गया । इषीसे लातसमे 
लोग हन्द यदु-वशी खमयने ठग गर्‌ । इसी प्रश्नरका एक ओर उदादरण यँ 
प्र दिया जता दै- 
जिष समय गोद्ि्यरी राजा ठु नदा परक सेद्‌ नामफ़ स्यान ( मारवाद्‌ } 
मेँ राज्य करते धे, उम घम वे भपनेको सूर्यं वशी समयते ये, परु परि° सं 
१३३० के याद जव राढेड सीदाजीके पुन भमयानजौने उना राज्य छीन 
चिया, तो वे इधर-उधर घूमते हुए भावनगरम जा वके । एुख दिन वाद रारू 
कटोकी तरह हन पर भी वैष्णव मतका प्रभाव पड़ा । इसते उन्दी सूये वशी 
मोदिलोके वशज होने पर भी वर्हि श्रासके आज अपनेरो चद्र-वशी सम- 
क्षते ट 
यदि उपयक घाते छोढरर साधारण तीरे बिचार किया जाय, तो भौ यद 
सू, चद ओर भभि-वश्वका काद्य पराणि कत्पना-मात ही प्रतीत होता दै, 
कथो एक ही वदके ठेखोमे पिषीमें करिसीर मूय पक्षी स्सिदियादै, तो 
छि्ीमे चद या अग्नि-वदी वना दिया है 1 भागे इस प्रकारे कुछ उदाहरण 
प्रारकोके भवरोकनाथं उदृत फिएु जते दे-- 
उदयपुरके यीर-कशिरेमि मदहाराणाओंरा वेश जगतमे सूयैवशे नामे 
असिद्ध रै, प्रतु वि° स= १३३१ के चित्तौदगक्के एरु ठेसमे ठा दै-- 
जीयादानन्दपूरवै तद्विद पुरमिखाखडसोन्दयशोभि 
क्लोणीपर( षु )छस्थमेव चरिदद्यपुरमध कुञपेदु्यै स्द्धयाः 
यस्मादागत्य विप्रश्चतुख्दयिमटीवेदिनिक्षिप्तयूपो 
यप्पास्यो वीतरागश्रणयुगसुपासीत( सीट दारीतसशे 1 
अथीव्‌-आनदुरसे भरर वप्य-नामक ब्राह्मणने दारीतयविटी सेवा की } 
मही वात आगूके अचलेश्वरके मन्द्रिके पासके मर्से मिठे वि° ० १३४२ 
के समरसिंदके ञेपपे सी श्रकट होती दे । 
राणा कुभाके समयम वने एकरिग-मादात्म्यमे ठिला दे-- 
आनन्दपुरपिनिगतविपकुखानन्दनो मदीदेव ; 
जयति श्रीगुददत्त प्रमव श्रीयुदिखवशस्य 1 


परिशिष्ट 
१--राष्ूट ओर गहडवालवंरा 


वहुततते ्राच्य ओर पाश्वात्य विद्वान्‌ दक्षिणके राषटकूटो ओर ाचाठ्देध 
{ कन्नौज ) के गहदवालेङो एक वक्षका माननेमे सकोच करते है ‡ भौर भपमे 
सेन्ुमानकी पुष्टिम निन्न ठिसित कारण उपस्थित करते है-- 

(८ १ ) राकूटोके ेपोमिं उनो चद्-वशी छिखा दै, परतु गहढवाल भवनेमे 
सुर्ैवश्षी छ्खिते दै । 

( २ ) राका गौतम, तया गहद्वार्छोका फादयप-गोन दै । 

(३) गहव्वालेकि रेखोमि उनको राष्कूट न किलकर गहढ्वार ही 
चखाद) 

८ ४ ) राकूदों ओर गहश््रा्लोके आमे विवादस्वध होते थे । 

(५ ) अम्य क्षत्रिय गददवार्छोको उ्च वशां नदीं मानते । 

सागे फमदा इन शकाओं पर विचार परिया जाता है-- 

( १ ) राष्कूयोके विक्रमं स° ९७१ कै ताप्न-पत्रमे ही पले पटर इनका 
चद्-बस्मी यादव सात्यकि + के वशर्भँ होना, लिखा दै, पर॑तु विक्रम-सवत्‌ १०५७ 
के यादव राजा भिर्म ( द्वितीय ) के ताप्न-पतरघे श्रक्ट होता है किरषये 
सौर याद्वोकि भाप विवादखवध दोते ये । यादव राजा सेउणर्चदर (द्वितीय) 


* इण्डियन रेष्टिकरेरी, साग १४ ( ई० स १९०० )। 

+ फुछ लेर्गोका अनुमान है फ जिस प्रकार चूदावत, ऊदावत सौर जगमा- 
लोत नामकी शाखा राठोद्धं ओर सीसोदियोकि वोम मिलती दै, उसी प्रकार 
समव है, रष्टट-नशमे भी कोई दुसरी यादव नामकी शाखा चर पदी दौ । 
पर्तु जिघ तरह राठोडों ओर सीसोदियोकि वशकी छु शाखाओकि नाम मिक 
जाने पर भी ये दोनों वश बिल्कुर भित दै, उसी तरह प्रसिद्ध चद्र-वक्षी यादन 
मौर यादन-शासाके राठोड भी मिन ही ह 1 इसके सिवाय भाजकठ एक ही नाम- 
की जीर भी अनेक देशी श्राखार् भचति दै, जो ब्राह्मण, क्षभिय, वैश्य, भादि 
भित्र भिनन वणो तकम पाई जाती दै ¦ जैदे--नागदा, दादिमा, सोनयरा, शरी- 
मारी, गौद भादि! 





ष 
1 


यष्ट ओर गदडयाल । षप 





कै वि० ० ११२६ के तात्नपनसते भौ इसी वातकी पुष्टि होती ह। भत हमारी 
सम्पातिर्मे ये राषटकटराजा वास्तवमे सूय वश्ची ही ये, परंतु द्वारकाके निष्ट 
रहने कारण इन पर वैष्णव-मतका विरोष प्रभाव पद गया । इसीसे कजात 
लोग इन्द यदु वक्षी समन्चने उग गए । इसी प्रकारका एक ओर उदाहरण य्ह 
पर दिया नता है- 
जिस खमय गोदिखवद्ी राजा छली नदी परके सेड नामङ़ स्थान ( मारवा ) 
भ राज्य करते थे, उष खमय वे अप्नेको पूय दी समन्ते ये, प्रतु बि° स 
१३३० के वाद जय राठेड सीदहाजीफे पुन भासधानजीने उनका सज्य छीन 
किया, तो वे इधर-उधर धूमते दए भावनगरम जा यसे । कु दिन वाद्‌ राष्रू- 
करटोकी तरह इन पर भी वैष्णव मतका प्रभाव पदा ) इनसे उन्दी सूर्यं वशी 
र वश्चज दोने पर भी वेकि शसक भाज अपनेरो वद्र वक्षी सम- 
से हे ॥ 
य॒दि उषदुक बार्तोको छोदकर साधारण तीरसे बिचार किया जाय, तो मौ यह 
सू, चद ओर असि वशका ज्चगडा पौराणिक कल्यना-मात ही प्रतीत्त होता ष, 
क्योकि एक ही वश्के ठेखोमे फी किसीको सुय वशी क्खिदियादहै, तो 
किसी चद्र या रिनि-वसी वना दिया है । आगे क्य प्ररारफे $ उदाहरण 
पाडकोके भवरोकना्थं उद्धत फिए जाति हे 
उदयकुरफे वीर-शिोमणि मदाराणार्ओंक्रा यश॒ जगतमे सूयैवशषके नामस 
भसिद्ध है, पश्च बि स० १३३१ के चिततीदगदके एक छेममे ठिषा है-- 
जीयादानन्दपूरव तदिह पुरमिलापडसोन्दयैशोभि 
क्षोणीप्र( पु )छस्थमेव चिददाषुरमध. कुञपदुव्यै सथखद्धयाः, 
यस्मादागत्य विभ्रतुखूदधिमदीवेदिनििपयरूषो 
चप्पाख्यो वीतरागश्चरणयुगसुपासीत( सीष्ट )दारीतसादे 1 
अथौत्‌--भानदयुरसे आफर यप्प-नामऩ ब्राह्मणने हारीतरादिक्ी सेवा की \ 
यही वात आवूके अचकेश्वरके मान्दिरके पाक्षके मठे मिरे वि स० १३४२ 
के समरिंदके ञेखसे भी प्रकट होती दै 1 
राणां माके समयमे चने एकिग-मादासम्यमे ठिखा दे-- 
आनन्दपुरविनिगंतविधदङद्यनन्दनो मदीदरैच 
जयति धीगुद्दत्त प्रसव श्रीगुटिरवश्चस्य 1 


परिशिष्ट। 
१--राकूट ओर गहडवारवंश ! 


वहुतस्त प्राच्य ओर पाश्वात्य विद्वान्‌ दक्षिणके राको ओर पांचारदेश 
( कौज ) के गहदवालोंको एरु वश्षका माननेमे खकोच करते दै # भौर भपने 
असुमानरी ृष्ठिमे निश्न छिखित कारण उपस्थित करते हे-- 

( १ ) राष्टकूटोके केसोम उनो चद्र-वक्षी छिखा दै, परु गहट्वाङ अपनेदनो 
सू्यवक्षी लिखते दे 1 

( २ ) रष्टुकूटोका गौतम, तथा गहदवार्लोका काद्यप-गोच्र दै 1 

(२) गहव्वालोकि लेसोमिं उनको राषटकूट न शिखर गहद्वाल ही 
चिखारै। 

( ४ ) राूटो ओर गहढवारकि भआपसमे विवाहसवध होते ये 1 

(५) अन्य क्षत्रिय गहढ़वाखोफो उ्च वशा नदी! मानते । 

आगे मश्च इन शका्ओं पर विचार फिया जाता दे-- 

( १ ) राधक्ोके विक्रम स० ९७१ के ता्न-पत्रमे ही पले पदक इनका 
चद्-वशी यादव सात्यि + के वदाम होना, लिखा ह, परु विक्म-सवत्‌. १०५७ 
के यादव राजा भिरम ( द्वितीय ) कै ताग्न-पनसे प्रकट होता है कि रष्क 
ओर यादरवोके धापसम पिवादसवध दोते थे ) यादव राजा सेउणचद्र (द्वितीय) 


> इण्डियन एेष्टिकरेरी, भाग १४ ( ३० स० १९०० ) । 

+ कछ सोगोका भमान है कि जि प्रकार चुदवावत, ऊदावत ओर जगमा- 
जोत नामी शासा राठेये भौर सीसोदि्योकि वशोमिं मिलती दै, उसी प्रकार 
सभव दै, राष्टकूट-वशये भी को$ दूसरी यादब नामकी शाखा चल पवी हो । 
परंतु जिस तरद राठेडो ओर सीसोदियेकि वश्षकी कुछ शाखाओकि नाम मिल 
जाने पर भी ये दोनों वश धिल्कृक भित है, उसी तरद प्रसिद्ध चद्र-वश्षी यादव 
सीर यादव-शालाके रागेड भी मिन ही द । इसके सिवाय माजर एक टी नाम- 
की ओर भी अनेक एषी शाखा ्रचच्िति दै, ज बाह्मण, क्षत्रिय, वैर, भादि 
भिन्न भिन्न वणो तकम पाई जाती है । जैसे--नागद्‌ा, दादिमा, सोनगरा, धी- 
मारी, मौद शादि । 





1 


राषरकुर ओर गदड यार । षणः 


केविन स॒ ११२६ के ता्रपने भी इसी धातर पुट होती रै । अत दमारी 
सम्मत ये राष्ूकूटरजा वास्तवमे सूर्-वशी ही ये, परंतु द्वारके निकट 
रहने कारण इन पर वैष्णव मता मिशेष प्रभाव पद गया । दृपीद्े शलातरमें 
सोग इन्द यदु-वसी समक्न ठण गए । इसी प्रकारका एक ओर उदादरण य्ह 
प्रर दिया जाता ६- 
जित समय गोदिलवशी राजा छनी-नदौ परके सेड मामङ़ स्थान ( मारवाड ) 
म राज्य करते ये, उप समय वे अपनेको सूर्य वश्ची ममञ्चते ये, परंतु बि स॑ 
१३३० के वाद्‌ जथ राठोढ सीदाजीङे पुव आमथानजीने उना राज्य छीन 
लिया, तो वै इधर-उधर धूमते हुए मावनगरमे जा यसे । छु दिन वाद्‌ राष्रू 
कू्टोकी तरद्‌ इन पर भी वैष्णव मतक प्रभाव प्रा । दमते उन्दी सूरर-वशी 
क वेश्ज होने पर भी वर्टकि शाम आज अपनेरो चद्र-वशी सम- 
षते हे। 
यदि उपरर बातों छोककर साधारण तीरसे पिघार क्या जाय, तो भी यद 
सथ, चद ओर अभि यश्षफा ज्ञगङ़ा पौराणिह कत्पना-मात ही प्रतीत दोता है, 
करयोफि एक ही वशे ठेसोमे किरीम कसीर सूय-वशी स्विदिभादहै, तो 
किम चद्र या भभ्नि-वक्षी वना दिया है । भागे दस प्रकारके कुछ उदादरण 
पाठके भवठोकनाये उदृत किए जते दै-- 
उदयदुरफे यीर-किरोमभि मद्यरणान का च॒ जपतमे सये नमसे 
परसिद्ध दै, पर्तु वि° स० १३३१ के चितौद्गवके एक ठेसमे छिसा दै-- 
जीयादानन्दपूर्ं तदिह पुरमिलणडसोन्दयैशोभि 
क्षोणीप्र( पृ )छस्यमेय त्रिदरापुरमध कञटुचे सगदाः, 
यस्माद्यागत्य विभश्चवुख्दधिमदीवेषिनिक्चिप्तयूपो 
वष्पाप्यो वीतसगश्चरणयुगुपासीत( सीष्ट )दारीतरादो 1 
अथीत्--भनदपुरमे भाकर वप्प-नामङ्‌ व्राद्मणने हारीतरादिष्री सेवा की! 
यही वात वृके अवरेशवरके मन्दिरके पासके म्पे मिहे बि स० १३४२ 
ॐ सप्ररसिदके ठेखसे भी प्रकट दती दै । 
राणा मके समये चने एकरिग-मादात््यमे टिवा दे-- 
आनन्दपुरविनिर्गतविमकुखानन्दनो मदीदेव › 
जयति धीयुददतत भमव श।युदिख्वडस्य ! 


५६ भारतके प्राचीन राजय । 





अर्थात्‌-भानदपुरसे भाष हुए ब्राह्मण-वशषका गुददत्त गुदिल-वश्शका सस्था- 
परक हुजा। 

जयदेव कवि रचित “गीतगोर्विद' पर राणा कुभाक्रौ बनाई ^सिकुप्रिया नाम- 
की टीका है 1 उसके आदिमे ठता दै-- 


श्रीवैजवपपेन सगोत्रवयै श्रीरप्पनामा दविजगुद्गयोऽभृत्‌, 
दरप्रसखदादपसाद राप्यव्राञ्योपमोगाय दपोऽमयदयः 
अ्थौत्‌--वैजघाप-गोच्के बाह्मण चप्पको शिवे प्रसादे राज्य मिखा । 
चाटसू (जयपुर राज्य } से मिले हुए युषटिखोत वाखादिष्यङे ठेलमें लिता ईै-- 
जहमक्षचान्वितोऽस्मिन्‌ समभवदसमे >८८>८ 
अर्थात्‌--( परञ्यरामके समान ) ब्राह्म ओर कषान तेजोफो धारण करनेवाला 
( भरैभट-नामक राजा) इस वशम हुभा । ( यदो पर कविने ब्रह्मक्षनमे छेष 
रखकर अर्थफो वड खुरी प्रकट फरियादहे।) 
उपर छिव रमाहि सिद दोता दे फि इस भरसिद्ध गुदिलोत-वशका सस्थापक 
को$ वैजवाप गोरी नागर ब्राह्मण था! परेतु क्याकोद इस वात पर विश्वास 
करनेको तैयार दयो सक्ता द 
यही हार सोलकरयों ( चाद्म्यों ) के वद्ाका भी दै । वि स० ११३३के 
सोरी विकमादिष्य ( छठे ) के ठेणमे लसा दै-- 
ओं स्वस्ति समस्तजगत्प्रसूतेभेगवततो ब्रह्मण पु्नस्यातर्ेचसमु- 
स्प्नस्य यामिनीकामिनीखारमभूतस्य से मस्यान्वये >८>८> ्रीमानस्ति 
चाद्धुक्यचश्न. 1 
अथीत--चद्रके वशे चार्या दुभा \ 
यही वात्त इनकी दृखरी अनेक प्रशस्तियोसि, देमचद्ररचिते दथाश्रय काव्य 
ओर जिनदहपेगणि-रचित वस्तुपालयरितसे भी सिदध होती हे 1 
वि० स० १२०० के सोरूकौ कृलोत्तुगचूडदेव { द्वितीय ) के ताम्न-पत्रमे 
इनो चद वशी, मानञ्य गोत्री एव दारीतिका वश्षज ठिसिा है । | 
ऋा्मीसी पडित विल्दणने अपने बनाए "विक्रमाङदेव-वस्ति' नामक काव्यं 
इस चाद्य ( सोटकी ) बश उत्ति ब्रह्मके बुन्द ( अनी ) के ज्घे ` 
सखी दै, ओर इसका समर्थन वि° ख १२०८ के सोली ऊुमारपारके सम~ 


॥ 


राष्ट्र मोर गदडवार । ४५७ 





यके ठेख, सभ(तक्ते कुधुनाथके ठेख तया त्रिखोचनपाक्कै वि ख० ११०७ के 
तापर पन आदिते होता दै । 

दद ( कर्य }-पदी युवराजदेव ( द्वितीय ) के समयके विल्दारी ( जव- 
रपर जिकेमें ) के टेपमे इसी चाटुकय वेश्चका दरोणके चुत्युसे उत्यन दोना छिखा 
है, प्रु प्रथ्नीराज रासोमे सोकिर्योरो अग्नि-वशी छिपा द । इस समय स्वय 
सोककौ ओर वेल भी अपने पूतैजन चास्ये वरषठकी भग्ने उत्तर 
हृभा प्रतरते दे । 

अम हम चौदान-वदाफी उप्पत्ति पर विचार करते दे-- 

वि० स॒० १२२५ के, सट जेम्स राडको मिले हुए, देसीके रकठिके रेमे 
सौर भादू-पवतत परके अचलेश्वर मदिरफे, वि ० १३५७ कै, देवद 
८ चौहान ) राव ठभाके ठेखमे चाहमान ( चौदान ) वशका चद्र-वकी थौर 
वत्स गोनी होना छिपा दै, एव वीसरदेव ( चतुथं ) के समयक लेमे, नयचदर- 
सूरि रचित हम्परीर-महाकाम्यमे ओर रथ्वीराविजयमें इसे सूर्यवश्षी कदा गया 
है। परु श्रथ्वीयज सोमे चौहानोका अग्नि-वक्षी होना टिया दै । भाजकलके 
चोहान भी पने पूर्वजका वरिष अमिडये उत्पतन दोना मानते ह्‌ 1 

भागे परमार वशकौ उत्पत्ति ङठ चिवरण देते रे 

पद्मगुक्त ( परिमल ) रचित नवसादसार-चरितमे इख षशकौ उत्पत्ति वरिष्ठे 
अश्निबुडसे छिखी दै, ओर उनके केसो त्था धनपाल-रचित तिखर्-मजरीे भौ 
इस यातकी पुष्टि दती है । परु हलायुधे मपनी पिंगरपूतग्त्तमें एक शेक 
उद्धृत किया हे) उसमे परमार चज्षी राजा सुजफो श्रदमकषत्रकृलीन ' कडा दै! 
यहं विचारणीय दै । 

आजकल माठवेकी तरफके परमार अपनेको स॒प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य 
वश्षज वतलाते है । षरतु इनक पूजक रेखादिमोति श्व नात्तरी पुटि नदी देती । 

इसी प्रकार अ्रतिददार ( पडियार )-वश भी अद्धृता नदीं वचा । कदीं प्र इस 
यशको ब्राह्मण दरिशवद्र भर क्षत्रियाणी भद्राकी सतान चवा गया, तो 
कही प्र इषे वशिष्ठक भपिङडके उत्पन हुआ माना गया है 1 

क सोल्फि्योकौ एक श्चाखा । 

>< चौदनं जर परमारों स प्रमाणिक इतिदास हमारे 'भारतकते श्राचीन राज- 
सशनामक प्रथके पदे मागमे दिया हुमा दे । 

† विप्र धीदरिचन्दराट्म पनी मद्रा चक्षत्रिया। ( अगिसषठदेयो) 
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इन बातो पर विचार करने अवुभान यद होता दै कि इरी प्रकार राष्ट 
अर गहदवालोके वशमे भी गढवड़ की गई हो, तो फुछ माधय नदीं ! यह घव 
श्षमेटा सभवत पुराणो काकि अचुकएणे उदत्न हुआ है 1 मत रेतिदा- 
धिक इष्टिसे यह विशेष महच्वका नहीं 1 


(२ ) चिज्ञनेश्वरे लिखा दै कि राजपूतोका गोन उनके पुरोदितक्रे गोत्राबु- 
सार दही होता हे। इससे ज्ञात होता है कि विक्रमी १२ वीं श्षतान्दीके भास 
पास क्षत्रिर्योका गोन उनफे पुरोहितके गोत्रे अनुसार दी समन्ना जता या! 
अत॒ सभव है, कनीजकी तरफ अनि पर रषटुकूटोफर पुराने पुरोहित दछूट गये 
हो, उन्दने दृक्रे पुयोदित वना लिए हो, ओर सीसे उनका गोत्र बदलकर 
मौतमके स्थानम काद्यप हो गया हो । यद भी समव है कि पहले ये लोग काश्यप 
गोचीदही रहे दो ओर मारवाड भनि पर पुराहितके बदल जानेघे इन्दो 
गौतम-गोत धारण कर चि हो 1 

राजाभकि रेसोमिं बहुधा उनके गोत्रा उल नदी होता । अत सभव दे, 
कालातरमें पुराना गोत्र भूढ जानेसे ही इन्दोने कादयप-गोत्र अगीकार कर लिया 
हो, जैसा अनेक स्यारनोमे देखनेमे आता दहै 1 एेवी हारते चिरकालसे एक समन्न 
जानेवरे राषटकूट ओर गहब्वाल-वशफा केवर गोमोकि आधार पर एक दसरेठे 
भिन्न समञ्नना उचित नदीं प्रतीते दता 1 

( ३ ) प्रतिहार वाउकका एक ॐस जोधपुर मिखा हे 1 उसमे लिखा दे-- 


मिक देवयज्ञ यो चह्ठमण्डरपारकम्‌ , 
निपात्य तस्क्षणं भूमो धाप्तवान्‌ छचचिहकम्‌ ॥ १९ ॥ 





ताभ्यान्तु [ ये छता } जाता [ प्रतिदा }पदच तान्विदु ॥५॥ 
€ प्रतिदार वाखक्का ९४० का ठेख } 


* जोधपुरसे ५ फोस पर बीडासनी नामक एक गोवि दै वहाके भादी. 
डा जोगी श्रीमाली व्राहमर्णोका कटना है फ जिस समय रणमलजीके मारे जाने 
एर जोधाजी भितीदसे भागे उस समय मामैमे उनके यर्हौ उरे ये भौर जय 
चै फिर राज्यफे अधिकारी हुए ओर उन्देनि जोधपुर वाया तम यद प्रामः 
उनको दान देर उन्हं शपना पुरोदित यनाया ! ये बाह्मण मौतम गोत्री है । 
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अथोत्-जिसने वमले भाटी राजा देवराजको मारकर छन पाया । 
तया-- 


{ मदि ] वद्यविश्चुद्धाया तदस्मात्ककमूपते , 
श्रीपक्षिन्या मदाराहया जात श्री ताउक, खुत ॥ २६ ॥ 
अर्यात्‌--ग्रतिदार राजा फक्के माटी वशरै रानी वाउ नामका पुत्र हुभा 
इस रेखमें प्रसिद्ध याद्व वशका उैख न करके उमकी भारी नामक श्चासा- 
का ष्ठी उकरिख किया गया है । अत वयः इमसे यह समक्न ठेना चाहिए कि भारी 
रोग याद्वस भिन वके हे यदि नदी, तौ फिर क्या कारण दै फर युवराज 
गोर्वदचद्रके लेपं राट वशके स्थान पर गदङ्वा वश्षभ्का उल 
नेसे दी राष्टकूट ओर गददवाल वशगो मिन माना जाय ईइत्के अलावा 
जाजक्ल भी चौहानोगका देवदड़ा नादि ओर गुदिलोतोंकी सीसोदिया भादि 
श्राखाओके लोग चौहान या गुहिलोतके नामसे अपना परिवय न देकर देवद 
या सीसोदिया आदि शाखाओके नामो ही देते दे, भौर प्रसिद्ध हैदय-वशी नरे- 
शोका चलाया खवत्‌ उनी कलचुरी शाखाके नाम पर ही करचुरि-सवत्‌ कट्‌- 
खाताषे। 
८» ) महाराजाधिराज मोिंदचद्रक्ी रानी कुमारदेवीकर एक ञेस + सारना- 
यतते मिला है । इससे श्षात होता है कि मदग नवासी इस ठुमारदेवोसे गद- 
दवार राजा गोविंदचद्रका विवाद हा था । सष्याकरनदीरचित राम-चरितरभे 





~ चदेक-वदी क्षतनियोके ऊेषोमिं उनको अत्रिके पुन चदशा वद्ज मानकर 
चद्रात्रेय छिसा ई । प्रथ्वीराज रासोमें इनी उत्पत्ति गददवाल-नरेश इद्रजित्रफै 
धुसेदित देमराजकी विधवा कन्या हेमवतीके गरभसे चद्रमा द्वारा किसी है । परु 
्वदेल भपनेफो राषकूटोका वश्चज वतल्ते दै । इनका राज्य ुदेरुलञ्मे भौर 
उसके आसपास था । इसी प्रकार देऊ भो गहडवारोकि बशज माने जाति दै 1\ 
परु आजफलं छारण-विशचेषसे अन्य क्षन्निय वश उन्दे अपनी चरावरीका नदी 
समक्षते 1 इन वुदेलमिं पचेते कुछ परमार, चौहान आदि भौ मिल गए दं । 

भ्र चदान वशजं दने पर मी कोरा नरेश उक्त चश्चशी दादाश्चसके नामे 
ही प्रसिद्ध दे। 

+ एेपिप्राफिया इण्डिका, भाग ९, प° ३१९३२८1 
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ईस महण ( मथन ) को राषटकरूटवसी ठि दै 1 समन द, यद्‌ सवथ कारण" 
वद भूलते हुआ हो, ख्यवा सभ्याकरके टिखनेमे ही गलती हई दो, क्योकि 
न त्तो उक्त रेखमे महणकरे वशषका उप दै, ओर न अन्य को रसा स्वधदही 
सम तक देसमेमे माया है । इमके सिवाय बदायूं उखनपालके समयका एफ़ 
ठेस" मिला दै । अक्षरो फ़ो देपनेषे यद विक्रमी तेरदयौं श्ताच्दीके उत्तराद्धका 
म्रतीत होता दै । इसमें मदनपार > द्वारा सुमलमारनोके आक्रमण रोक्मैका वर्णेन 
दै । इससे अनुमान होता है फि यदह षटना जयचद्की रतयुके पेशी ही होग। 
इसमे छया दै- 
प्ररयातापिलरप्रकर ङुरजक्ष्मापाल्य.पालिता, 
पाचाटिधदेशभूषणकरी वोद्‌मयुतादुरी । 

अर्थौत्‌--तमाम राषटकूट-वक्षी राजापि रक्षित पाचार्देश्षको शशषोमितं 
करनेवाली वदारय नामक नगरी हे । 

यदो पर एक तो असिल ( तमाम ) श्व्दफा प्रयोग करनेसे अयमान दोता 
है कि उस समय राक वश्चकी मनेक शासाओंका राज्य पाचाल-देश ( कन्नौज 
ओर उसके आसपासके प्रदेदा ) पर था, अर्थात्‌ उस समय कत्नौज प्रर राज्य 
फरनेवाले गहड्वार भी रषटवूरयोकी दी एक शाखा समक्षे जाते धे । दूसरे, 
उक्त रेखमे ससे पहला नाम चद ओर फिर उसके पुन्ना नामे विम्रहपाठ दिया 
इआ दै । इसी प्रकार जयचद्के पुनर हरिधद्रके वि° स० १२५२ के रेखमें भी 
ससे पला नाम चद्र ओर उसके पुत्रा नाम मदनपाल चछ्लिादै, तथा इन 
दोनो ठेसोमिं चरको ही पटे पदक पाचाल-देशका जौ तनेवाखा माना टै । इससे 
भीत्नात दोत्ता है कि दोनों लेसोका चद्र एक दी था। उसके बाद उस्का षदा 
पुन मदनपाल तो कन्नौजक्रा राजा हुभा, ओर छोटे पुन विग्रहपालफो बदर्यकौ 
जागीर मिली 1 क्या इससे सिद्ध नदीं देता फ वदाय राटकूदे मौर कनौजके 
गहढनाङ एक ही वशके थे 

पि सं० ११०७ ( श० स० ९७२-ई० स० १०५१ } का लाट-देशके 
तरिलोचनपालक्य एक तानरपन्न + मिला है । उसमे ठिषा दै-- 

# एपिग्राफिया इण्डिका, भाग, १ प° ६४। 

२८ यदे मद्नपार चन्द्रकी ख्टी पटी था । 

-+ इण्डियन पेण्टिकेरी, भाग १२, प्रु २०१ ॥ 





# 
राट्कूट भौर गदडवाल 1 ४६१ 
(1 फान्यकुन्ञे मदाराजराषटङघटस्य कन्यकाम्‌ , 

द च्या तस्या > [4 

४ इ खुसखाय तस्यां त्यं चे।लुकयाप्वुटि सन्ततिम्‌ ॥ & ॥ 
अयात्‌-टे चौलक्य, तुका रट राजाकी रन्याते विवाह फर 

सतति प्राप्त फर ! 

शे भौ षिदधदोता दै फ कत्नौजकरे गदान रूक्ेशी दी एर शाला 
समते जाते ये, क्योकि अन्य किती रोद व्रा व पर राज्य करना नष 
पाया जाता 1 अत विश्वयही पदे छते विशा छवधमे कुठन कुठ भूल 
जवद्य हहे होषी 1 

(५) युवराज गोरविंदचद्रका पि ख० ११६६ का एक ठ्ठ मिला दै\, 
उस्म ठिसा ६-- 


॑ भभ्यस्ते सुरसो मोद रपिदितमहाक्नत्रवडाद्ेऽस्मन्‌ , 
उत्सन्लभ्रायचेदृभ्यनजिगदयिरु मन्यमान स्वभू 1 
कृत्वा देदग्रह्यय श्रवणमिद मन चुद्ध.दुद्धिधंङ्ियाम्‌ , 
उद्धतं धममागौन्‌ परयितमिद तथा क्चत्रवदादयय च 1 
चक्षे तन्न तत॒ स पव समभू दरूपालचूडामणि > 
प्रध्यस्तौद्धतयेरिवीरतिमिर श्रीचन्दरदेवा चप 1 
अर्थात्‌--सूर्यं ओर चद्वश्ी राजाओकि नष्ट हो जाने पर जम ससारपे वैदिक- 
धर्मा लोप रोने रगा, तय दन सवरा उद्धार करनेके व्यि स्वय ब्रद्माने इस 
वशम चदरदरेव राजाफे नामत अवतार य्य} 
दृशे सिद्ध दता हे मिउस्न समय गदङ्वालवश व्ड़ीही श्रद्धा टच्िते 
देखा जता था! 
हन सव प्रमाणो पर विचार करनेसे क्षात होता है कि टोरल, स्मिथ भादि 
प्राधात्य िद्रानों ओौर उनके अचुगामी भेर श्रच्य विद्ानोकी कौ हुईं राटये- 
गीर गदङवालोके सबन्धौ कल्पना निस्तार ही है 1 
शरे स= की यारदवी शतान्दीम कादमीरौ पडित कल्दणने राजतरभिगी-- 
नामक कादमीरका इतिदासि किया था । उसके सातवे तरगमे लखा दै-- 
श्रख्यापयन्त सम्भूतिं पटर्चिशातिकुखेषु ये । 
तेजस्विनी भास्वतोपि सहन्ते नोचे स्थितिम्‌ ॥ 


"¬ ऋ न 


४६२ भारतके प्राचीन राजर्वदाा 





इसे भ्रट दोता दै फि उस समय क्षत्रियोके ३६ प्रसिद्ध वदा मने जाते 
ये । परंतु कुमारपालचरित ओर प्रथ्यीराज रासो आदिमे उद्विखित ३६ वर्श 
ओं गदटढवार्लोका नाम नी दिया ३1 अत यद निर्विवाद्‌ सिद्ध होता दई करि 
उस समय ये राषटुकूटोकि अतर्गत ही समन्षे जति ये! दसीसे इनका भलग 
उदेत छरनेकी आवश्यक्ता नहीं समक्न गई 1 

भत हमारी घमन्नमे राप्टूकूटो री ही एक शासा गहव्वारके नामसे प्रसिद्ध 
हुई 1 छ खोग इनका गदद नामऱ ग्राममें रदनेके कारण गदद्वाङं कदलाना 
ओर कछ इनका गाहडवाठे ( वलवाले ) होनेसे गाहदवाल फलानां भयुमान 
क्रते द। 


र कृष्णराज (प्रथम ) ठ २८ 


‹ राजवार्तिक ° आदि प्रन्धोके कता असिद्ध जन तार्केक कलक भष कृष्ण 
राज प्रथमके समय हुए ये । 


[१ 
३२-कृष्णराज ( तृतीय ) ए ६°-- 
यषस्तिर्क चम्पूके कतौ इन्दी सोमदेवसूरिने ' नीतिवायासृत * नामफ़ 
एक राजनीतिका उत्तम भ्नन्य भी वनायाथा ,। 
कनाद़ी भाषाका प्रसिद्ध कनि फोन भौ इसीके समय हुभा था । यह जनम 


ताद्धयायी था ओर इसने शान्तिषएुराणकी रचना कौ यी 1 छष्णराज तृतीयने 
हसे ˆ उभयभापाचक्रपर्ती'की उपाधितते भूषित भिया था! 


महाकवि पुष्पदन्त भी इसी कृष्णके समय मान्यखेरमें आया था शौर उसने 
म्री भरतके आधयमें रहकर अपध्क्न भाषाके जैन मद्टापुराणकी रचना की थी । 
इस अन्धे मान्यखेटके पटे जनेका वर्णेन द } यदं घटना वि० स १०२९ 
हृ थी । इस्त क्षात होता टै कि इसने महापुराण कृष्ण तृतीयके उप्तराधिकारी 
खो्िमके समय समाप्त किया दोगा । इसी कविने  यक्षोधरचरित › भौर “नाग- 
कुमारचरित * फी भी रचना कौ थी । इसमे भरतके पुत्र न्तका उङेस हे 1 
ये भरन्य भी शायद्‌ दरृष्ण तृतीयके उत्तराधिकारियोके समय ही बनाए गए गे । 


कारजाके जनपुस्तकभडारमे ‹ ज्वालामालिनिफ़ल्य " नामक एक परन्य दे। 
-उसके भन्तमे छा है -- 





» जनसादित्यसशोधक्र, खण्ड २, अङ्क १, प° ३६ 


पाटिष्वज्ञ । ४६३ 








अ्ट्षतसैकपािभरमाणशकवत्सरेप्वतीतेषु । 
श्रीमान्यसेर कटके पवेण्यक्षयतृतीयायाम्‌ ॥ 
श्तदरूखदितचवुदशतपरिमाणग्नन्धस्चनया युक्तम्‌ । 
श्रीकृष्णयजराज्ये समाक्तमेतन्मत देव्याः ॥ 
सर्थत्‌-यद पुस्तक श सवत्‌ ८६१ भ ठष्णराजकरे राज्ये समाप्त हुई *। 
ससे द° स० ८६१ मे कृष्णराज तृतीयका राज्य दोना पाया जाप्ता है } 


--पारिष्वज पढ १९- 
पजिनसेनाचा्येरचित अआगदिषुराणके २२ वें पवमे लिसा ३ -- 
खग्बखरसहसानान्जटसवीनश्चगेदिना । 
चृभेभैद्रचक्राणा ध्वजा स्युदैरपेदकाः । २१९। 
अशोत्तरद्रातं क्षेयाः पत्यक पाछिफेतना 
प्फैकस्या दिशि भरोचोस्तरगास्तोयधेरिव । २२०। 
अ्थौत्‌्--माला, गल, मयूर्‌, कमल, इस, गदड, वैल, हाथी भीर चक्रके 
भिन्दत ष्वजाओके दस मेद्‌ होते दे । इनभेसे प्रत्येक तरदफी एक सौ भाठं 
श्वजारपु एक एक दिशामें दोनेसे ( अथौ शरघयेक दिशामे कुर मिलाकर १०८० 
लर चासो दिशा्ओमि मिलाकर ४३२० ध्वनार्तु रणी दोनेसे ) पार्कितन-- 
पालिष्वस कहाती दे 1 


अ, „0 पिके 
4--राषटङट इष्णराजके चेदीके सिके-- 
धमोरी ( अमरावती ताल्छका ) खे राष्ट राजा करप्णराजके करीव १८०० 
चोदके पिके मिटे दै । न सिवरकोमिं एक तरफ़ राजाका मस्त दै ओौर दूसरी 
तरफ ^ परममादेश्वरमदादित्यपादानुष्यातश्रीङष्णराज ‡ छिसा है । दसं पदसे मी 
नका सुथमदरी ोना षिद्ध होता है 1 


५ सेनसादिप्यखयोधक, खण्ड २, अद्ध ३, ए १४५-१५६ 





न्थकारका परिचय । 


( खेसक--रायसादव कवर चनर्सिंहजी एम ए०, एल ० एक° वी ० 
जज चीफ को$, मारवा राज्य, जोधपुर ) 

दस ग्रन्थके रेखक साहैत्याचायै पण्डित विद्येश्वरनाथ रेड कादमीरी व्राह्मणः 
हं । इनके पूवज कड दाताव्द्योसे कादमीरकी राज यानी श्रीनगरमे रहते थे । 
इस वदाम भ्रकादका मदे एक जच्छे मिद्धान्‌ भौर गणितक्त हो गए ह । उने 
पुत्रका नाम फतेह भद था । फतेह भष्के पुत्र मिरज भद्के नामसे अ्रसिदधः 
इषु । फारसी भापाके चिद्ान्‌ होनेके कारण ही मि्योने आपका यहे उपनाम 
रख दिया था 1 उने पुत्रका नाम गोविन्द्‌ भट था। ये यडे वेय्याकरणी भे] 
उनके पुर शद्धर मद वैदिक कर्मकाण्डे प्रवीण हुए 1 दाङ्कर भटके पेच युव 
इण्--गसुदेव, लक्ष्मण, भुङन्दसुरारि, चपमदेव जीर मदागणेदा । दन्ते 
प्रन्थकारके पिता ञुकुन्दसुरारिजीका जन्म वि० स० १९०६ की माघ सुदी 
१३ वो हुजाथा। वि० स० १९१८ कीचैज्ा सुटी ८ को आपके पिताका 
स्वग॑वास हो गया 1 उस समय आपकी अवस्था केवर १२ वपैकी ही थी । 
परन्त॒ आपकी माताने आपके विद्ोपर्जनर्जे किसी तरहकी गडव्ड न होने 
दी । २० वर्धकी अवस्था आपका अध्ययन समाघ्ठ इभा जर आपकी गिनती 
सस्छृतफे जरे विदोपतर वैदिक कमैकाण्डके विद्वानों होने गी । चित्रक 
्टासे भी प्रेम था । इसीते मापने विचयोपाजैनके साथ साय इसमे भी अच्छी 
योग्यता प्राक्ठ कर री ची 

वि० स० १९३५ मं आपने देदाटनका विचार स्तिया ओर उसीके अनुसार 
अनेक तीथस्थानेें घूमते इष ये जोधपुर आए । तवते आप यदीं पर भ्यासी 
खूपसे निनास करते हैँ । जाप एक ानवृद्ध, वयो, सौम्थ अर सरसः 
भ्रकरतिके च्यक्ति है । 

वि० स० १९४७ की आपाढ जुद्क १५ को इसी जोधषुर नगरमे विद्ये 
केवरनाथजीका जन्म हना । इन्होनि प्रारम्मिक शिश्वा जपने पिताजीसे प्राप्तकर 
वि० से° १९६१ म १४ वरधैकी अवस्थामे पजाव यूनीवक्षिटीकी अन्त परीक्षा 
पास की । इसफे वाद्‌ बिन स० १९६५ मे जयपुर सष्टरत कालेजसे ये शाली 
परीक्षाम जोर इसीके अगक्ते चै सादहित्यकी आचाय परीक्षा उन्तीभे ह्ण 

(१) कादमीरमें भढ श्षव्द्करा प्रयोग पण्डितके ए करिया जाता दे। 

(३) इनका उपनाम "किर भटः था । 





भारतकै प्राचौन राजक 
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साद्िन्याचाय पण्डित वि्रे्ररनाय भेट । 
( य-यकता) 


८-५५-४) 


१ अनुक्रमणिका. 
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मन्थ्‌ थ व 
हिन्दो-मन्थ-रत्नाकर सरोज । 
हिन्दीकी यह सवके पदी ओर सर्वो भ्रन्धमाला दहै । इस प्नन्यमा- 
के द्वारा जितने अच्छे ओर रिन्दीका गौरव वढानेवाठे मन्थ प्रकराकित 
हुए दै उतने ओर किषी भी अन्यभालमे नदीं निकरे ।' षार सफाई ओर 
चछुद्धताके खयालसे भी इसके अन्य उट देति दै । अभीतक विविध विपये 
६० ग्रन्थ ्रफाशित हो चुङके दै 1 स्यायी भादर रो सव मन्य पौनी कीमतमे दिये 
जाते द । स्थायी ग्राहक होनेवालो रो पदे एक ₹० ‹ भ्रवेशफी ° देना पडती ६ै। 
ए ग्राहक चदे जिस प्रन्थकी, चदे जितनी प्रतिर्यो, पौने मूल्यमे मगा सकते दै । 
यदि आप ग्राहक नहीं हतो इसी समय एफ़ रुपया भेजकर प्राहक बन जाईए 
घौर अपने मित्रोसे भी ्राहक वननेकी प्रेरणा कीजिए । इस अन्थमाखामो जितने 
अयिक ग्रादफ मिरगे उतने दी अथिर ओर श्रे मन्थ आपके हिन्दी साहित्यक 
'शोभाको वददिंगे । नीचे अन्थमाकाके इछ चमे हुए मन्थो सूची दी जाती ह । 
1 


नारक व ५ ४ 
९ ण्डका 2 
दुगीदास मू० १), मेवाडपतन ॥ आय स १।॥ 
श्रादजर्हो ध नूर ५ राजनीति, समाजव्णाख 
चनद्युप्त॒ ११ राणा प्रताप १॥) | स्वावीनता २} देशद्शन २) 
अक्षना १) परापाणी = ॥१ | नीतिवित्वान २।) राजा ओर प्रजा १ 
भीष्म १।}, उस पार १} | स्वदे 12), समाज ॥1£ 
सिंहलविजय १८), सीता 1) | वर्तमान एशिया २ 
भारतरमणी 11}, प्रायधित्त 1) |. नीति, सदाचार, अध्यात्म 
सुहराव स्तम ॥>) सुक्तथारा ॥£) चरित्रग्न ओर मनोवल ५ 
५ सफर्ता ओर उसी साधना ॥॥^ 


उपन्यास &; 


परतिमा =-*, 9), उखदास ।॥) 1 ॥ 
रीना १८) चनदनाय ॥॥१ | जानन कता 
नमि (गलुच्छ } 1) | इन अर ममसययिनोद्‌ ” 
[~ भ. 

सारित्य ओर समाखोचना _ | चौवेका चिदा „ ॥॥} 
साहित्यमीमासा १2) | गोवरगणेदसदिता ~ ॥) 
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१९३) 1, -1१५ ˆ (निकाम याना 

१३० ˆ १४ ~ ` 'प्रौर डीदवाना + 

२३४ ८ मालानीमेग्दे मालानीभम (छोरी > मध्यो 
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१३६ ३ शौर उन्टेनि उक्त ५2 ६ 
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(ट नोट न १२) फुर ग यातोभे 
६ रि 

ङ्का नागोग्मे गरी मग्ना जिता 
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१३९ १८ शासक हुए _ शसक हुए 
१ ˆ “7 > {दनोद ३) कु स्यामि 
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~. करा मागर रश्रौरि सत्ताजीका 
५ 4 मडेस्मे शासक हना सिखा! 
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। } गग के श्रहमद्दराह डी 


६ चदा के समयहोना लिखा} 
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१५५ ५ ३९१ पुरये। ३९ पुत्ररथे) { क्सी किसी, 
५ ख्यात.मे २९ प्रौर्‌ किरी क्षी 
, मे रख पत्र मी निने है) 
गुर्द कुट नोट नर (भ) का \। प > ५४५ 
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११ ५ „= नै ©. (~ भ = म १ त 0, 
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१५७ १७ वसया था!) वमायाथा। किसी किमौ ख्याते 
त: पौकरणका दरसये पठे भी 

॥ विमान हना पाया जताटै। 

१४५७ >“ अतः उत्ता घटना इस + ~ 
ममयके पृवेकी होगी ! 

१५९ < श्रौर दृदाजी उनके श्रौर उनके पुत्र सीदाजी उनके 
र / उत्तराधिकारी हुए । उत्तराधिकारी हुए । परन्तु इनकी 
- प्रयोग्यतकि कारम दृदाजीने 


| इनसे श्रधिकाग हीन लिया । 
१९० । ^ १ राणा ,सागाजीने राणा सागाजीकपै पौजने 
१६१ >३ रायोदोकी इस राव यीरमजीदी 


१६३ ७-८ श्रौ मेगश्यामजी४ का दृधीकी बनवा हर है श्रौ 
'" प्रसिद्र मद्रिका ब्न्दीनि ही पहले पक््न गग~ 


ट विरि 
यनवाया दुरा है! व्यामजीप की मृति लाकर वि 


1 भे स्यापनकी धी 1 
१६३ «~१० उसक्रा यनवाया पद्मसर + 
नामक तालाय रानीपागर 
“ˆ कपास टी विशमानं 1 
१९१५७१९ प्रौर पसिद्धष यु मद्वागजा पिजसिदजी 
ने बनवायाया । 
१०० रथ फुट नोदे न (१) + 
१७५ २२०५ पुट नोट न* (३) + 


१७९ ७ मृदिर (७ मा) सुदि १ । ( ६ माच #) 
१७९ ९१३ राण्ठाउदय दे दिथा। श्रासक्ग्नअीडी मन्युक वाद 
० उनम सरदारोने- चन्धमेनसीके 
ज्येषठपुत्र॒गयरविदजीमे गज 

तिलके निये बुलवाया 1 


१७९ ०२->५ फुट नोट न° {१ न ६ 
१९७ ७ महागज परम्पगमत्‌ गजक 


{४०२ ] 


१९८ ' < गायमिटजीरो " ( इमपरश ' नन १ शरगि 

४.४ + जसवन्तसिजीमे नामपर होना 
४ ५५६ नचाध्ि! 

२४९१ ‹ १- गमर्मिर 9 +" 

२४. २ भीमर्मिरजी { + । 

० (५ राजोकी गयत्री 

२. १ जोवपुर शहरप्ना गंग~ पचमन्दिरगं पाला गैगद्यामजीक्रा 

॥ द्थामजीमा नया पुराना 

२२ ८ जडी भ्लग(नालाय) जाडेची चावडी 

०४६ ०१ रागा सामर्मिह "गगा ब्रम्ह द्वितीय ¢ 

२०७ > जमवन्त्मिहजी अ्रञीतर्सिदजी ` । 

५९ ९ मग्रमर्सिहदितीयने, 1; जगद्तिह द्वितीयेन # 

२५५ १९ वसनबिरजीरी मततीनी वसनमिटजोकी भतीजी श्रौर 

॥ रिदानगृढ दावे वन्या 
१८-२१ फुट नेट न (-) + 

२०९ ११ अयरमिहजी न्तमित्जी ~ , , 

०८२ २५ श्मनि व ~ + पलटकर 

०८८ ५ कै मन्विरका विस्तार फा मन्टिर.पनपाया 


५८७ १४ 

२५७ १७ 

०४८ (८, १ 

२८८ (~ 
1 

२५८ २ 


भरिया -- ६ 
प्रपन पुत्र छत्रमिटजीक्रो अपने -्दमियोक्रो 


भतीजे ({ चचेरे भाई 

मारवड टी : मारवाड कुल श्रारा भगेसादी 
यै जयपुर.पहचे ब्रीर - ' + 

वहानि --~" ~ > ५ ‡ 
ट्प वाद टन सरनागेन > 

उमे पोकरन वी तरफ 

मेज दिया 1 ' 

मय सवाईू्मिदृके पुत्र कै ? ( पोकंरनकी स्यातम्‌ इसका 


॥ 


उस्म गहीदे) ) भ, 


== 


९१ 
२१ १९ 
> ८ ०१.०८ 
२६८ * ९ 
२९९ ५४ 
2. 
५९८ १७ 
७१ > 
०७३ ११.१० 
०७५ १५ 
०७८ ण्ट 
०७५ ^ 1 
२७५ १९ 
२७५ ० 
= ७५७ 
०७९ 2० 
०८२ १२ 
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श्वय १.२ फुटनोट न° (ट) 
२५९ १५-२२९ । जिन दीगर 
१-२ पौक्न ठङ़र वमभृत~ नीयाज ॐ मावन्तदिदिनी 


सिश्जी 
सग्दतिदजी द्वितीय 
फुट नोट न० (२) 
१९१२ पाद 

ग्रीर नीपाज 
जागीगेकरा 

क वन्यत 


४ 


नः 


सग्दरार्धिटिनी 

4 
दादर श९्२०म 
चरर श्रालगियावास 
जागीग्दा्गेक् 
तीन कन्याग्रोक्ता 


इममीके दृसरे वर्प जोध~ प्रौग महाराजा कलक्रतते जाकर 
पुन्य रोक वेरसकार प्रिस छरफि वममर मि> । 
श्रागमन हुत्रा । मदागजने 

ग्रतिमिके योग्य टीउन 


का सत्कराग क्रिया । 
इनके पेमिरेैटका 


मुमादिपर ्रालेकि 
तनी 


>००,००० 


पितारखाङ्र 
{4 
„९ 


| ल 


वाग्टट 
१८५८ 


~ 


इनक ` इगलिड जानेपर इमे 
एेमिसछेर का 
प्रि स०१९ < मं मुमाधिवि 
श्रालक्रे 
लूनीवे ग्रामपातरे प्रटेकी 
(३०००००० की ददरमण्क 
वाग्डीष्टी ग्ड़थी।) ४ 
पित्तम टोकुर' # 
वि० स० १९५६ मे प्रिसण्ल 
यट विक्टरका जोधपुर श्राममन 
हश्रा । महाराजने भी अअ्रतिथिके 
योग्य टी स्वागतका ग्रवन्य किया 
श्रामिया-चाग्ण 


= १९५ इ 
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०८३ > पूर्ेपधिमम ८ उत्तरपूर्वं ~ 
०८४ १ दो वयं करीव ठाद यथ 
२६० , २० ( प्रयतसर ~ , (पचपदर 
०5 1० पटुश्रोका माद पयुप 
२९४ १ इण स०्१६१५ , ० मर १९०५ 
०६५ १० ०५९४७२८ ५ ५६४०८ 
०५८ ४ उदुगरपुर मदागजयिगज भेव्राड { श्राघारपुग ) ॐ रावल 
०६८ ११-१२ इम्बुदीन श्रन्तमश  शम्मुदीनर्क्राउस ( # 
पुत्र 
०९८ १३ उद्धपुर मेपराड ( ्राषारपुर ) ५ 
गध्८ २९ राम्पुदूमन ग्रन्तसदा दाम्मुदीन #ैकाउस 
०९८ ०« उदगरपुर मेवाड ( श्राषाटपुर ) के 
२५८ ६ शरीर श्रीर सीमोदिके 
२९८ ५० ३? मृनराङुजजी, दृदाजीश्रीग भूलगजजौ 
धटडसीजी । 
२.९६ ६ उदगपुगके चित्ती्के१ 
०९६९५ १० शर्‌ केडग्जी ८ 
२९९ १२ वमर ( य रणवीर ) बणवीर ( या उसका पुत्र रणवीर) 
२९९५ १६ रपरल करनी गावल घडसीजी 
२५९. २८ रावल केदरजी रावल दृदाजी श्वर केरी 
२५९ 3९१ शरीर मोक्रलजी ९ 
३०० ३-४ मोक्लजी ‹, नाखजी 
३०० ७-८ मोकरलजी 1 चेवरा्रिहजी रीर लाखाजी 
३०२३ १२१३ मोक्रलजी लाख.जी श्रीर मोक्रलजी 
३००, १७-१८ जयसलमेर्के भारी देव > 
6 राजजी 


0 
(८१) महाराणा उदथ्सिहजीने वि स० १६१५ भ उदयपुर 
यमाया या । अरत, इन क पू के सव नरेशोको चित्तौडके महागणा दी 
चिप! 


४ ॥। 


1 
भ ५ । 
[५९५] 
३०० २३-२५ जाफरना, मुजफकर्शादर जाफरखा इमी बाददाद्‌ धोने 
क्षि वाद श्रपना नाम मुज 


~+ प्कश रखलिया था 
३०२ ७-८ फीरोजया द्वितीय शम्सखाका पुत्र फीरोजा 


~ ५ ४ 


( सीतामउङ राठोड ) 
४११ ५ १७४६ 1 
४१२ ७ ग्रभयायिहनी रौर रल- रलसिदजी श्रौर श्रमयसिहजी 
५ सिदरजी वि 
४१६ ८ १९५६ - १९५१ 
८१३ ५ १५३६ १९१९६ 


४१३ १२ रलर्सिह रतत्वम शाति संस्थापकः 
[८1८44 
४१२ २० सिथियराक्रो जो रसै नजरनि 

+ \ - श्रवसरपर ~ नजगना 

मिलता था उपव (य 

५१८ ४ १५९१), " 1 १९६२) 
४१४ ५६ श्रापके बालि होनेषर॒ राउ्यकर पूरा श्रेधिकार्‌ 

॥ ज्यका श्रधिसारः 


५१५ १२ एयसिदनी .. ( ये एवरविहजी रतलाम के सत्था 


~ पक रलिटजी मे हये पु ये। 
= "देखो नीचेका षरा पत्त -- 

। ~ \ ` " एलं !८ स्वलामके ) 
॥ < <, रयि 

+ सुलतानष्ैह 

\ पद्रिह 

= नारि 
(८1; † जोरावर ४1 3 
भगवतेर्धिह ` ` २८८ 
| "` दलेल 
[त ॥। 


जालिमा्तिह गमरिह्जी 


॥ , “ (यहा सीगमरमे शूल 
नि मोद आष ) 


४ष। 


~ ~ 





द = 


॥। 
{ ४ ४ ष भ, ध 
1 


४१५ १८ फुटनोटनर (१) = (टू दसाय द्रन य° १९०१ 
# काह \ श्रजक्ल इम गस्य 
कुल ग्राय करीव ५ लासक 
( संलल्ाके राखोड ), ( 
५. धीन था ना 
१८ १५ सतवाम ˆ: , ; शससातको सदी 
८२० | ४ मिकाग प्रात स्थिर प्रवन्धक्रिया१ ”“ '' 
८२१ ` १२ छतरी ी मग्म्मत दुई छतरी वनाई गड 
५२१ २३ पुटनोटन०(२) इष छतरीक्रे लिषएु राजा जस्‌ 
. चन्तर्सिंहीने कोरिद्यकर ग 
८ लियर दरवारये जमीन हामि 
० की 1 इममे उनवनिका आध 
८ ख्य तो रतलाम नरेदेन दिय 
९0 रौर श्राधा सोतमद गरौ, 
! लाना ` श्ज्योने लगाया 1 
(दरक राठोड),' “, ,, 
५० १ मेजर. ,~ सफूटिेट कर्मल + 
४५० २ सहायताकीथी। सहाग्रता की थी। हसं पर गवः 
रः ० ~ ममरने श्रापको के सी प्स. 
थ" ग्राहि पै" पदरसे भूयत किया । 
^ ( परिशिष्ट ) 


५६० , १-४ समभव है "~ -खाया दै । परन्तु एते सम्बन्ध ग्र भीं ते 


९५१ 


-- "49 -- 


1 हा इतना ध्यान अवश्य रकया 
ओता है किं जिम प्रशाख्मे 


पुरुप उतन ध हो कन्या भी 
८ 1 उसी प्रदाखावी नवासी न ते 1 
6 (-अन्थकारका परिचय ) 

८६८ २ रायसाहम ,--~ रावसाटव 
अनुक्रमणिका ) 

५०२ १४ ८२९५२ ~ { श्वी पत्तिके २५२२५०१ 

` -कैसाथरहोना चाष) ___. 

„९ इस शुबधिपतरमके मारवाड“ ठेडोफ युद्धि तयार क्रेनमे 


हमत मि, विद्रदत्न. परिठित रामकर्यजीति उड सहमता रट! अते 


